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# ओम्‌ # 
भूमिका 
कोशविवरण 


म 
१. के, संख्या ५५६९ । यह कोश फैथङ से प्राप्त किया गया था । इसीका 
अयोध्याकाण्ड रामायण के अयोध्याकाण्ड के सम्पादन में पं० रामरूभाया 
वतं चुके हैँ । इसका आकार ङम्बाई १३ च ओर चौडाई ८ इंच है । हस 
के ५४ प्रष्ठ हे । प्रत्येक १ पर रायः १६ पंक्तियां हैः । इसकी छिपि साधा- 
रणतया प्राचीन नागरी छिपि से मेङ खाती है,परन्तु ल्येन आजकठ की 
प्रचछित छिपि से भिर्ती है हमारे अनुमानानुसार यह कोश रगभग 
१२५ वषं प्राचीन प्रतीत होता है । इस फे मौखिक पाठ प्रायः शुद्ध 
है । कोशे जीण ्ोनेके कारण कं जीणे स्थलों की पूति किसी 
शोधक ने किसी दूसरी पुस्तक के आधार पर की है, परन्तु हम यह 
नदीं कह सक्ते कि संशोधक ने इसे इसी शाखा फे शद्ध कोशानुसार 
शोधा है । क्योकि पूतं पाठ कड स्थानों पर ट्स शाला से न मिरु कर 
अन्य शाखा के पाठो से मिते है ओर कड स्थल पर अशाद्धहीरहै।, 
वे इसके साथी रा-पुस्तक से प्रायः भिन्न है । पाठकने न केवङ पर्ठोंकोही 
पुरा किया है अपितु कड स्थलों पर अन्य शाखा के पाठ भी प्रान्तभाग 
पर छ्खि दियेहैः। उनमेंसे बहुतसे पाठतो हमारे अन्यषएकदो 
पुस्तकोमिं है, परन्तु कद पाठ अन्य शाखाओं के हँ । देखिये १० १२२ 
रिप्पण ५। यष्ट सम्पूणं पाठ जो बङ्गशाखा मेँ भिर्ता है पूरा नकट 
किया हुआ दहै । ओर भी देखिए ए० १२४ नो° ३ ओर ११। १. १३६ 
नो ६ । १० १९२ नो १० । इत्यादि । 
१ देखिये पृ १२६ मो १-पुवमून्ञे । ०२०४ भाण ६-चारिषष्यनम्‌। 
प° १९५ नो° १-अष्टास्वाश्चय०,नो ° १--एवैते, नो १ १-वशूषे | ए०८्ज्नो. 
१६-भव्रमडसृगान्वयेः । १० ६४ गो १-श्वरकीं | 
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इतना होने पर भी इस पुस्तक के मौलिक पाठ प्रायः शुद्ध है । इसी 
कारण हमने इसे अपने सम्पादनकायं का आधार पुस्तक बनाया है । 

क पुस्तक के साथ रा, ब पुस्तके अन्त तक मिखती गह है । 
इन्हीं पुस्तकों का पाठ प्राचीनता के भाव से हृदयग्राही है ' यद्यपि रा. ब 
म भी दो चार स्थानों पर कं पुस्तक से बेषम्य है,परन्तु इस प्रकार का नहीं 
जो इस से पार्थ॑क्य को श्योतित करे । कै पुस्तक के प्रान्तभाग पर कितने 
ही एेसे पाठ भी उद्धत है जो हमारे प्र, प-पुस्तकों मे है । देखो १० ३१ 
नो० १५, ¶,० ५० नो० ६, इत्यादि । परन्तु प्र प-पुस्तकं हमारी शाखां से 
भिन्न प्रतीत हु है । इसी कारण हमने इन्हं १ ३बें सग से आगे छोड़ दिया 
है । इससे यह बात स्पष्ट होती है कि क कोश के प्रान्तस्थ पाट प्रायःअन्य. 
शाखास्थ हँ । हमने उन पाठो को रिप्पणीमें रख दिया है।इसके बारकाण्ड 
मे ७७ सगं हँ । इसका आरम्भ निम्नरिखित मङ्गखश्छोकों से होता है - 

ओ नमो विन्नहत्रे श्रीगणेशाय नमः श्री गुरवे नमः 
करा नमः; सरस्वते श्रो नमो मगवेते वासुदेवाय नमः 
छमा जयति रघुबशतिलकः कोसल्याृद यनन्दनो रामः । 
दशबदननिघनकारी दाशरथिः पुणडरीकात्तः ॥९॥ 
नमस्तस्मे मुनीशाय प्रयताय तपस्विने । 
सनेज्ञाननिगासाय वाल्मीकिमुनये नमः ॥२॥ 
कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्षरम्‌ । 

आरु कविताशाखां बन्दे बाल्मौकिकेकिलाम्‌ ॥३॥ 
वाल्मीकेन भगस्य कवितावन चारिणः । 

श्रृण्वन्‌ रामकथानादं को न याति परा गतिम्‌ ॥२४॥ 
यः पिबन्‌ सततं लेके रामायणकथामतम्‌ । 
्रतुस्तं मुनिं बन्दे प्रच्ेतःसमविक्रमम्‌ ॥५॥ 
गोष्पदीकृतवारीशे मशकीकृतरात्तसम्‌ । 
रामायणमहामालारत्नं बन्देऽनिलात्मजम्‌ ॥६॥ 
छ्लनीनन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमच्हतीरं बन्दे लाकामयंकरम्‌ ।७॥ 
चरितं रघुनाथस्य शतकोधपरबिस्तरम्‌ । 
पकेकमद्रं॑ प्रोष्ठं महापातकनाशनम्‌ ॥८॥ 


(३) 


जितं भगवता तेन हरिणा लाकघरिण । 
ऋअजन विष्णुरूपेण निरगणन गुणात्मना ॥॥६॥ 
२. रा, सं० २९७३ । यह्‌ पुस्तक नासिक पथ्ववटी के राममन्दिरि के 
पासते प्राप्त हु थी । इसका आकार १३०८५ दश्च है । इस के प्रत्येक पृ 
पर प्रायः १० पंक्तियां है । पाठ अपिशुद्ध है । 
इसका आरम्भ निन्नङ्खित प्रकार से है- 
ञँ नमो ? श्रीगणेशाय नमः; \\ 
नारायण नमस्कृत्य नर चव नरोत्तमम्‌, 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ \ 
जयति रघुवेशतिलकः कैशल्याहृदयनदनो रामः 1 
दशबवदननिचनकारी दाशरथिः पुंडरीका, । 
नमस्तस्मै मुनीशाय श्रीयुताय तपस्विने \\ 
सब्बैज्ञानाधिवासाय वालूमीकमुनये नमः ॥ 
कूञजतं राम रामेति मधुरं मधुराच्रम्‌ । 
आरु कविताशपख बन्दे बाल्मीकिरकेलिकं ।। 
बाल्मीकेमुनिसिहस्य कबिताबनचारिणः \ 
श्रृण्वन्‌ रमकथानाद्‌ं को न याति परा गतिं ॥ 
यः पिबन्‌ सततं रामचीरितामृतसागरं । 
ऋअतृ्स्त मुनिं वदे प्रचेतखमकल्म्ष ॥ 
गोःपदौकृतवारीश मशकीकृतराच्तुस 
` रामायणुमहमालारतनं बेदेनिलारमज ॥ 
अजनीनदन बर जनकशिकनाशन ॥\ 
कपीश्रच््हेतारं वेदे लकामयकर । 
चरितं रघुनाथस्य शतकोरिप्रविस्तरं \\ 
एकैकमच्तर प्रो महापातकनाशनं ॥ 


यह आदि से अन्तपरयन्त कँ पुश्तक के साथ मिकती है । पाटमेद कम 

है । कष्टं कीं ठेखक के अशुद्ध छिखने के कारण पाठभेद हण है । उन 
पाठमेों में से शृद्ध पाठ ष्टी टिप्पण मेँ दिये गये ह । 

कहीं कहीं फिसी २ शोक का एक पाद्‌ ओर दूसरे का अन्यपाद्‌ मिलाकर 

ग्मोक पूरा फिया गया है । देखो प० १८ नोट २। परन्सु के स्थलों पर एक २ 


(४) 


दो दो ऋोक क" की अपेक्षा न्यूनाधिक हो गए है । उन को यथोचित 
स्थान पर रखा गया है । यह पुस्तक लगभग २०० वषं प्राचीन है । प्रतीत 
होता है कि इस पुस्तक का नकल करने वाला वैष्णव होगा । उसने कई 
स्थानों पर स्वमतानुसारी पाठ बनाए है, जेसे ०७ नो पर श्रीवै. 
श्रवणशङ्करः के स्थान पर श्रीमुकुन्दह रीर, इत्यादि । अन्यत्र भी देखें । 
अयोध्याकाण्ड छ्टापते हुए पं० रामरुभायाने हस्तङेखों के विभाग में छिखा 
था कि रा पुस्तक विरक्षण गोणविभाग दिखाती है अथौत्‌ मौखिक पाट जो 
हमारी शाखा से मिरे है उन से भिन्न है, परन्तु बाखकाण्ड में यह्‌ 
पुस्तक सव॑प्रकार से हमारी ही शाखा ॐ मोखिक पाठ देती हुई हमारी 
आधार पुस्तक के के साथ वित्छुर मिती है । इसके बालकाण्ड में 
७८ सर्गं है । समविभाग में के से कुव अन्तर अदश्य है । 

३. ब, स० २९६२ । यह्‌ पुस्तक बक्ावल्पुर से प्राप्र किया गया था । 
इसका आकार १२ इच्च टम्बा ७ शच्च चौडा है। इस का आरम्भ 
निम्नङ्खित प्रकार से है- 

ओं श्रीरमनचन्द्राय नमः । 

छर जयति रघुबशतिलकः कोसल्याह्दयनन्दनो रामः । 

दशवदननिघनकारौ दाशरथिः पुण्डरीकः ॥ 
नमस्तस्मे मुनीशाय प्रयताय तर्पस्विने । 
सवैज्ञाननिवासाय बाल्मैकिमुनये नमः ॥ 

ओ कूजन्तं राम रमिति मधुरं मवुरारं । 

आह कविताशाखां उन्दे बाल्मीकिकेकिल ॥ 
वाल्मैकेमुनिभृङ्गस्य कवितावन चरणः । 
श्रृण्वन्‌ रपमकथानाद्‌ को न याति परा गतिं ॥ 
य; पिबन. सततं लोके रामायणकथामुतं | 
अतुष्तस्तं मुनि बन्दे प्रा्चीतसमविक्रमम्‌ ॥ 
गोष्पदीकृतवारीश मशकीकृतराच्सं । 
रामायणमहामालारवं बन्देनिलात्मजं ॥ 

यह पुस्तक के रा ॐ साथ अन्त तक मिखती है । सर्गं १२ तक 
यह पुस्तक जतरप्र भ के साथ भी कड स्थानों पर मिकती री है। 
परन्तु आगे चरुकर इसने उनका साथ छोड़ विया है ओौर कै राके पाठ से 


(५) 


अन्त तक अधिकांश में मिक्ती गहै! यदिकैरासेमेद्‌ भी किया. 
है तो बह मेद्‌ प्रायः स्वतन्त्र है । देखो पृष्ठ ४७१ नोट ७। यह्‌ पुस्तक 
प्रायःसओरमका मेद्‌ बहुत करम दिखाती है । 


४. छ, सं० ४८४८ । यह पुस्तक छाहौर से प्राप्त की गड थी । इसका 
आकार ११५ इच्च रम्बा ओर ७९ चोडा है । यह प्रायः १०० वर्ष प्राचीन 
है । इस का आरम्भ निम्नरछिखित प्रकार से है- 


श्रा नमो नारायणाय | 

त्र नमः कमलदलविपुलनयनामिरसमाय श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 

ओ जयति रुवशतिलकः केसल्याहृदयनन्दनो रामः 

दशवद्ननिघनकारी दाशरथिः पुण्डरीकात्तः ॥ 

नमस्तस्मे मुनीशाय श्रीयुताय तपस्तिने । 

सवेज्ञाननिवासाय वाल्मीकिमुनये नमः ॥ 

कूजन्तं राम रमिति मधुरं मधुरारम्‌ । 

आरु कवितं शएखो बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 

वाल्मीके मनिसिंहस्य कषितावनचारिणः । 

शृण्वन्‌ रमकथानादै को नु यति पर्‌ मतिं ॥ 

यः पिबन्‌ सततं ल्के रामायणकथामुतम्‌ । 

अतुप्तस्तं मुनि बन्दे प्रचेतःसमविक्रमम्‌ ॥ 

गोष्पदीकृतवाशश भशकीकृतरप्सम्‌ । 

रामायणमहामालारलं बर्दीनिलारमजम्‌ ॥ 

इसका पाठ {२ सगं पर्यन्त तो कै रासे मिक्ता गया है, 
परन्तु १३बें सगं से जर भ इन पुस्तकों का समूह पृथक्‌ बन गया है 
ओर पाठ भीमिन्नदहीदहो गया दहै । देखो पृष्ठ १४९ से ठेकर अन्त तक । 
आगे चकर, पाठ मे अधिकाधिक भिन्नता हृष्टिगत होती है । यह 
पुस्तक प्रायः सओरम कामेद्‌ स्पष्टतया नहीं दिखाती । इसी 
कारण से कईं पाठभेद भी पृथक्‌ दीखने गते हँ । कद स्थानों पर 
पाठभेद अथवा अधिक पाठदेनेमें यष पुस्तक त प्रषपटका 
अनुकरण करती है । 

५. ज; सं ° १७७२ । यह्‌ पुस्तक अमृतसर से प्राप्र की गह थी । इसका 


(£ ) 


आकार १३ इश्व छम्बा ७ इच्च चौड़ा है । यह्‌ पुस्तक रगभग १०० वषं 
प्राचीन है । यद आरम्भ में मङ्गरुश्छोक इस प्रकार देती है- 


च स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ भीरामचन्द्राय नमः ॥ श्रीगुरवे नमः | 
जयति रघुबेशतिलकः कोसल्या्ृदयनन्दने रामः । 
दशवदननिघनकारी दाशरथिः पुण्डरीकात्‌ ॥ ९ ॥ 
नमस्तस्मै मुनीशाय श्रीयुताय तर्पीस्वने \ 
सवैक्षानपवयासाय गाल्मीकिमुनये नमः ५\ २॥ 
कूजन्ते रपम ॒रमेति मधुरं मधुरद्र । 
्आसद्छ कविताशखो न्दे वाल्मीकिकोकिलं ।। ३\\ 
वाल्मीकेःमुनिसिहस्य क्थितएवनचाररिणः । 
शरखवन्‌ रामकथानादं को न याति परा मतिम्‌ ॥ * ॥ 
यः पिबन्‌ सततं लोके रामायणुकथामृतं । 
ऋतुस्तं मुनिं बन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ ५॥ 
गाष्पदीकृतवरश मश्करीङृत राप्दसं । 
रामायणुमहामाल्ारवे बन्देऽनिलात्मजे ॥ ६ ॥ 
अजनीनन्दन बीर जानकीशोकनाशनं | 
क्पीरामन्त्हर्तार बन्दे लोाकामयकर ॥५॥ 
चरितै रधुनाथस्य शतकोरिप्रविस्तरं । 
पकेवमच्तरं प्रक महापातकनाशनं ॥ = ॥\ . 
जितै भगवता तेन हरिण लोकधारिणा \ 
रजन विश्वरूपेण निुणेन गुणात्मना ॥। ६ ॥\ 


यष्ट पुस्तक ८९पत्र पर समाप्त हृ है । इस का पाठ प्रायः शुद्ध है । 
आरम्भ से ठेकर १३बें सगं के आरम्भ तक यह अन्य पुस्तकों 
फे साथ मिलती गई है । १३बे सगं तक इसके पाठभेद अधिकांश रा के 
पाठभेद से मिरूते है । १३ सगं से इसका पाठ प्रायः भिन्न होकर ज 
र्भसेमिलाहै ओर जलम इन तीनों का एक समूह्‌ बन गया है । 
अन्य पुस्तर्को की तरह यष न तो अधिकपाठदेतीहैओरनद्ी पाठको 
छोडती है । किन्तु पूणेरूपसे शुद्ध पाठ देती है । म ओर स का मेद नहीं 
देती । इस फे बालकाण्ड मे ६४ सगं है । 


(७ ) 


6. भ, सं० १९५९ । यह पुस्तक भरतपुर से प्राप्त की गहं थी । इसका 


आकार १३ इश्व ठम्बा ६ इश्व चोड़। है । आरम्भ मे मङ्गलाचरण निम्न 
प्रकार सेहै- 


श्रीमणशाय नमः \ 
ओं नमस्तस्मै मुनीशाय श्रीयुताय तपस्विने, 
सवज्ञानाविवासाय बाल्मौक्षिमुनये नमः ॥ 
श्रीजानकीबल्लमाय नमः ॥ श्रीरघुनाथाय नमः ॥ 
जित भगवता तेन हरिणा लोकधारिण। । 
अजेन विश्वरूपेण निशेणेन गुणात्मना ॥९॥ 
जथीत रधुवैशतिलकः कैशल्याह्दयनदने रमः 
दशवदननिघनकारी दएथरथिः पुण्डशकात्ते, ॥२॥ 
यह्‌ पुस्तक २५० वषं प्राचीन है । इस में कई स्थानों पर पाठ विरोष 
भी हें । जैसे प्र. ६ नोट १०। ध. १७ नोट £ । प्र. ३१ नोट १५। ये पाठ 
प्रायः अन्य शाखाओं के है । जां तक हमने प्र प पुस्तकों को 
वतां है बां तक अधिक पाठों मे यह उनका साथ देती है । भेद यह है 
कि भ अधिक पाठका थोड़ा हिस्सा देती है ओर प्रप पूणं । इस से सिद्ध 
हैकिगप्रपभ्रन्थ हमारी शाखा के नहीं है । यह कड स्थानों पर कम भी 
पाठ देती है । जसे पृ.२ नो%। प्र. १६ नोट ५५८ । पृ.३६ नोट १६ इत्यादि। 
इसके पाठभेद प्रायः दूसरी ही शाखाओं से मिते है,परन्तु श्टोक नहीं । 
यह भी १३ेंसगंसेज ङ के समूह से मिता गया है ओर अन्त तक 
पृथक्‌ पाठ भेद्‌ देता गया है । इसके बाखकाण्ड में ५७ सर्ग हैँ । 
७. प्र, सं०२९६६ । यष्‌ पुस्तकं प्रयागसे प्राप्त हुभा था । इसकी रम्बा 
११ इश्च ओर चोडादं ६३ है । इसका रेखन काठ सं ० १८६९ है । यह 
पस्तक क्छ दूर तक तो हमारे भ्रन्थों से मिली है, परन्तु आगे बिल्कुल 


भिन्न हो गद है । इसको हमने ७ वें सगं तक अपने उपयोग में छिया है । 
इसका आरम्भ निग्न प्रकारसेहै- 


समं लकचमणपूवंज रघुवरं शैतापर्ति सुन्दरं । 
काकुत्स्थ करुणाकरं गुणनिधि विप्रप्रिय घार्भिकं । 
रोजन्द्रे सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्वं । 
वन्दे लाकामिरामं रघुकुलतिलकं राघवे राबणुररिं ॥ 
जयति रघर्बशतिलकः कौशल्यानन्दिवद्धन रामः । 


( ८) 


दशबदननिघनकागी दाशरथिः पुण्डरौकाद्ठः | 
राम रामेति रामति कृजन्तं मधुरद्र । 
आरूढकविताशख बन्द वाल्मीकिकेफिलं । 
नमस्तस्मे मुनीशाय श्रीयुतपय तपस्विने । 
सवैज्ञानाधिवासाय तस्ते वाल्मीकये नमः ॥ 


इसके पाठ न तो पश्चिमोत्तर, न दाक्षिणाव्य ओरन वद्ध 
शाखा से यथाक्रम मिलते ह । परन्तु जाँ अधिक श्लोक 
हवे प्रायः वङ्ग शाखा के द । परन्तु वङ्ग शाखा ओर 
सिरामपर मे छपी हरं शाखा (जो चये प्रकार की शाखा का पाट 
देती है ) से इसमे अधिक मेद नहीं । अधिक विचार ओर पूरी तुलना 
करनेसेज्ञात हुआदहैक्रि हमारी प्र. पुस्तक भी इसी शाखा की है । यहं 
शाखा साधारणतया हमारी शाखा से मिर्ती है । इसी से हमने इसे 
अपने सम्पादन के सहायक पुस्तकों मे रखा था, परन्तु आगे विशेषभेद्‌ 
देखने पर हमने इसे दौड दिया । यह्‌ पुस्तक पश्चिमोत्तर शाखा के 
सूत्रभूत को विशेष विस्तारसे वणन करती है ओर एक श्लोक के 
किसी स्थान पर कड कड श्टोक बना देती है । निदशैन के डिए 
२७ वे सगं मे ९ श्टोक के द्वितीय पादसे ११ श्छोकके द्वितीयपाद 
तकं निग्न श्छोकों की तुखना कर-- 


स तव ्रज्क्यराज्यं नो हृतं भूे जगटपते । 
दातुम निर्जित्य विक्रमे भूररिभिखमिः ॥ 
चर्यं सिद्धाश्रमे नाम लिद्धकमौ भविष्यति । 


# (५ 


तस्मिन कमि सीसद्ध तव सत्यपराक्रम ॥ 


ये > श्टोक है, जिन में अपने हरे हए राञ्य को पुनः छोटने के दिये 
देवताओं ने वामन से पाथना की है । इतने ही पाठ के स्थान में प पुरतक 
पूरा एेतिद्य जोड कर अच्छो तरह खोर्ती है- 
सत्वं सुरसहेतायीय मामायोगसुपशरितः । 
चामनत्वं गतो वेष्यो कुर कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ 
पतस्मिन्नन्तेर रपम कश्यपोऽन्निसमप्रमः । 
अदित्या सहितो राम दीप्यमान इवोजस। ॥ 


(९ ) 


इन उपयुक्त दोनों पाठो की परस्पर तुखना करने से प्रतीत्त होता है 
कि प-पुस्तकस्थ पाठ पश्चिमोत्तर शाखा के पाठ से विस्ठृत तथा भिन्न दै। 
उस के सारे शोको मे से केवर - 

वामनत्वं गतो विष्णो कख कल्याणमुत्तमम्‌ । 

यह्‌ आधा शोक ही एेसा है जो पश्िमोत्तर शाखा के शोकाधं- 

सत्व वामनसूयण्‌ र कल्याणमुत्तमम्‌ । 

से मिरुता है । प-~पुस्तक का शेष पाठ सवथा स्वतन्त्र है ओर बह 
पाठ सिरामपुर की रामायण के पाठ से भिर्ता है । 

८. प, संख्या २९६७ । यह्‌ पुस्तक पथच्चवटो से प्राप्र की थी । य 
ङग भग १५० वषे प्राचीन है । यह आकार में १४ इच्च छम्बी ओर 
६१ इश्व चोडी है । इसका आरम्भ निन्न छिखित प्रकार से है- 

श्रीगखुशये नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः| 
जयति रघुवशतिलकः कोशल्याह्दयनंदनंदनो रामः । 
दशवदनानिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाप्तः ॥ 
जितं भभवता तेन हरिणा विश्वधारिण । 
अजेन विश्वरूपेण ॒निगेने ¶ गुणत्मन। ॥ 
नमस्तस्मरे म॒नीशय श्रीयुताय तपस्विने । 
सव्ञानाधेवासप्य व्रट्मोक्िमुनय नमः ॥ 

कूजतं रामरामेति मधुरं मधुराक्र । 

श्रा कविताशखं वन्दे वाल्मीकिकेकिलम्‌ ॥ 
वाल्मेकरेमनिर्सिहस्य कवितावनचारि एः । 

श्रृण्वन्‌ रामकथानादं के न याति परा गतिम्‌ ॥ 
यः पिबन्‌ सतते रामचरितामृतस्ागरम्‌ । 
्रतु्स्तं सुनि बन्दे प्रचितसमकल्मष्‌ | 
गेभ्पदीकृतवारीश मशकेकृतरषद्दसं । 
रमायणमष्टामाल्ञारत्न बन्देनिलात्मजम्‌ ॥ 
अजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशन । 
कपीशमच्हंतार अन्दे वंकामयंकरं ॥ 

ववरित्रे रचुनाथस्य शतकेटिप्रविस्तरं । 
पंफेकमक््रं प्रोकं मद पातकनाशन ॥ 


(१०) 


मङ्गलाचरण का यह्‌ क्रम हमारे किसी अन्य कोश से नहीं भिकता । 
दक्षिण, वङ्ग ओर सिरामपुर में मुद्रित शाखा से भी यह नहीं भिर्ता। 
कई स्थरो पर इस के अधिक पाठ वङ्ग शाखा की रामायण में भिरे हैँ । 
प -पुस्तक के दशम सगं की समाप्नि ओर एकादश सर्गं का आरस्भ वज्ञ 
ओर दक्षिण शाखा के समान दी है, परन्तु पाठभेद ओर छोक-संख्या 
में प --पुस्तक उन का साथन दे कर पधिमोत्तर शाखा का अनुक्तरण 
करती है । शस से यह्‌ सिद्ध ष्टोता है कि सम्भवतः इस प्रकार केपाट 
ओर क्रम देने वारी कोई अन्य ही पांचवीं शाखा हो । 

१० सगं पयंन्त हम ने इस कोश से काम जिया दहै, परन्तु आगे 
अधिक भेद ने से छोड़ दिया है । 


यह्‌ पुस्तक अनेक स्थलों पर एेसे पाठ देती है, जो कदी रा-पुस्तक 
से मिरे है ओरकीजमभसे। परन्तु राज भ~-पुस्तकों में जषा 
जहां अयिकर पाट है वे कई स्थानां पर तो इससे भिरूते दहै ओर कद 
स्थानों पर सवेय। स्वतन्त्र हैँ । देखो प्रष्ठ २।११॥ ५।८॥ ८१२॥ इत्यादि ॥ 

९. ट, संख्या २५७० । इसकी छम्बाईं १२ इच्च ओर चोड़ादे ६ इच्च 
ह । यह कोश वि< सं० १८४६ का खिलाहृआदहै। इस का मङ्गखचरण 
निन्न लिखित प्रकार सेदहै- 


श्रीगरेश्ाय नमः । श्रीशारदपि नमः ओ नमः परमात्मने 
च्रं नमः कमलदलिपुलनयनाभेरामाय श्रीरामचन्द्राय ॥ 
चर जयति रघुवंशतिलकः कोसल्याह्ृदयनंदनो रामः ॥ 
दशबदननिधनकारी दाशरथेः पुण्डरीका; ९ 

नमस्तस्मै मुनीशाय श्रीयुताय तपस्विने 

सवैज्ञाननिवासाय बाल्मीक्रिमुनये नमः २ 

कूजन्तं राम रमिति मधुर मधुराच््रं 

आरुह्य कविताशाखौ बन्दे वाल्मीकिकोकिलं ९ 
वाल्मीकेभनिभृगस्य कवितावनचारशः 
श्रण्वन्रामकथानादं को न याति परौ गतिं ४ 

य: पिबन्‌ सतत लोके रामायणुकथामृतं 

ऋतुप्तस्त म॒निं बन्दे प्रत्चेतसमकल्मषं ‰ 

गोण्पदीकृतवार्सशं मशकीङृतरान्दसं 
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रामायणमहामालारत्न वदेनिलात्मज £ 

अजनीनदन वीरं जानकीशोकनाशन्‌ 

कपीशमदहतारं बन्दे लेकामर्य॑करम्‌ ७ 

चरितं रघनाथस्य शतकोधप्रिविस्तर 

प्कैकमद्दरं पुसां महापातकनाशनं ८ 

जित भगवता तेन हरिणा लोकधारिणा 

श्रजेन विष्णुरूपेण निगुणन गुणातना ६ 

इति \ 
इसके पाटेभेद्‌ साधारणतया कद स्थलोपर वङ्ग शाखा से मिरते है । 
जँ तक देखा गया दहै, सगंसमाप्रि भी वङ्ग शाखा के समान ही है । 
परन्तु अनेक स्थल पसे है जिन के साथ तुलना से प्रतीत होता है कि यह्‌ 
कोश पाठ ओर क्रम मे वङ्ग शाखा से प्रयाप्र भिन्न है । यथा- वङ्ग शाला 
म अनुक्रमणी के दो सगं है । एक ठृतीय ओर दूसरा चतुथे ठृतीय स 
विस्वृत है। उसकी शछोकसंख्या १४५ है । चतुथं कुष्ठ संक्िप्त है । इस फी 
श्लोक संख्या ७१ है । दाक्षिणात्य ओर सिरामपुर में मुद्रित शाखामेभी 
असुक्रमणी दो ही सर्गो मे है । परन्तु ट--पस्तक में अनुक्रमणी का केवर 
एक चतुथं सगं ही है । इस के ठेतीय सम॑मं केवर थोडे से श्लोक 
रामायण की प्रशंसामात्र के है।ये सव शाखां में मिख्ते है।२ 
ट-पस्तक के चतुथं सगे के श्छोक वङ्ग ओर दष्चिण शाखीय रामायण 
के विस्तृत तृतीय सगं में यत्र तत्र रृष्टिगत होते है । सम्भव है कि प्राचीन 
काठ मे अनुक्रमणी का यदी एक सगं हो । क्योक्रि इसी समं में रामा- 
यण का काण्डक्रम, कथाक्रम ओर प्रत्येक काण्ड की सग॑संख्या तथा 
श्छोकसंख्या आदि समस्त बातें आ जाती है । 
ट-पुस्तक की श्छोक संख्या ओर क्रमभेद्‌ की तुरना के किए 

देखिए वङ्ग शाखा सगं ३०- 


~~~ ~~~ ~ -~----~-~~- ~~ 
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१ पञ्चिमोक्तर शाख। का चतुथं सग ट - पुस्तक ओर वङ्ग वथा दक्षिण 
आखा का तृतीय हे। 

२ इन शोक को इमे १स धालङाण्ड के तृतीय सगे प° ३७ से लेकर 
प° ५५ तक की ट-टिप्पण को चतुथ सगे के मूक छोक ९९ सेद तक 
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श्रथ तो रजनीं व्युष्ट विश्वामित्रो महामुनिः । 
प्रहसन्‌ राममामाप्य मधुरं बपक्यमन्रवीत्‌ ॥९॥ 
तुष्टाऽस्मि राम मद्भं ते कर्मणा त्वत्छेतेन बे । 
प्रीतिदायं च दास्यामि सनोषयस्त्राण्यसेषतः ||२॥ 

ये श्लोक वद्गशाखा की रामायण के सगं ३० के आरम्भके है । ट- 
के भी ३० वें सगं का आरम्भ यद्ीसे दै, परन्तु बहांइन दोके स्थान 
पर केवर - 

प्रमाताया तु सवर्य विश्वामित्रो महामुनिः । 
प्रीतिदायं तु दास्यामि सवौणयस्त्राएयशेषतः ।॥।५॥ 

यह एक ही शलोक है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि सगं 
समाप्ति समान ्ोने पर भो श्लोकक्रम ओर पाठ में मेद्‌ है। 

इसके बालकाण्ड को समाप्रि भी सत्र शाखाओं से भिन्न है। 

ट -कोश के पाठमेद्‌ प्रायः ञजुद्ध ओर साथंक है । जो पाठ अशुद्ध 
है वे केवल ठेखक-प्रमाद से है। 

१० त, संख्या १९७९ । यह कोश खाहोर से प्राप्त किया गया था । 
छम्बाईं में यह १३३ इच्च ओर चोड़ाई में ८ इच्च है । इसका आरम्भ 
निन्नङिखित प्रकार सेदहै- 

चरो स्वस्ति प्रजाभ्यः श्रीगलुशाय नमः ओ श्रीसनचन्द्राय 
नमो नमः ज नमः सरस्वत्ये | 

ओं जयति रथुत्रशतिलकः केसल्याहद यनन्दनो रामः 
दशबदननिधनकारी दाशरथेः प्डररकात्तः 
नमरस्तसमे मुनीशाय श्रीयुताय तपादने 
सवेज्ञाननिवासाय वाल्मीकिमुनये नमः 

कूजतं राम रामेति मधुरं मधुराच्तरं 

आसह कविताशाखां बन्दे वात्भै१ककेएकिलम्‌ 
वाल्मीकेमुनिर्मुगस्य कविताबनचारिणः 

श्रख्वन्‌ रामकथानादं को नु १ [न] याति परा गतिं 
यः पिबन्‌ सततं लोके रामायणुकथामृतम्‌ 
श्रवस्तं मुनि बन्दे प्रचवीतःखमविक्रमम्‌ 
गेषष्पदीकृतबरीषै { श ) मशकीक्तरा्सम्‌ 
रमरामणुमहामाखारलं अन्देनिसात्मजम्‌ 
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यष्ट पुस्तक ठगभग ९०० वषे प्राचीनं है । इसकां पाठ प्रायः शुद्ध है 
ओर पाठभेद प्रायः ज - कोश से मिलते है । अष्टम सरग परथन्त तो यद्‌ 
हमारे आधारं पुस्तकं से मिखता गया है, इससे आगे इसका क्रम सवेथा 
भिन्नहो गया है। की कीं इसमें सगं अत्यन्त छोटे हैँ । एक स्थान पर 
हमारी परश्चिमोत्तर शख। मे जो श्छोक केव एक सर्गमेआ गणएरहैवे 
ही शोक त--पृस्तक मे तीन चार सर्गों मे विभक्त कर दिए है । कही 
कटीँ दो दो तीन तीन सर्गो के कोक एक ही सगं मे रख दिए है । परन्तु 
यह क्रम स्वेत्र नहीं । 

इसके बालकाण्ड मे ७८ सगं हे । 

हन दश कोशो मेँ से हमने दः कोशों को आरम्भ से अन्त तक वता 
है । इनःकेभीदो समूहहं।के,रा, ब, का एक समूह है ओर ज, छ, 
भ का दूसरा । इन दोनों में हमारा आधार पटे समूह पर हो रहा है । 


बाडकण्ड का सस्पादन 

अयोध्या काण्ड क्रा सम्पादन पं० रामख्मायां एम. ए. ने किया था। 
उसके धपने के बीच ही में वे अमृतसर खालसा काज के प्रोफेसर हो 
गएये। के, ओरब इन तीन कोशों से उन्होने बालकाण्ड की प्रेस 
कापी भी तय्यार की थी । उनके जने के प्रश्वत्‌ मँ ने बहुत सी नई 
सामग्री हस्तगत की । उसकी स्ायता से उनकी तय्यारं की हर प्रेस 
कापी का दोबारा शोधन किया गया है । अनेक स्थानों पर उनके पाठ 
शोधे गए है । नहे सामप्री के उपयोग से यदी नदीं , वरन्‌ उनकी सारी 
कापी दोबारा छिखी गद है। इस शोधनमें हमारे विभाग के तीन शास्त्रियों 
ने मेरी बड़ी सहायता को है । उनके नाम पं० प्रेमनिधि शास्त्री, प॑० 
विजयानन्द शास्त्री ओर पं० पीताम्बर शास्त्री हे । कोशां के मिङने मे ये 
तीनों दी शास््ी समय समय पर काम करते रहे है । कट वार इन्हो ने 
मिल कर भी काम क्रिया है ओर पहर आठ सर्गो मे तो तीनों मेरे साथ 
काम करते रहे हँ । परन्तु सम्पादन का सारा भार मेरे सिर पर रहा है । 
कोशो के समूहो का बनाना, पाठो का अन्तिम निश्चय करना, काँ तक 
कौनसा कोश काम में छाया जाए, इस सबके किएर्मे ही उत्तरदायी ह। 
अन्तिम प्ररफ भी मै ने अपने देखे बिना कभी छने नहीं दिया । परन्तु 
बारुकाण्ड का छुपना असम्भव शो जाता यदि ये तीनों शास्त्री प्रारम्भिक 
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काम न करते । कोशों के विवरण की सामत्री पं० प्रेमनिधिने तय्यार की 
है ओर अन्त में छुपी हई ग्यारह सूचियोँ भी उन्होने ही बनाई है । 
रामायण के मुद्रण में गवनंमेण्ट की सहायता 
पं० रामलभाया के चठे जाने के पश्चात्‌ मे ने रामायण का मुद्रण एक 
प्रकार से बन्द ही कर दिया था । हमारी काठेज कमटी धनाभाव से इस 
के मुद्रण का भार अपने ऊपर नदीं ठेती थी । सन्‌ १९२८ के मध्य 
ममे श्रीयुत सर जाफरो फिट््‌ज हवं डी माण्टमोरेन्सी से मिखा । 
वे छन दिनों पशाब यूनिव्षिटी के वाईस चान्सछर ये । उन्होने 
मेरे काम में बड़ी सदहायुभूति प्रकाशित की । उनकी प्रेरणा से उन 
दिनों के प्रान्तीय शिक्षाविभाग के मन्त्री श्रीयुत मनोहर छ एम.ए. ने 
पजाब सर्क।र से २०००) ₹० की स्ायता की । इस विषय में शिक्ष 
निभाग के डायरेक्टर महोदय ओर पञ्त्र यूनिवक्षिटी के डीन श्री 
वूढनर महोदय ने भी परामशं रिया । अगले वषे वह स्ायता भावी 
पंच वर्षोकेर्एिओर बदा दी गद । यदि यदह समयोचित सदायता 
न भिकती तो बालकाण्ड प्रकाशित न हो सकता । अब तो अगे काण्डों 
के भी षछपने की पूरी आशा है, इस भारी सहायता के किए मै पाव के 
गवन॑र महयोद्य का, शिष्षाविभाग के भूत-पू् मन्त्री श्रीयुत मनोहर छा 
एम. ए. का, डायरेक्टर महोदय का ओर श्री ए. सी. वूनर महोदय का 


अत्यन्त आभारी हं । | 
भगवहत 
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वाट्मीकीय रामायणम्‌ ` 


बङकाण्डम्‌ 


न्च 


बाट्भीकीय-रामायणम्‌ 


# बाटकायडम्‌ # 
[वं] [ प्रथमः समैः 1 [दा=१] 


तपः स्वाध्यायनिरतस्‌' तेजस्वी ` वाजिदां षर+*। 
९] नारद परिपप्रच्छ वार्पीकिमैनिसततमः१ ॥९॥ [१ 
को शस्मिनू* प्रथितो लोके सदगुणेगुणवन्तरः । 
२] धर्म॑श्च कृत्गश्च सयवाङ्‌° घुृदव्रतः ॥ २ ॥ [२ 
उदाराचारसयुक्त४° सर्वभूतहिते रतः । 
2] वीयैवां श्च वदान्यश्च सदा ' ° च, 'प्रियदक्षन‡ ।॥' * १॥ [३ 
जितक्रोधो महान्कश्च ' ° धृतिमान्‌ ' ° कोऽनद्रयकः ^ ° । 
४] सजातरोषाव्‌ कस्माञ्च देवता अपि बिभ्यति ॥ ४॥ [४ 
१. रा त ङ ~° निरतं । क 
र्राप्रपमभ --तपस्वी वा०। त र~ सर्वंशास्त्रविशारदम्‌ । 
३. ट--०सतमं । रा-०निपुगवः । प~--°मिपुगव । 
४. प्र--ग्बस्मिन्‌ । 
५. तं छ- सद्गुणो गुख० । 
६. राभ तङ भ्र प ट~सस्यवास्यो दृढव्रतः । 
७, ब त ठकः सदाचारसपम्नः। ज रा ट प्र पभ -गरसम्पश्नः। 
८. रौ छप ट--०वहितश्च कः। 
९. ब त ठ--वी्यवाय्‌ बङवांश्ापि । 
१०.बरातंल्प्रपभ--कश्चपि। 
११. इ~ नास्वि | 
१२. प भ~ ववान्यश्च | 
१२. त छ--हृतशश्रानसू° । 


> वाल्मीकीय-रामाथेणम्‌ । 


क उदारः समर्थश्च जेरोक्यस्यापि रक्षणे । 
५] कः प्रजातुग्रहरतः' को निधिगुंणसपदाम२ ॥ ५॥ [प 
समग्नौ रूपिणी टक्ष्मीः कमेव सैश्रिता नरम्‌ ॥ 
2] अनिलानश्पूर्न्दु्षकोपेन्द्रसमश्च कः ॥ ६॥ [1 
चारित्रेण च सेयुक्तः * संवैमूषैषुः को हितः । 
पप] शको विद्वांश्च समथेश्चाप्यात्मवरान कोऽतिथिभियः।।७1॥ [ए 
एतदिच्छाम्यहं श्रोत त्वत्तो नारद तत्वतः । 
७] देवर्ष त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेरवविधं नरम्‌ ।॥ ८ ॥ [५ 
कारत्रयश्स्तच्छुत्ा वाल्मीकेनीरदो वचः । 
८] श्रूयतापित्युपामन्ध्यं ते पुर्न" प्रयभाषत ॥९॥ [६ 
नारद्‌ उवाच 
बहवो दुमाश्चैव त्वयेते कीरविता गणी । 
९] एकेन हि नेखोकेः ऽस्मिन्‌ गुणी एते सुदरभाः ॥१०॥ [७ 
देवेष्वपिं न पद्यामि कंशचिदेमिगुगेयुतमे । 
१०] श्रूयतां तु गणैरेभिर्यो युक्तो नरसत्तमः" ॥*१९९॥ [प 
१. प भ--°हकरः । 
२. कै-- गगणसेयुतेः । 
३. त, छ--कमेका । 
ध्र, ठ--को युक्त; । 
*" तटठप्रपमभ -नास्वि। 
५. तदलप्रपभ-सख्षि। 
६. दै--भयैव । नान्यत्र । 
७. रा--स्वयैव । 
८. बतङ्प्र पभ-- एकस्मिन्‌ । रा-एकनश्र 
६. त ङ प्र~श्रिोके। 
१०.तडङडपर म ट-नरनन्त्रमाः। 
११. प~--किन्तु बदषयाम्बहं तुभ्यं भविष्यति महापञ्च; | 








वारमीकीय-राभायणम्‌ 


मनस्वी ' श्ञानसम्पननः छविवीयंतमन्वित्‌४९ ।उ 
१६] रक्षिता सर्वरोकस्य धममस्य परिरक्षिता ॥१७॥ * 


९७पू] स्ववेदाडविच्ेव" सवेशाज्लविश्षारद्‌४ ।९ 
१८ पू] सवंलोकपरिपः साधुरदीनात्मा बहृश्रुतः ।१८॥ 
१८ उ] सवैदाऽवुगतः सद्धिः समुद्र इव सिन्धुभिः । 


[९९ 
[९३ 

[९४ 
[१५ 
| १९५ 


१९य्‌] स सत्यश्च° समभ्चैव सौम्यश्च" प्रियदशेनः॥६१९॥ . [१६ष्‌ 


१९३] रामः' ° सर्वगुणोपेतः कौसस्याऽऽनन्दवधनः । 


[९६ 


२०पु] समुद्र इव गाम्भीर्ये स्थेयं च हिमवानिव ॥२०॥ ˆ [१७ 


२०३] विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवसियदश्चेनः* १ । 


[१७३ 


२१प्‌] काटाभिसदशः कोपे ˆ क्षमया एथिवीसमः ॥२१॥. [९८य्‌ 





१. प्र---यरास्वी । 


प्र-द्वचिवैश्यः समाधिमान्‌ । ब रा ठ पभ ट--द्चिर्वीयं 
३, प--्रतः परमधिकः पाठः-प्रजापतिसमः भीमान्‌ दातारयुारसूदन 


र. प~--भतः परमधिकः पाठः-- 

स्वस्य धर्मस्य सर्व॑श्र स्वजनस्य ख रक्षिता । 
५. प्र--बेदवेदाङ्गवि ° । रा-स्ेबेदाथवि० । 
६. त छ ट-भतः परमधिकः पाडः-- 


सवेषासखाथैतत्वश्ो मविमान्‌* परतिभानवाम्‌ । 
प्र-- सत्ववान्‌ सषंसत्वश्ो नीतिमान्‌ प्रतिभाषवान्‌ । 


७. ज रा--सभ्यश्च । 
८. रा-~स्दा चख । 
९. ब त-स ध्ूम्यसमरः सौम्यः स चकः प्रियदः । 


ठ2~-~ स धरः समरः ); 3) 9 9 


भ्र प~~ स सत्यः स समः सौम्यः स येकः प्रियवुक्षमः। 


ठट~-- स सभ्यश्व समः स्सुत्यः सौम्यश्व प्रि । 
१०. कै ज रा ठ~सौम्यः । 


१९१. त--येय शानुपमः सदा । ल-जे्ये च मघवानिव । 


१२. जगतल्प्रपम ट-कोषे। 
करा प~मीतिमान्‌ । 


बालकाण्डम्‌ १। २६॥ ९ 
२१३] धनदेन" समश्वार्थः सत्ये चातुपमद्मतिः* । ^~ [१८ 
२२प्‌] रभयामास स्वगुणेरुदारेषं इमाः प्रजाः ॥* २१॥ [१ 
२२] यस्मादतो राम इति नामेतत्तस्य विश्रुतम्‌ । []२ 
२शेषू] तमेव गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥२३॥५. [९९पू 
२३३] ज्येष्ठः श्रष्ठगुणेयुक्तं पिता दश्चरथः घुतप्‌*। [१९३ 
२४१] यौवराज्येन संयोक्तुमियेष स महाद्तिःः ॥२४। [२०३ 
२४] तस्याभिषेकसंभारं दषा केकयव॑शषजा । 
२५पु] पूर्व ' ° दत्तवरा! ° राज्ञा वरमेनमयाचत ॥ 
२५] विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥२५॥ ~ [२९ 
स सत्यवचनाद्‌ राजा धमपाशेन ` १ यज्तित १२ । 
२६] विवासयामास सृतं राजा" ‡ दश्षरथः भियम्‌ ।॥९६॥ [२२ 
स जगाम वनं वीरः भतिद्गामतुपाख्यन्‌। 


० भ 





१. तट प्र भ-धनदस्य। 

२.तटठप्र भ प-खमस्स्यागे । 

३. छ प्र--°ऽप्यङपमः सदा । त भ प~ बाञुपमः सदा | 

४, त छ-नास्वि | 

५. त ठ- नास्ति । 

६. त--राममनग्थ॒गु° । छ~-राममप्रेर । 

प भ-राममायंगु° । रा ज-~शयेग° । 
७, तं ह ठद~ स्वयम्‌ । 
८. प-~--अतः परमिकः पाठः- 
प्रहतीनां हिते युक्तं भ्रकृतिप्रियकाम्यया । 

९. रा प्र--मामतिः । ८~-महाडतिः। प~-महीपतेः [ शविः ! } | 
१०. रा प्र प भ--एव॑द्तवरा । 
११. ट- -सत्यपारोन । 
१२. रातपप्र भ--संयतः। ल द-सयुतः। 
१३. त छ प्र पभ--रम। 


६ क्रस्मीकीय-रामायणस्‌ 


२७] पितुर्वचननिर्दशाव कैकेय्याः * प्रियकारणाव्‌ ॥२७। [२३ 
तं यान्क्मनुजो धीमान भ्रातरं राममग्रनम्‌ः । 

२८] लक्ष्मणो नामः विनयादतुवव्राज वीयेवान ॥२८॥ [२४ 
सवेलक्षणसंप्रन्ना भाया चेनमनुव्रता ^ । 

२६] अनुवव्राज वैदेही सीता रामं शभनव्रता ॥२९॥ [२६ष्‌ 
रूपयौवनमाधुयंशीलचारसमन्विता ॥ 

३०] बभौ साऽनुगता रामं निज्ञाकरमिव प्रभा ॥३०॥ [२६३ 
पौरेरज्गतो दरं पिता दक्षरथेन च । 

३१} शरुगवेरपुरे ˆ भूतं गङ्ाकूलेः व्यसजेयत ॥३१॥ [२७ 
सोऽतीत्य वनदृगीणि सरितश्च सरांसि च "° 
१. ज प-ङेकय्या ‡ | वि | । न 
२. रा-- भाता आतस्म० । 


%. प-- भतः परं दाक्षिणास्यश्चाखास्थो ऽधिकः पाठः- 











स्नेहादिनयसम्पन्नः सुभिश्रानन्दवद्धेनः | 


तरं दयितो आतुः सोभ्रात्रमनुदक्चैयन्‌ ॥ 
५. प--चेवमनु ° 
६.खभरपमभ-एब। 
७. प--एव । 
८. रा त छ--र्गवीर पुरे । 
९. भ --गगाीरे । 

१०. प भ--तः परं दाक्षिणास्यसम्मतोऽधिकः प्राटः- 
गुहमासराद्य धमतत्मा निषादाश्रिपति भियम्‌ । 
गु्टेन सितो रामो रक्ष्मणेन च सीतया ॥* 

प--श्रतोऽपि परमधिकः पाटः- 
उसतार ततो गङ्गां वनं व विवेका इ । 


#प--अय पाठः ६१ शछोकादेव परं विश्षियः। 





बाछकाण्डम्‌ » । २७|| ॐ: 


२२] चित्रकूटे ययौ सैल भर्द्राजस्य' शासनात ॥रेरौ [२९ 
रम्यमावश्थं तत्र करल रामः सलक्ष्मणः । ` 

२३] उवास सीतया सार्धं वल्फलाजिनसंयुतः- ॥२३। . [३० 
श्रीमद्धिस्तेखिभिः सार्ध चित्रकूटो रराज सः । 

३४] अधिष्ठितो यथा मेशः श्रीवेश्रषणकङुरे;*॥३.४। [प 
चित्रकूट गते रामे पुत्रशोकादितस्तदा"^ । 

३५] राजा? दशरथः स्वगंमगमद्‌* विटपन सुतम।२९॥ ˆ [३१ 
गते, तु तस्मिन्‌ः भरतो बसिष्टपमुखेद्विनेः ॥ 

३७] परचोदितोऽपि राज्याय नैच्छद्‌ राज्यं महायशाः ॥ २६॥ [३२ 
मृते पितरि धमीत्मा भरतश्च ' ° महायज्ञाः" ° ।* , 

३८] राञ्यलखोभं परित्यज्य रामं दरष्टुमुपागतः ॥३७॥** [1 








~ ~ ---------~---~----~ ~ ~> काको 


१. रा त ट भ--भारदाजस्य । 

जरारुतप्र प भ--°सवृतः। 

रख-अधेराज। 

रा ~ श्रीमुकुन्वदरीश्वरेः । प~-श्रीनारायप्पशांकरेः । 

रा--राजा दृक्षरथस्तद्‌ा । 

रा--पुम्रश्ोकार्दितः। 

प--स्वग जगाम ( अयं पाठो दाक्षिणास्कंसम्मतः । ); 

प्र-- श्रतः परं वज्गशाखासम्मतो ऽधिकः पाटः-- 
रामप्रवासनं श्रत्वा पितुदच निधनं तथा । 


^ &€ -  % < 


भरतो विकूरपा्तो मातृकादागतो बहुः ॥ 
९. रा ङ -तरिभस्तु। प~--गवेयु तेषु । 
१०. त ठ --राजराष्टपुरस्क्रतः । प-राजस्वेन पुरस्कृतः. 
प्र भ--राजस्वे स पुरस्कृतः । 

११. रा- नास्ति | 

१२. प्र-- अतः परं दाक्षिनाव्य सम्मतो ऽधिकः पाठः- 
अयाचद्‌ तरं राममा्थेभाव पुस्त: । 
स्वमेव राजा धंश इति- रामः वच्कोऽककीरत्‌.॥' 


~ बाह्पीकीय-राप्रायणमप 


पाटूके चास्य राभ्याय न्यासं दत्वा पुनः पुनः । 

४०] निवतेयामास तदा भरते भरताग्रनः ॥ ३८ ॥ [३६ 
स काममनवराप्यिव गृहीता रापपादुके । 

४१] नन्दिग्रामेऽकरोद्राज्यं रापागपनकांक्षया ॥३९॥` [३७ 
आशङ्मानश्च पुनः पौरजानपदागमम्‌ । 

४२] रामोऽपि हित्वा ते रैकं प्रययौ र दण्डकं वनम्‌ - ॥४०॥ [३८ 
विराधं राक्षसं हतवा शरभङ्गं ददे ह । 

४३] सुतीक्ष्णं चाप्यगस्तयं * चाप्यगस्त्यश्रातरं ^ तथ। ॥४१॥ [३९ 
अगस्त्यवचनाचैव जग्रादैन्द्र धनुस्तदाः । 

४४] छन्ध्वा* च परमधीतस्तूणो चाक्षयसायकौ ॥४२॥ [४० 

४०५३] वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह । 


~ - ----- ---~-~-- ~~~ 


रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमष्टायङ्ाः । 
न चेख्छत्‌ पितुरादेशादाज्यं रामो महाबरः ॥ 
प~--अस्य स्थाने इहस्थं पाटः-- 
राममेवाजगामाश्यु दश्ंयन्‌ विनयं स्वकं । 
गृहाण राञ्ये ध्मात्मन्निति राममभाषत्‌ ।। 
नियुर्यमानो राज्याय नेष्ठद्राभ्यं महायज्ञाः । 
१. प--अतः पर दाक्षिणाव्यसम्मतो ऽधिकः पाटः- 
गते तु भरते श्रीमान्‌ सत्यवाक्या जितेन्द्रियः । 
२. रा--भगमव्‌ । 
२. प्र--नास्ति। 
%. प्र--च तथागस्स्य । 
५.रातदटढषप मभ र-ख अगस्स्वन्ना० | प्र-अगस्ष्यञ्चा० | 
६. ट -महद्धनुः । 
७. छ भ--भारूभ्य । प्र- खड्ग । 


प-सोऽभिवाद् ययो श्रीमाननुसूयां च सुवताम्‌ । 
देशः पञ्चवटी नाम तग्र वासमकल्पयत्‌ ॥ 
८रातङप्रपम ट-वस्तस्तत्र। 
९. प~-सोऽभिवाद्य ययौ श्रीमाननुसूयां च सुताम्‌ । 


देशः पञ्चवरीनाम तश्र घासमकष्पयत्‌ ॥ इस्यधिकम्‌ | 


बालकाण्डम्‌ । »। ४८ ॥ ९. 


रक्षोभ्यः कामरूपिभ्यं ऋषयो ऽभ्यागमन्भयातं ।॥४३॥ [४१ 
४2] रामं फमट्पत्राक्षं शरण्यं शरण पिणैः । 

महेन्द्रमिव दुधर्ष बाणखड्गधनुधर्म्‌ ॥ ४४॥' [प 
४७] तेन तत्र सह भरात्रा जनस्थाननिषासिनी । 

विरूपिता शुषनखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ५५ ॥ [८४ 
४८] ततः शुपेनखावाक्यादागतानँ. सबराक्षसान । 

खरं च दृषणे चेव रक्षसचिशिर एवं च ॥ ˆ ४६ ॥ [४५ 
४९] निजघान वने रापो घोरांस्तांनं सर्वराक्षसान्‌ । ` 


तेपामनुबरं चेव सहस्राणि चतुदश्च ॥ ४७॥ [8६ 
५०] ततो ज्ञातिवधं श्रता रक्षसेोक्यविश्ुव॑ः । [के७पृ 


नामतो रावणो नाम कामरूपी पदहावखः ॥ ४८॥ [प 


"~--"~-~-~------~------* ----~ - ----~ ~----- -------- ~~~ ---~~-~-~~ ~ ~~ -- = --~---~~ म ~~ --* 


१. रा ट-कामरूपेभ्यः। 

२. क--ऽप्यागमन्‌० । 

३. प्र--शरणार्थनाम्‌ । ट-शरणार्थनः । 

श. रा--वारिधेशि दुधरं । 

५. प्र--श्रतः परं दाक्षिणाव्यसम्मतो ऽधिकः पाठः-- 
स तेषां प्रति शुश्राव राक्षसानां तदा वने। 
प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः सयति राक्षसां ॥ 
ऋषीणामाभकर्पानां दण्डकारण्यवाक्षिनां | 

६.रातभ ट-०निवासिनां | 

७, ठ -- न्दागताः सवेराक्षसाः। 

८, छ~--नास्ति। 

९. भ प्र प-वने राम। 

१०. भ प्र प-एकस्तान्‌ । 

११. ट-नास्ति | 

१२. प~ तेषामनुचरांश्चेव । 

१३. ब छ प्र पभ--°विश्चतं। 

१४. छप्रभ- कामरूपी | प-कामरूप- । 


१० वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 


५१] राक्षसाधिपतिः शुरो रावणः कोधमूचर्छित+ । 
साहाय्ये वरयामास मारीचं नाम राक्षसम्‌ ॥ ४९॥ [७७ 
५२] वायेमाणोऽपि बहुशो पारीचेन स रावणः । 
न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेनते ॥ ५० ॥ [४८ 
५२] अनादृत्य तु तद्राक्यं रावणः कोपभूाच्छतैः । 
जगाम सहमारीचो रामाश्रमपदं ततः ॥ ५१ ॥ [४९ 
५४] तेन मायाविना दूरमपसापयं नृपात्मजमं । 
रावणोऽन्तरमासाच सीतां सुरसुतोपमाम्‌ । 
५५] जहार भार्या रामस्य हत्वा गृद्ध जटायुषम्‌ ॥५२॥ ` [५० 
गृद्धं चं निहते दृष्ट्रा हृतां भार्यो च दुखेभाम्‌ । 
९६] राघवः शोकसन्तप्नो विखखापाकुटेन्ियः ॥५३॥ [५१ 
ततः स तत्र काकुत्स्थो दग्ध्वा गृद्धं जटायुषम्‌ । ` 
५७] कवन्धं ददर भूयो दनोः पुत्रं महावटम्‌ ॥५५५॥ [५२ 


---- [म 


१. ट- क्रा । प-- वारा । 

९.राटप्र भ-- सहायम्‌ । 

३, ब त--क्रोधचादितः । प्र - कार्ष्वोदितः । 

रा ठ भ-कार्दे्ितवः | प-कारदार्शेवः । 
.राखप्रप भ--गमपवाष्य। 
५. प्र भ~ नृपास्मजो । 

प्र-जटायुधं । 

७. प्र--रामोपि हतमाररचो निवृत्तो वहू चिन्तयम्‌ । 
द्युन्यं दष्ट वाश्रमपदं विललाप सरुक्ष्मणः ॥ प~ नास्ति । 
विचिन्वन्‌ वहुषोऽरण्य दृट्वा गृद्ध जटायुषं । 
तस्यैव वष्वनाद्रामो दाक्षेणाभिसुखे ययो ॥ 

प--मागैमाणो वने वीरा राक्षसं सददकशतु (:) । 

८. छ- व । 

५९. ट-सु-) 

१०. भ--विकाप सुदुःखितः । 

११. र-ष्ष्टवा | 


१९. कवधभयद धृणा | 


बालकाण्डम्‌ ९ । ५८ ॥ 


त' सं तेनैव कोपेन कवन्धं घोरदशेनम्‌ । 
५८] निहत्य काष्टरदहव सोऽभूद्‌ दिन्यवपुस्तदाँ ॥५५५॥ “ [प 
पु५९] कथयामास रामाय श्रमणां शवरीं ततः । “ 
पू६०] तस्येव वचनाद्रामो रक्षमणेन सहानघः ॥५६॥ [ए 
उ५९] श्वर घर्मनिपुणामम्यगन्ख्द्रषुद्रहः । 


उ६१] पम्पातीरे हनुमता सङ्खतो वानरेण ह । 


पूदै२] दनुमद्रचनाचेव सुग्रीवेण चं सङ्धतंः ॥५८॥ 


१. 
. प्र--स च। 


र्‌ 

३. 
% 
५4 


। 


५५. 


४ 


९. 
१०. 
११. 
१२. 
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भ--ृतस्‌-। 


ज ट--घोरं वपुस्तदा । 


, त~ नास्ति । 
, क भ-- रामस्य भ्रम०। 


त~ रामायाश्रमाणां । 
ग प रामस्य भ्रव । प्र- रामस्प भमी । 


, ह~ रषरीं । 


प्र-- अतः परमधिकः पाठः- 
भमणीधम्मनियुतां स निगैम्य रघूत्तमः । 


राट प्र प--पूापरपादेपर्यासः। 


क्ैरालठप्र--भ्रतः परमधिकः समाना एव पाठो दश्यते-- 
श्रभ्यगच्छुन्महातेजाः शवरीं शत्रसूदनः । 


रष प भ--शवयौ पूजितः। 
प--रामः सम्यग्‌। 

राप भ-वागरेण ख सङ्गतः 
राज तढख्म्रषपम ट-समागतः। 


+क--जास्यरीं । 


[५४१ 


[५ द उ 
पू६१] शवयाऽथ युत सम्यग्‌ रापो दशरथात्मजः ॥५७॥ [५५३ 





बारपीकीय-रामापयणम्‌ । 


उ६२] सुग्रीवस्य च तत्स रामो ऽ सन्महावटः । 
पू३] सुग्रीवस्तस्य रामस्य श्रुता वाक्यं पहातसनः ॥५९॥ [५८पू 


र] चकार सख्यं रामेण मीतश्चवाप्रिसाक्षिकम्‌ । 


६३] ततो वानरराजेन वैरानुकथनं मह१।६०॥ 


रामे निवेदिषं सर्व प्रणयाद्‌ दुःखितेन हि । 


६४८] वालिनश्च वछं तत्र कथयामास वान९ः ॥६९॥ 


परतिह्नति तं रामेण तदा वालिवध भि । 


रापः संप्रत्ययं कुं सु्रीवे वानरापिपे । 





१. ट-रामः ष्टो महा० । 

२. प---भतः परं द्‌क्तेणात्यसम्मतो ऽधिकः पाटः-- 

भ्रादितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः । 

३. जबतदडख भ ट-नास्ति। 

को--उन्तरपःश्च शोधनरूपेण विन्यस्त; । 

.तरुम्र भ-चकरे। 

५. कैज त ट-°राज्येन । 

8. तजप्रट-ह।राठछखभषप-च,, 

७, प्र--प्रतित्तात तु । 

प--प्रतिक्तातं च । 

८, छ~--ततो। 

९. भ्र प-जतः पर दाङिणाव्यसम्मतो ऽधिकः पाठः-- 
राघवस्य ^ प्रत्ययां दुन्दुभेः कायसुत्तमम्‌ । 
दशयामास रामाय] मष्टापव॑तसन्निभम्‌ ॥†† 

१०. रा छ प भ-रामोऽसंप्रस्ययं इष्ट्वा । 
# प्र--राघवे। 

† प्र--सुभ्रीवः। 

†† प्र--श्रतः परमप्याधिकः पाठः- 





खष्प[ स्स्म ! ]यिस्वा महाब दधुः परेष[ क्य ! ] चार्थे महाषख्चः । 


|५७पू 


[५८३ 
[५९ 
[५९३ 
(&०उ 
(६० 


६५] राघवे वाद्िीर्येण सुग्रीवः रेड्कितोऽभवत्‌ ॥९२॥।` [६१ 


(| 


६३] पादेन दुन्दुभेः कायं पिक्षेप शतयोजनम्‌ ॥६२॥ - [२३ 


बालकाण्डम्‌ १ । ६८ ॥ ९१ 

बिमेद सप्ततालाश्च ररेणानतपवंणां । 

६७] गिरि रसातंटं चैव जन्य्॑तस्य विस्मयम्‌ ॥६४॥ (६४ 
ततः प्रीतमनास्तेन कर्मणा तस्यै सोऽमववें । 

६८] सुग्रीवो वानरश्रेष्ठः परं हष॑मवाप च ॥६५॥ . [६५ 
ततो वानरराजेन कला स्व्यं मह्यवटः ॥' 

६९] प्रत्ययं जनयामास तदाऽन्योन्यस्य वे मिथः ॥६६॥ [र 
समयं तौ ततः कृता नरवानरपुद्ववौ । 

७०] करिष्किन्धीं रामनुग्रीषो जग्मतुवराछिरक्षिताम ॥६७॥ [६५३ 
ततो ऽगजद्ध रिविरः सुग्रीवो भीमनिःस्वर॑नः। 

७१] तेन नादेन महता निजेगाम हरीष्वरः :\६८॥ ` [६६ 





१. प-सक्चताल्श्च । 
२. -शरेणाद्धतचेतसा । 
३. ब- गिरिसारं वज्ञ । 
४.राङख्प्रप ब~ श्स्तस्य। 
५.२राछखप्र भ-तेन सो) 
प~--व्यश्चसत्कपिः। 
६. ट-ततो वां नरराजेन्द्रः कृत्वा सन्ध्यं महावर: । इस्यपपाडठ; । 
७. कं पब त ख-किष्किन्दां । प्र-किष्किन्भ्यां | 
८. ट-ग्वाङ्पार्ताम्‌ । प्र भ--° तुस्त गुषटां तदा । 
रा प~ णतुस्तां गहां तदा । छ-णतुस्त गुहां तथा । 
९. भ-- ततो गजेन हरिवरः । 
१०.राजतरूप्र पभ ट-मेघनिःस्वनः। 


१९. प्र--श्रतः परमधिकः पाठः- 
जनुमान्य तदा तारां सुम्रीवेण समागतः । 
निजघान च तत्रैनं शरेणोकेन राघवः ॥ 
प~ श्नुक्ञाप्य ततस्तारां सुग्रीवेण समागतः । 
निजाम च रामो ऽपि शरेणैकेन वाङिमम्‌ ४ 


१.४ बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


ततः सुग्रीवषचसां हत्व( वालिनमाहवे । 
७२] घुग्रीवायेव तद्राज्यं राघवः भरत्यपादयत्‌ ॥६९॥ [६८ 
अनुज्ञातस्तु रामेण किष्किन्धां भविवेश्च ह । 
७३] चत्वारो वापिकान्‌ मासानुवासै समयेन सः ॥\७०॥ [7 
स च सर्वान्‌ समानाय्य वानरान वानरषभः। 
७४] दिक्षः प्रस्थापयामास षिचेतु जनकात्मजाम्‌ ॥७१॥ ~ [६९ 
ततो गृद्धस्य वचसौँ सम्पातेरैनुमान्‌ कपिः । 
७५] श॒तयोजनविस्तीण पुप्लुवे मकराकरमं ॥७२॥ [७० 
ततो लङ्कां समासाद्य पुरी रावणपालिताम्‌ । 
७६] ददश सीतां ध्यायन्तीमश्चोकवनिकां गताम्‌ ॥ ७२॥ [७१ 
निवेद्य चाप्यभिज्ञानं प्रटत्ति विनिवेद्य च । 
७७] गृहीता प्रत्यभिज्ञानं मर्दयामास नैक्रेतान्‌ ॥७४॥* [७२ 
पचे मन्तिुतांनै हत्वा प॑ सेनाऽग्रगानपि' ` ।'* 
१ । रा छ प्र प भ--<क्वनाद्धत्वा) 
२.फैज बत भ--फिष्किम्दां। 
जटं तप्र प-मासानुषित्वा। 
रा क~ नास्ति । 
५. प्र-- समानीय । 
.राटठ प्रप भ--दिष्क्षुर। 
जरातलटखप्पमब ट-- वचनात्‌ । 
राबटखप्रपभ-मकरालयम्‌ । 
त- तश्र | 
जब त ट-नास्ति। 
कौ--उत्तरपाश्वे शोधनरूपेण पुमर्विम्यासः । 
११. रा- सक्षम ० । 
प--पञ्च सेमा्रगान्‌। 
१२. प- पञ्च मन्त्रिसुतानपि । 


१३. प्र--जतः परमधिकः पाटः- 
जाग्बुमाशिनमाहस्य प्रहस्सस्य सुले सषा । 


3 
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बालकाण्डम्‌ १। ८१॥ १९ 


७८] कुमारमक्षं निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्‌ ।1७-॥ .` [७६ 
अल्ञादुन्मोच्यं चात्मानं ज्ञात्वा पैतामहान्‌ वरान्‌ । 
७९] ममे यन्त्रणी तत्र रक्षसीं तीं यदच्छया ¡1७६॥ [७४ 


ततो दण्ध्वा पुरीं लङ्क पुनरा च मैथिलीम्‌ । 

८०] समाश्वास्य च वेदेहीं पुनरायान्‌ महाकपिः ॥*७७॥ ' * [७५ 
सोऽभिगम्य परहात्मानं कृता रामं प्रदक्षिणम्‌ । 

८१] निवेदयामास तदा दृष्टा सीता मयेति वै ।! ७८ ॥ [७६ 
ततः सुग्रीवसहितो गला तीरं परहोदधेः । 


८२] समुद्रं क्षोभयामास श्षरेरादित्यवर्चसैः ॥ ७९॥ [७७ 
दशेयामास चात्मानं सुरो राघवस्य हि'* । 
८३] समुद्रबचनाचैव नल; सेतुमकारयत्‌ ॥ ८० ॥ [७८ 


तेन गत्वा पुरीं जडां हत्वा तं॒॑राक्षसेश्वरम्‌ । [७९ 
८४] अभ्यसिच्त्तं लङ्का ' राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ ॥८१९॥' * [८इपू 


१. ट--°रमस । 
२.राख्प्रपभ--खादिमाय्य। 
३. भ--स्य्त्वा | 
४. प्र--पेतस्हःन्‌ ! इस्यपपाठः । 
५९. भट तङ प्र प--रक्तसां वारो यन्त्रणा । 
रा--यन्त्रणां वीरो राष्सानां | 
९. प्र-च। 
५. के व रा-पुनरंकाम्‌ । 
८. प्र--ऋते सीतां । 
९. प्र -- रामाय प्रियमास्यातुं पुनरायाच्‌ म्टाकपि ॥ 
१०. ड- नास्ति । 
११.जबरातटरप्र पभ ट--श्व्यसन्निमेः। 
१२. प्र-समुदः सरितां पतिः । ज त-ण्वस्य ह । 
ख प-°वस्य च । भ--भ्वस्य वा) 
१३. भ-भभ्यसिञ्नश्च | 
१४. र--मास्ति ¦ प--भ्रतः परमभिकः पाडः- 


शमः सीतामभुप्राष्य परां प्रीतिञ्युपागमत्‌ । 





९६ वास्पीकीय-राभायणम्‌ । 


उ८६] सीतामूचे ततो रामः परप जनसंसदि । 

पु८७] अग्रष्यमाणा तत्सीताँ विवेश ज्वलनं त्तेः ॥८२॥ ` 

उ८७] ततो वायुः प्रादुरासीद्‌ वागुवाचाशरीरिणी । 

पृ८८] देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पटष्टिः पपात च ॥८३॥ 

३८८] स चाग्नि चनात्‌ सीतां ज्ञात्वा विगतकर्मषाम्‌ । ` 
कमणा तेन महता देवा इन्द्रपुरोगमाः । 

८५] सदेवषिगणास्तुष्ा राघव प्रत्यपूनयनं ॥ ८४॥ 

पु८द] तथा परपसन्तुः पूजितः रथरैवतैः ।' 

उ८९] कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः समपद्यत ॥८५॥ 
देवेभ्यः सं वरान प्राप्य रामः सरीतामवाप्य थरं 


[८० 


प 
[८ शपू 


(८२ 


[८३ 


-------~-~-~~*~>~-. 


प्र प~--तासुवाच। 

प-तत्‌ स ससदि । 

प्र--वेदष्टी । प-सा साता । 

प्र- ततोऽभ प्रविवेश्चह। 

ठ भ--नास्ति | 

ग्र--दिवि दुन्दुभयो । 

प्रप-ह। 

र भ-नास्ति। प---श्रतः परमयिकः पाटः- 

जग्रहदमलां रामो वचनाच्च गुरोस्तदा । 

९. ब--° विशनात्‌ | 

१०. प्रराख पभ--तेऽभ्यपूजयन्‌ | 

११. ट छ प्र म-अय पाटः ८० श्टोकादनन्तरमेव । 


$» @ < ‰ ® ~ ॐ < 


कै--८० शछोकादनन्तरं उत्तरपार्े विन्यासः । इह च मृररूपेणेव ॥ 


१२. प्र प~--देवताभ्यो । 

१३. प्र प--समुस्थाप्य च वानरान्‌ 

१४. प्र प--जतः परं दाक्षिणात्यसम्मतो ऽधिकः पाटः-- 
योधयां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्‌ वृतः । 


अरद्वाजाश्चम गत्वा रामः सत्यपराक्रमः (प--सीतामवाप्य ख) | 


भरतस्यान्तिक रामो हनुमन्त व्यखजयत्‌ । 


पुनरास्यायिकां जक्पन्‌ सुभ्रीवसहितस्तदा (प-घुीवसरिता वी) ॥ 


बालकाण्डम्‌ | १५।९० ॥ १७ 


९०] पुष्पकं च समासाश्रं नन्दिग्राममुपागतं; ॥८६॥ - [८६ 
नग्दिग्रामे जराश्छिन्लां भ्रातृभिः सह राघवः। 

९१] रार्मः सीतामनुप्ार्प्यं गज्यं चं पुनराप्तवान ॥ ८७॥ `. [८७ 

९२] एीतया सहितः श्रीमान्‌ रेमे च सुखितः सुखी । 
पालयामास चेवेमाः पितवन्युदिताः परजाः ॥८८॥ [प 

९३] अयोध्याऽधिपतिः श्रीमान राजो दशरथात्मजः । [प 
हृष्टः प्रमुदितो लोकस्तु; पुषः सुधापिकः! ॥८९॥ [८८पू 


९४] निरामयोऽभिरापश्च दुभिक्षायासवजिंतः । [८८उ 
न पुत्रमरणं किञ्चित्‌ पश्यन्ति स्म नराः कचित्‌।॥।९०॥ [८९ 
९५] नायश्चाविधवा नित्यं मतेखश्रषणे रताः । - [८९३ 


ना > ------ ---- ~ -~~----- ~~~ ०-००-9 ~ काका 


१.जबतढठपम ट-च समारुद्य | प्र-तत्‌ समारूढः) 
२. प्र--नन्िम्रामं ययो तदा | 
३. भ-जरा हित्वा । 
%. प्र प-अयोध्यां नगरीं प्राप्य । भरामः सीतामवाप्याथ | 
५९. ठ प्र पम ठट~-राज्य पुनरवाप्तवान्‌ । 
६. प्रप भ--ईजे च विविध्क्ञेहैत्वा तं लोककण्टकम्‌ । इत्याधेकः पाटः । 
५. तप्रपम ट--सुदितः। 
८. ठ--रमे `“ ` श्रीमान्‌ । इत्यन्तं नास्ति । 
९. प्र--रामो। 
० तप्रपभट-खोकस्तु* टल --लोकोस्तु° । इत्यपरराटः। 
१९१. छ प भ--निरोगश्च । वस्तुतस्तु रकारलोपे दीधत्वान्नीरोग इत्येव 
साधुपाटः । परन्तु इन्दोमङ्गभयादाषेत्वाच्च निरोगोऽपि 
स्यादेव । प्र-- शोकश्च । 


१२. प्र प--°ङापायव० । 
रा--श्बायामव० । अयं हि सकारमकारयोर्लिपिख,म्याद्‌ अममूकःपाठः 


१३.जतलप्रपम ट-पतिञ्चु}° । 


१८ वार्पीकीय-रामायणम्‌ 
न बातजे भ्य किञिनाप्मु पजस्ति जन्तवः ॥९१॥ [९०३ 

९६] न चाभ्निजं मयं करिचिच्रथा करतयुगं तथा । ` [९० 
नँ तस्य राज्ये वधिरो नेवरान्धस्तत्र नावुर्धः | 

९७] न दुःखितो न कृपणो न व्याध्यातो ऽभवजजनः ॥९२॥ [प 
अ्वमेधरतेरिष्रा तथा वहुमुवणकेः । 

९८ | गवां शतसहस्लाणि वह्नि म हि दास्यति ॥९२३॥ [९२ 
वहन वपौश्च राज्यं सं रायो हि जिव्राद्यति। [द 

९९] चातुवर्ण्य च रोकेऽस्मिन्‌ स्वधमं स्थापयिप्यति ॥९५।।[९३7 
दश्षवपसहस्राणि दशवपैङतानि च । 


१. ङ प भ--कृतयुगे । 


२. रा--अस्य छोकस्य प्रथमं पादं तुरीगरेण स प्रोज्य द्वितीय तृतीयञ्च पादं 
त्यक्तवेव्थं शोको विन्यस्तः-- 

न वातजं भयं किचेयथा कृतयुगं तथा । 
प्र--अतः पर दा्तिणात्यसम्मतोऽधिकः पाठटः-- 
न चापि ष्ुद्धयं तत्र न तस्करभयन्तथा । 

नागराणि च राष्टि धनधान्ययुतानि च ॥ 

३. ट --न राञ्गरे तस्य । इति विपयेयेण पारः | 

७. रखप्रपम--न तस्य राष्ट विधत्रा नानाथस्तत्र नावुधः | 

५. छ पदगतो भ--दुमतो । 

६. ठ प--ऽभमवन्नरः । प्र भ-- मवेन्नरः। 

७. प्र- त्‌ । 

८. प्र--अतः पर दा्िणात्यसम्मतो ऽधिकः पाठः-- 
असंस्येयं धन दन्वा ब्राह्मणेभ्यो महयशाः । 
राजवान्‌ रतगुणान्‌ स्थाप्यति राघवः ॥ 

९. छ-वश्यांश्च | म्र--वश्यांख् । 

१०. ट प~-राक्तस्स । रा- राज्यञ्च | 
१९१. ठ प्रप भवे कर्भ्विति | 


वाखकाण्डम्‌ ९ । ९९ ॥ १९ 


१००] रामो राज्युपास्यास पिप्णुलोकं गमिष्यति।(९५॥ [९४ 
स सवेगुणसम्पन्नः श्रीमानृभितशासनः। 

१०१] यत्मां प्च्छसि बारपीकरे ' गम एमिगेणयतः॥९६॥ [३ 
पृ९०२ | नारदस्य वचः श्रुता वास्पीकिरिदमत्रवीत्‌ । 
३१०२] देवं ये स्वर्या परोक्ता गुर्णाः पुरुषदुेभाः । 
११०३] तेषामेवं समावायः सांपरतं राममाध्ि्तः ॥९७॥ [प 
३१०३] इदमाख्यानमायुप्यं यशस्यं वलवभेनम्‌ । [९६ 
[१०४] यः पठेद्रामचरिते सवेपापैः परमुच्यते ॥'*९८॥ [९५३ 
२१०५] इदं ` पठेत्‌ सदाध्यीये पुण्यश्रत्रणकरीतनम्‌ ! [९५ 
[१०५] सपुत्रपोजस्व्ननो नरः ब्रच्दरदिपुच्यते ॥९९॥'* [९६३ 
१०५] गपायणमदपं च तेनेव" श्रौवितं भवत्‌ । 
१. कै ब--न्मपास्यासो | प्र--युपस्येह। = 
२. प्र-- लोके | 
३. छ-- वास्मीक । इत्यपपाठः । 
४. ट-- गुणाः प्रोक्तस्त्वया । 
५. ठ प भ तेषान्तु । प्र- तेषाञ्चैव । 
६. ठ प भ--समवायस्त । प्र--मसान्नायः । 
9. त~ सप्रक्त । 


८, छ प्र-- ° श्रितम्‌ | 
९. ट-बाल्लवधनम्‌ । 


१०. प--नास्ति। 

१६. टरतटरप्रप-दइम। 
१२.रातदटप्रपमट-प्टन्‌। 

१३. ट-सदाध्याय । रा प्र--सदा ध्यायन्‌ । 
१४. त छ ~ श्त्रस्यज० । भ--०त्रपोभरभावेन । 
१५. ज~ नास्ति । 

१६. प - °मशेपेण । 

१७५. ट त~-तेन च । ठ प्र भ-तेन च । प-तेन । 
१८. फप--सश्रावित । 


२० वारमीकोय-रामायणम्‌ । 
१०६ ] य ईम विदुषां मध्ये पटेच्छृद्धासमनितः ॥ १००॥ [र 
पठन्‌ द्विजो वागषभत्वमीयात्‌ 
षत्रान्वयो भूमिपतितखमीयात्‌ । 
वगिग्ननः पण्यफलत्वभीयाच- 
१०७ | छुण्त॑श्च शूद्रोऽपि महस्रभीयात्‌ ॥१०१।। [२७ 


५ इ छ. र ५ (6 ६ 
इत्यार्ष रामायणे बालकाण्ड आदिकाण्डपयाये नारदवाक्ये 


\9 ५९ 
सम्मरहण नाम प्रथमः सर्गः ॥१॥ 


१. म्र पभ-इदं। 

२.कवबलट तरा -पुण्यफलत्व० | वशिजां परण्यसम्बन्धेन 
पण्यफलस्येवाचित्य)त्‌ । 

३. रख प्र प--°करृण्वच्‌ हि । 

%. प--वाक्मी किथिरचिते वालख्काण्डे | कै--आदिका० | 

५.जटटख्प्रपत भ--नास्ति। 

६. ख्प्रपमभ--नारदवःक्य नाम, 

७. ब त~-सगैः । ट-- सग्रह णाभ्यायः । भ--संग्रहयाः समैः । 


~~ ~ --- --------- 


[वं २ [हितीयः सगे] [दा=२] 


नारदस्याथ तद्राक्ये श्रुता वाक्यविशार्दः। [१य्‌ 
१] वारमीकिः सिष्यसरितो विस्मयं परमं ययौ ॥१॥ [र 

मनसैव च राभाय पूज। चक्रे महामतिः । [६३ 
२] त चापि रिष्यस्दहितो नारदं प्रत्यपूजयत्‌ ॥२॥ [प 


यथावत्‌ पूजितस्तेन देषषिनोरदस्तदा । 

३] तमापृच्ख्याभ्यनुन्ञाती जगाम जिदशाशटय ॥३॥ [२ 
स सुहत मेते तस्मिन्‌ देवलोकाय नारदे । 

इ] जगाम तमसातीरं बारसमीकियिनिसत्तमः ॥*॥ [३ 
स चँ तचचीथमासा्यं तमसा्यौं महामुनिः । 

५] रिप्यमार स्थितं पाच दष्टा तीथमकल्मपंम ।॥५॥ [9 
निःशकरमिरदं तीर्थं भारद्राजं नि्ामय । 

६] पुण्यं चेष भसन्न च संज्ननानां यथां मनः ॥६।॥ [५ 





१. ट- नारदस्य तथा वा०। रा--भ्स्यच्च तद्वा°। 

२.तटङपम ट-मदामुनिः। 

३. र~ जगम त्रिदिवाल्लयम्‌ ¦! मध्ये पादचतुषटल त्यक्त्वा पंचमेन 
सम्बन्धः कृत; | 

.राजतप्रपभ-न०नोरदेस्ततः। 

५. पम च्रिदिवाख्यम्‌ | 

६. ज- शद । 

७. ट--चरं तीथ० | प~--वद्‌ तीथ०। 

८.मप्र- तमसायाः। 

९, प-- उवाच रिष्यं पाश्वस्थ | 

१०.जवबतरूप्रपम ट-ीथमकदंमम्‌ | 

११.जवब टत ट-भरद्राज | 

१०. ज--मन इ० | 


२२ वाल्पीकीय-रामायणम्‌ 
इदं तीथेवरं सौम्यं मृज सृ्ष्मवालुकम्‌ । [प 
७] अस्पिननेवावगार्िष्ये ती्थेऽदहं तपसाजलम्‌ ॥*७॥ [६ उ 
वकल त्वमिहादाय शीघमेध्याश्रमात्‌ पुनः । 
८] यथा कालात्ययो न स्यात्तथा साधु वरिधीयतार्म्‌॥८। [7 


स गुरोषे चनान्छीघ्रमागम्यं पुनराश्रमात्‌ । [7 
९] आनीय वल्कलं तस्म गुरवे भत्यपादयत्‌ ।९॥ [७२ 
स श्िष्यहस्तादादाय परिधाय च वल्कसम्‌ [<पू 
१० | अवगाह्य नल स्नाला जप्ता जप्यं च वाग्यतः ॥१० [प 
तपेयित्वा च विधिवत्‌ तोयेन पितरेदेवताः । [प 


५१. निरीक्षमाणो व्यचरप्‌ तत्तीथ तमसा च ताम्‌॥११॥ [च 
ततः स तमसातीरे विचरन्तमभीतवतं । ' ` 

९२] ददंश कौ चयोस्तत्र पिथुन चारूदशनम्‌ ॥१२॥ [९ 
तस्माच्च मिथुनदेकमागत्यानुपटक्षितः । 





१. ठ प~-तीथेसम । प्र भ - तीथं सम । 

२. ब~--प्राप्य । ज-सोम्य । 

३. ज~ नास्ति। 

प~-~भतः पर दाक्सिणाध्यसम्मतोऽधिकः पारः-- 
अस्यतां कलटशस्तावररीयतां वल्करं मम । 

च, रा विगाद्यतां। 

५५. ल --- °च्छुीघ पुनरागत्य । 

६. छ-चाश्रमाव्‌ । प--पुनराश्रम । प्र-- पुनरागमात्‌ । 

७. ठ प्रप भ--म्रत्यक्दयत्‌ । 

८. त~ जले । 

९. प्र--सर्व तत्तमसावनं । ठ भ-सर्वतस्तमसावनं । प~-नास्ति | 
१०. ज-वि्रन्तदभीतवत्‌ । रा-ग्यचरसदमी ० । ब ट त~-जिष्वरस्तदभी । 
१९. प-व्यक्षम्‌ । 


बालकाण्डम्‌ २। १८ | २३ 


१३] जघान कशिद्धानुष्को निषादो मनिमनिधो ˆ॥१३।[१० 
त सोणितपरीतादं वेष्टमानं पीतले । 

१४] ष्रा क्री स्रोदातां कृपणं खेपरिभर्पा ॥१४॥ [११ 
ते तथा निहत चटा निषादेनाण्डजं बने ।' 

१५| मुनेः शिप्यसहायस्य कारण्यं समनायत ॥?५॥ [९२ 
ततः करुणवेदिलराद्‌ भमीमा स द्विजोत्तमः । 

१६] निशम्य करुणं क्रीजीं क्रन्दन्तीं परजगाविदम्‌॥१६॥ [१५ 
मा निषाद प्रतिष्ठं सममः बावनी; समाः| 

१७] यत्‌ क्रोचमिथुनादेकपवधीः काममोहितष्‌ ॥१७॥ [१५ 
तस्येदगुक्ता वचनं चिन्ताऽभृत्तदनन्तरम्‌ । 

१८] शन्तं शोचतां हेवं किमिदं ' व्याष्तं मया ॥१८॥ [१६ 


"~----------- क ~---~-- ------ -*-~-~ ~~ 
-----~-~------------ ---- 





१. ट प्र पभ--बद्धानुशयो। 

२. वप्र पभ--चेष्टमान। 

३. प्र पम--करुण | 

१. ट ज त~खपरिश्रना | प~-च परिश्रमात्‌ | भ-खेपरा्रमत्‌ | 

५५. प्र --अतः परं दाक्तिणाव्यसम्मतोऽधकः पाठः- 
वियुक्ता पत्तिना तेन द्विजेन सहचारिणा । 
ताम्रेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वे ॥ 

६. प्र--कारुणं । 

५, प्र प~--क्रोञ्ची ऋन्दन्ती | 

८.वटतलपमभ-~-तां जगाविद्‌ं । प्र.-हदं जगाद च| 

९. ठ --प्रतिष्टास्‌ | 

१०. छ--त्वमागमाः शा० । रा-स्वमगमच्छा० । 

११. प- तस्येव ब्रवतशचिन्ता बभूव तदनन्तरं । 

१२. ठ प्रपभ--शकुन। 

१३. ट ट-- शोचतां । 


२४ वाट्पीकीय-रामायणम्‌ 


यहतेमिवे च म्या तद्राकथं प्रविमरष्यं च । 

१९] शिष्यमाह स्थितं पा मारद्राजमिदं वचः ॥१९॥ [१७ 
पा धतुः सहितेमिदं वाकथं समाक्षरेः । 

५०] जोचनोक्तं मया यस्पात्तस्माच्ज्छोको भविष्यति ॥२०।॥[ १८ 
शिष्योऽथ तस्य॒ तच्चछवा मुनेवोक्यमनुत्तम्‌ । 

“१] तथेति भदमग्राह गुरोः भीतिं ` पदशंयंनं ॥२१॥ [१९ 
संभाषमाणे पवाथ रिप्येण सहितस्तदा । [र 

२२] तमेव चिन्-यन्नथया ।ांयं न्यवतेतं ॥२२॥ [२० 


१. ब-मुहूतामह | 
ट प्र-तद्धध्याव्वा। 
खम्रपम वाक्य तत्‌| 


, प्र--परिगप्य । 

८५ ज त प-भरद्वाज°। 

-ज रप्र प भ--संयुक्तमिदं। 
७. भ -- वाक्ये । 

८. रा--च्छोको ! इत्यसत्‌ पाटः । 
९. प~--शिष्योऽपि । 


१०. कै--बवतो । पश्चादपरहस्तेन विन्यस्तम्‌ । 
| 


१), 


१२. प~ तथाति । 

१२. ठ -प्रति०। 

१२. र प--विदशयत्‌ । प्र भ--विदशेयन्‌ 

१४. रछ्पभ--स मषमण।ज ट त-स भाष्यमाण० | 


१५. क- तमेव । 
१६. छ--चिन्तयश्चाथ० । भ॒ कथेसुपायाद्‌ । 


१५७. भ--लाश्रम समीनः । 


बालकाण्डम्‌ ~ । २७ ॥ २५ 


तमन्वयाद्‌ विनीतात्मा भारद्राजो महातिः। 

२३] पयःक्रशमादायं शिर्प्यः परमसमर्तः ॥२२।। [२१ 
सं प्रविर्याश्रमर्पदं शिप्येण स॒ह धर्मवित्‌ । 

२.४] उपविष्टस्ततस्तस्मिन वभूव ध्यानमाभ्रिर्तः ।* २८॥ [२२ 
आजगाम स्वयं ब्रह्मा लोककती तर्तः परुः ।' 

२५] तंत्रं स्वयंभूभगवान द्रष्टं तमृषिसत्तमम्‌ । २५॥ [२३ 
वाल्पीकरिरपि तं दृषा सहसोत्थाय वाग्यतः । 

२६] प्राञ्जलिः प्रणतो भूता तस्थौ परमविस्मितः ॥२६॥ [२४ 
पूजयामास चैवैनं पाचाघ्योसनवन्दनैः । 

२७] मरणतो विधिवरचेन एषटाऽनामयमव्युयम्‌ ॥२७॥ [२५ 
अथोपविद्य भगवानासने परमापिते । 


छ" “ ल "~ ~~~ 





१. गा ज त~--भरद्राजो : 
२.जतदलङप्रपम ट-मषहामुनिः। 
३. छ प भ--कलज्ञ पणेमादाय ¦ प्र-- पूण कर्शमा० । 
%. छ--प्रष्ठतो मुनिसत्तम । भ -प्रष्ठतोऽनुजगाम ह। 
५. जब ट ट--सप्रवि०। 
६. प्र प--ध्यानमास्थितः) 
.. छ भ- उपविश्यासने तृष्णीं ध्यानमेवान्वपद्यत । 
८. जतप्रपट-ततो। 
९५ जतम्र प ट--स्वय। 
१०. ट-आजगामाश्रममथो ब्रह्मा ज्ञोकपितामह; । 
भ---श्रथाजगाम भगवान्‌ ब्रह्मा रछोकपितामहः । 
११. र भ--स्वय । 
१२. प्र प-चतुभुखो महातेजाः द्रष्टुं त० । 
१३. ट--तस्मे । 
१४. प्र - ° विस्मृतः । 
१५. प--प्रणम्य | 
१६. रा--परमाचिते । द-परमोचिते । प्र-परमोचित | 


२६ वाल्मीकीय-रापायणम्‌ 


२८] बार्मीकयेऽप्यासनं सं दिदेशानन्तरं ततः ॥२८॥ [२६ 
उपविष्टे च तर्सिपस्तं साक्षा्टोकपितामहे । 


२९] तद्रतेनैव मनसा वाद्मीकिर्ध्यानमास्थितः ॥२९॥ [२७ 
शोचनिव सं तीं क्रों ततः छोकमिमे पुनः। 
२०] जगादातमर्नो मूर्ता दुःखशोकपरायणंः ॥२०॥ [२९ 


कृतं पापात्मना कष्टं व्याघेनानात्मबुद्धिना । 
३१] यत्‌ खुचारुस्वनं करो चमवधीदात्मकारणात्‌ ॥* ३१॥ [२८ 
तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन्‌ मुनिसत्तमम्‌ । [२० 
५२] महथ यदेयं पोक्तस्त्वया क्रोचवधाश्रयः ॥३२॥ [7 
छारकः स चास्यं वद्धस्तव वाक्यस्य शोचतः! [३०३ 
२२] स््च्छन्दादेध ते व्रह्मन्‌ भततेय' सरस्वती ॥२३३॥ [३१ 


~~~ ---- ~-~--- 











१. ज --च । प~ स । 
२. ख प भ--ततस्तस्मिन्‌ । 
३. छ प्र प~-मुहूः । भ-मुनिः। 
%. प्रप भ- जगादान्तगेतमनाः | रा त ट-जगादान्तमना भूर्वा | 
छ--जगादान्त|: कृतमना: । 
५. म्र प भ-- भूत्वा शोक० | 
६ ज त--०ननापबु° । प्र-०नानर्थ०० । 
र -- णबुद्धिनः । प-निषादेनाल्पवुद्धिना । 
७. ठ यस्स कामात्त[तु१]रं क्रोल्चमवधीत्तमकारणम्‌ । 
प~ -यस्स क्रोञ्चं चारूरवमवधीत्तमकारणम्‌ । 
भ--खुचार्ूरवं कोव्बमवधीत्तमकारणम्‌ । 
प्र--° करौम्चमवधीत्तमकारणम्‌ 
८. प--मुनिपुङ्गवं । 
९. प--यपद्‌ । इस्यसव्‌ पाटः । 
१०. छ प्र भ--शछोक पएवास्स्वयं । 
१९ के व भ--स्वछन्दाश्रव । ट-- स्वच्छन्दं चव । त~ स्वष्डुन्द्‌श्चैव । 
१२. तछङ.प्रपम ट-वृक्तेयं। 


बालकाण्डम्‌ २ ।*३८ ॥ २७ 


रामस्य चरितं कत्ल कुर्‌ तं मुनिसत्तम । [३१३ 
३४] धर्मात्मनो गुणवतो छोके रामस्य धीमतः ॥३४।॥ [यप्‌ 
हत्तं प्रथय रामस्य यथां ते नारदाच्छुतम्‌ । [३२२ 
३५] रहस्यं च प्रकाश्यं च यह्‌ त्तं तस्य धीमतः ।॥३५॥ [३२ 
रामस्य ससहायस्य राक्षसानां च सवशः । [३३३ 
३६] वेदेद्याश्चैव यदं ईत्तं प्रकाशं यदिवा रहः ।॥३६॥ [३४ 
तचचाप्यवितथं सवे वेदिते ते भविप्यति । ` [३४ 


३७] सराष्रणं सदारेण रान्ना दक्षरथेन य॑त्‌ ॥२७॥ [३ 
आसित भाषितं चव मक्त यचाप्यं्युष्ठितम्‌ । ' 
३८] यच्चाप्यंविदितं किञ्चिद्‌ विदितं ते भविष्यति ॥ ` -३८।[ प 


.बटत ठ प्रप भ-उटषिसत्तम । 
. ट-कोके वामस्य | प्र- लोकरामस्य । प भ-रोके रामस्य | 
, प-- यदा | 


, प्र--रहश्रेव 
.जटखतप्र म--प्रकाश। 


ल~ वातातं | 
[4 * 
, कै--प्रकारयं । 
, कै-तथाप्य० | 
प्र भ--तच्वाप्यविदितं सव । प~-यद्वाप्यविदितं किंचिद्‌ । 
१०. प~ भय शछोका्थः ३८ शछोकस्योत्तराधन सबद्धः । 
११. छ प्रप भ-खदारेण सरष्टेण। 


१२. प- च | 
१२. ट- नास्ति | 


१४. छ भ- मत । प-- मन्त्र | 

१५. प~--चाप्यनुतिष्टितं । 

१६. ट नास्ति। 

१५७. ट- तथ्य ० । 

१८. प्र~ सर्धं विदितमे्त्ते मसप्रसादा [द्‌] भविष्यति। 


© ~ < 4 + ^) „~ 
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२८ 


ताल्पीकी “रामायणम्‌ 


न ते वागनरता काचिदज काव्ये भविप्यति ।' 

२९] कुर रामकथां पुण्यां श्छोकयद्धां मनोरमाम्‌ ॥।३९॥ 
यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च पदीतटे । 

०] ताषद्‌ रामायणकथा टोकेषु विचरिष्यति ॥।४०।। 
यावद्रामस्यं च कथा सच्कृतीं ध४चरिष्यति ।" 

प] ताददृध्वमधघश्च चं मीके पिचरिध्य॑सि ।४१॥ 

इत्युक्ता भगवान्‌ ब्रह्मा तत्रवान्तरधी य॑तं । 

४१] तनः सशिप्यो वात्मीकरिरिस्मयं परमं ययौ ॥४२॥ 
तस्यं सिष्यास्ततः सवै भयोः शछोक्रमिमं नदा, 

४२| मुहुः पीयमाणाः पराहुश्च मृहाविस्मिताः ॥४३॥ 
सभाक्षैर  सुभियेः पादेर्मीतो सहात्र । 


भ--कार्य | 


, र~ नास्ति । 


रा-कुते । 


. प~--ण्ष्वमक० | 
. ठ प्रप भ---प्रचरिष्यति। 
ज त छ र-यावच् रामस्य क०। 


भ~--यावद्रामायणकथा । रा-सराष्टेण सदारेण । 


. ज त--त्वत्कथा । 
८* 
द, 

१०. 

१९१. 

१२. 

१३. 

१४. 

१५. 

१९. 


प-नास्ति। 

जतठखपभ ट- मल्लोकेषु । प्र--स्वगैरोके | 

ट- चरिष्यति । ज-विचरिप्यति ; छ प्रप भ-निवत्स्यसि। 
प्र --°रधीयते | 

त--सश्टो । 

भ--ततः शिष्यास्तस्य । 

प्रप म~-जगुः। रख-जतुः { जगुः? ) | 

प्र--०रश्रतुर्भश्च | 

त क~ महासमनः । 


[३९ 


वारककाण्टम्र्‌ २।०७॥ १९ 
४२] सोऽवुध्याटः णाद्‌ भूयः शोकरःश्टोकलमागमत्‌ ॥४४॥ [४० 
तस्य बुदधिरभेत्तदः वामीयेरथं धीमतः 
४४] कृतं रामायणं शोके रीर: करथाण्यहम्‌ ॥४५॥ [४१ 
धर्मकामाथसंवद्धं वहुचित्राधविनःरम्‌ । 
४५] समुद्रमिव रम्यार्थ श्छोकेप्वतिरसायणम्‌ ।॥४६॥ 
उदारषत्ाथपेदे म॑नोग्मस्ततः स रामस्य चकार कीर्तिमानं । 
४६] समाक्षरःयोरकशतेयेशभ्विनो यशस्करं काव्यमुदारमग्रमधीः।४७ 


१३ ११ ११. त £ १६ 
इत्या रामायण आदुकाण्डे व्रह्मागमनं नाम द्वितीयः सगैः ॥२॥ 


क 


१. क रा ब-अनुध्याहरणात्‌ । २. प्र पभ-०मागतः | ३. प-०केभावितात्मनः | 
४. प~-्टोकरद्थ, त्रत परमधिकः पाटः-- 
कृत्छं रामायणं काव्यमेष व प्रकराम्यहम्‌ | 
जगौ स भगवान्‌ इृत्ल्रम तद्ज निशाम्य वे || 
५. करवाम्य । इस्यपपाठः । ६. प्र प भ--रन्राव्य | 
७. ज--श्छोकेः श्राषिरसायणं । 
तकभ ट~ लोकेश्रतिरसायणम्‌ | प्र प-रोकश्रातिरसायगां । 
८. ट-उदथवृताथप ० । प्र-उदारडतजुप० । प--डदानवृताथंप० । 
रा-उदारवृतान्तप० । ५. ठ प्र पभ मनोहरः १०. भ~ कीर्तनं | 
११. प्र-श्छोकपदेै° । 
१२. ८ठछप भ--०९।९५।भ।न । प्र-- - सुदारधीः परं । २।-- न्मग्रधीः | 
१३. रा ज त- रामाग्रण वाल्मीकये आदिकान्ये चतुरविंशःतिसाहसय संहितायां | 
र- रामायणे वाल्मीकीये चतुर्विज्ञतिस यां सितायां । 
प~-- वाल्मीकीये रामायणे । 
१. ज प--बालकारड ¦ प्र-नास्ति । 
१५. ट--ब्रह्माभिगमनं नाम } प्र~-नास्ति | 
१६. ब त भ--सगः। 


[वं-8] [ततीयः सेः] [दा=४] 


प्राप्रराज्यस्य रामस्य वाद्पीकिभगधानृषिः। 


१] चकार चरितं चित्रं षिचित्रपदमथवत्‌ ॥१॥ [१ 
पथितं वेष्णवं दिग्यमिदमाख्यानमुत्तमभ्‌ । 
२] वेदेश्तुभिः समितैमितिहासं पुरातनम्‌ ॥२॥ [1२ 


श्रावयामास वे विप्रान्‌ सुत्रतान्‌ नियतेन्द्रियान्‌ । 

३] धौम्यमाण्डग्यकुशिकान्‌ सष्टिप्णेनार्न्‌ सकोहटान॥२॥ [) 
तौ तु चेक्ष्वाकरुदायादो मुन्िशो कुशीलबौ । 

७] धन्यं य्ञस्यमायुष्यं परं स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥४॥ [र 
कृतां च तततः कीति ` राघवस्य महात्मनः । 

५] इैवार्थश्च धमेश्चं निखिटेनोपपर्चति ॥' *५॥ [र 


५" ---~-----------------~------------ 


२. गा --०युत्तमः । इत्यसत्‌ पाटः । 
३. ज--समित० । ट प्र भ~--सषहित° । 
र. ट--सांद्धिषेणान्‌ । रा--सूर्िषणे० । 
प्र--सरयसेयान्‌ । प भ-साटिषि० | 
५. प्र--सकाशङान्‌ । भ-सकोसछान्‌ । 
६. ल~-माव वेचवाङु° । प रा--तौ चवेखवाकु° । 
प्र-तौ चेवेचवाढुदायाद्‌ा | 
७, प्र--सुनिवेशो । ज--मुनिवेशौ । 
८. क-- धान्यं । 
९. छ प्रप भ--स्वरम्य। 
१५.राज बट त--हृत। छ प्र प~-ङृता | भ~ हृत्वा | 
११. ज ब ट त--तन्वता । भ्‌ --तद्रतः। 
१२. ल-कीर्ती । प्रप-कीर्तिः। 
१३. भ--कामश्र | 
१४. ट--दर्डनीतिश्च वतेते । त ॒०ङऊेनोपरूभ्यते। 
प्र--कामश्च परिकीर्षितः | 
१५. प-- इ्ेवाथेश्च निखिरो धमंश्रेवोपकभ्यते | 


बाटकाण्डम्‌ ३। १० ॥ 


दण्डनीतिश्च विपुला जयीवातां च दृत्लशः ।' 
६] य इदं श्रृणुयान्‌ नित्यं यश्चेदं परिकीतेयेत ॥६॥ 
इह भोगान वरान्‌ प्राप्य देतैम॑च्छति तुस्यताम्‌ । 
७] इकष्वाकूणामिदं चे जनकस्य च धीमतः ॥७॥ 
पुटस्त्यस्य च देवैः कीतनं समुदाहृतम्‌ । 
८] अश्वमेधावसानेऽस्य राघवस्य पदात्मनः ।८॥ 
कथितं पुषटिनिननमिदमाख्यानमादितः । 
] अतर धाथसरयुक्तं पापानीं नाशनं भम्‌ ॥९॥ 
आदिकाण्डमिदं पोक्तं विस्तरश्चास्यं कथ्यते । 
१०] प्रथमं नारदप्र॑श्नो नदीगमनमेव च ॥१०॥ 
पू११] ब्रह्मणो दशने चेव वरप बर्णनमू ।' 


२१ 
[ष 
[पि 
[ष 
[प 


[प्र 


-------~ ------- ~~~ व मसं ~~~ 


१. ट- नास्ति | 
२. भ~ यश्चन । 
३. ट- परिकल्पयेत्‌ । ट -परिकीर्तितम्‌ । 
४. प--रम्य । 
५. तदटप्रषपम टच) 
६. छ प-तुष्टि° । प्र-त्॒ट० । 
७. लं--यत्र घमौ० । प~-सवेधमा° । प्र-धमंकामार्थ० | 
८. प~ पावनानां च । र-पापानां पावन | 
९. प--पावनम्‌ । 
१०. छ प--०कारडमिह । 
११. रा भ--विस्तारश्चा° । प्र-विस्तार चा० | 
१२. प~--वाल्मीके । 
१३. रा नारदं प्रहनो । प्र-नारदः प्रभो । 
१४. छ प्र प भ ~ षरप्राक्िरच्च पुष्करा । 
१५. ठ प्र प भ-भतः परमधिकः पाठः- 


शोकानां परिमाणं च यत्रैतत्‌ परिकीर्यते । 
अयोध्यावणैनं चव राज्ञो दशरथस्य च। 
अमास्यवर्णनं चव कोसस्यायाश्रवणैनं । 


के--उत्तरपाश्े पुनर्विन्यासः। 


३२ वा्मीकीय-रामायणम्‌ 
पुत्रार्थं च नरेन्द्रस्य यन्त्रेण समुदाषतम्‌ । 


१२। अश्वमेधक्रिया चव वरपरापिश्च पप्रा ॥१३॥ [7 
भागाथिनां च देवानामागमः परिकीर्तितः | 

१४] रात्रणस्य वधोर्पाये मन्त्रोऽर्थं परिकीर्तितः ॥१८४॥ [र 
दिव्या च पाय्ो्पत्तिः पुत्रजन्म नृपस्य च। 

.९] अंशावतरणं च (राणां सयुदाष्टतम्‌ ॥*१५॥ [र 
कौसल्यायां च राप्य केकेय्यां भरतस्य च । 

5] यमयोरच सुमित्रायां समर्वः ममुदाषटतः ॥*६॥ [प 
वानराणां च स्वरैपायुत्पत्तिः परिकीर्तिता | 

१७] ततो देजरथस्येद प्रि्वायित्रेण सद्रपः ॥१७॥ [ 


प्रदाने चव रामस्य र्णं चं महाक्रतोः। 
१८] लक्ष्पणानुगमर्चेवं ` पिद्यापराप्निश्च पुष्करा ॥१८॥ [प 





१. कै छ रा--मन्त्रेण ! प्र प भ~मन्त्रणं । जबट त-सत्रेण । 
२, छ--वरग्रािस्तु पुष्कला । प~-राजो दशरथस्य च । 
२३. खप म-समुदाहतः। 
¢. भ-- वधापायमन्त्रण । टर त~-वधोपाये मन्त्रण | 
प्र प--वधोपायमन्त्रणं | छ समुसद्यतम्‌ । 
५. त ट-समुदाहतः । ठ प्र प भ--समरुदाहतम । 
६. ठ चात्र । प~-चापि। 
७. ट~-नास्ति | 
८. प्रपभ-कोश० , 
९. लट-सभवा । 
१०. ठ-समुदाहूतम्‌ ; 
११. ठ प्रप भम--राक्लो। 
१२. जत रप भ-रक्षणार्थं | प्र--रक्षणार्थो | 
१३. प्र--महा्रत । 
१४. त-- ° शानुगतश्रे° । 


बाटकाण्म्‌ । ३ । २४ | 


अनङ्घाश्रमवासश्च ताटकावनद शनम्‌ । 

९९] ताटकनिधनं चेवं अघ्लकाभश्च कीर्यते ॥५९॥। 
सिद्धाश्रमनिवासश्च सच्ररक्षणमेव च। 

२०] सुबाहोपैरंणं चार मारीचस्य च मत्सेनम ॥२०॥ 
विश्वामित्रस्य वैर्वरषेः स्ववंशपरिकीैनम्‌ । 

२९१] गङ्धायाः संभवश्चेवे पवित्रः परिकीर्तितः ।॥२१॥ 
दिव्यगभौवपंतनं कारतिकेयस्य संभवः । 

२२] विशालस्य च राजष धेम॑स्यं परिकीतेनम्‌ ॥२२॥ 
अहल्याशाप॑निरमोक्षो मिथिलायौश्च दशनम्‌ । 

२३] दशनं यज्ञवाटस्य मेथिटस्य च दशेनम्‌ ॥' २३॥ ' 
चरिते चेव काल्स्न्यैन कौशिकस्य महात्मनः । 

२४] कथितं चात्र रामस्य शतानन्देन धीमता ॥२४॥ 
धनुषो भेदनं चैव कन्यायाश्च निवेदनम्‌ । ' " 

वि १ ए  ल--ताराकावनद० । परप भ--ताडकावनद्‌० } ` 
२. ज-तारकायाश्च निधनं । छ - ताराकायाश्च निधनं । 

त प्रप भ--ताङकायाङ्च निधन । 


.-ज तट पभ--गनंधन। 
. रा प्र--चव। 


२ 
1 
५. भ--मत्सनां । 
8 
५9 
(4 





.रात ल भ-देवर्षः | प्र--राज्षः। 
. ठ प्र प भ--प्रभवङ्चेव । 
, प्र--°गभांवतरणं । 
९. छ- देवर्षेर । 

१०. खप्रपमभ- वशस्य । 

१९१. जत छ प्रप भ--°ज्ञापमोचड्व | 

१२. फे रा ब-मेथिरस्य च। 

१३. के रा ब-- नास्ति । 

१४. प~ नास्ति | 

१५. के बदन । 


र 


ररे 
[ष 
| 


[र 


ह। 


[प 


३४ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


२५] राज्ञो दश्चरथस्येह जनकस्य च सद्म; ॥२५॥ [र 
सीतादीनां च कन्यानां षिवाहः समुदाहृतः । 
२६] वधृगहीत्वा नृपतेयानं द श्रथस्य च ॥२६॥ [क 


समागमश्च रापस्य जापदग्न्येन धीमता । 

२७] जापदगन्यस्य लोकानां वधश्च परिकीर्तितः ॥२७॥ [प 
अयोध्यासंप्रवेश्च प्रवासो भरतस्य च | 

२८] अयोध्यावासिनां चेत्र प्रमोदः परिकीर्त्यते ॥२८॥ [प 
द्येत्‌ प्रथमं काण्डमादिकाण्डमिहोच्यते। 

२९] सगोश्चैव चतुःषष्टिः शोकानां चैव कीत्येते ॥२९॥ [ष 
द्रे सदसे शतान्यष्टौ शोकाः पञ्चाशदेव तु । 


३०] वालचया च यत्रोक्ता राघवस्य महात्मनः ॥३०।॥ [प 

प] काण्डः १ शोकाः २८५० सगः ६४॥ [प 
अतः परं द्वितीयं तु अयोध्याकाण्डसं्घितम्‌ । 

२१] यत्राभिषेकसङ्धल्पो व्याधातश्चेव वैष्येते ॥३१॥ [1२ 


१. टल ~सम्भवः । इदव्यपपारः । 
२. रा ब-वधू। 
३. जत रप भ--वधश्चात्रानुकीर्तितः। 
प्र- रोधस्य परिकीतेंताः । 
. ठ प म--पारिकीतितः ` 


. प~ ०काण्डमिवोदयते। 


1 
५ 
६. ट-- सगांश्चत्र । प-सगोना[णां] च । 
७. ट ग्र-चत्र। 

८. ख प्रपम-हि। 

४ 


. प्रप भ---तद्‌ । 
१०. जवटम्रपमभ ट-- कीर्यते | 


षालक्राण्टमर्‌ २३। २७ ॥ 

केकेय्यनुनयंश्चैव शोको दशरथस्य च । 

३२] वनपयाणं राषस्य लक्ष्षणानुगमस्तदां ॥२२॥ 
विषादः प्रकृतीनां च तथेव च विसननम्‌ । 

३३] निषादाधिपसंवासंः मूतर्ये च विसजेनम्‌ ॥३३ 
गङ्ायाश्चाभिसन्तारो भारद्राजस्य दशनम्‌ । ` 

३४] वास्तुकमनिवेशश्च चित्रकरे महागिरौ ॥३५॥ 
उपाटत्ते सुंमत्रे च राज्ञो मोहागमः पुनः ¦ 

३५] स्वशापकथनं चैव सखगमािनपस्य च |॥२५॥ 
भरतागमनं तूणं तथा राजगृहादपि । 

३६] राभपरसांदनं चार्थं भरतस्यं महामनः ॥२६॥ 
गमनं कीयते चैत्रं भारद्राजस्यं चाश्रमे ।' 


३७] दश्ेनं चैव रामस्य पितुश्च सछिलाकरिया ॥३७॥ 








(४ 7 ० ् ्ि 1 
१. के रा त---केकेय्यानुन ° । छ--केकेययश्रनय० | 


ज प्र-कैकेय्यसुन ° । प--फकेय्यनुमतश्चेव । 


२. छ प भ--°णानुगतिस्तथा , राज तश्र ट ~~ -णलुगमस्तथा ; 
३.ज तङ प्रप भ-०-पसवादः। 
%. ठट -- नास्ति | 
५९. ठ प्र भ--श्रतः परमधिकः पाटः- 
भरद्राजाभ्यनुक्ञाना्चिश्रटस्य दसेनम्‌ । 
ने 
६. क --सुभित्रे । 
७. रा- तु | 


<. ठप मज-परः । ट-ततः। 


३५ 


[ष 


[)र 


ह| 


५. ज त ट-रामप्रसादनाथे च | ठ प्रप भ--रामप्रसादना्थ च। 


१०. ठट~- भरतागमनं तथा । 

१९. खप्र प भ--बाखो । 
श्र.गाबवज प्र पट- भरद्वाजस्य । 
१९. ट नास्ति । 


३६ वाल्पीकीय-रामायणम्‌ 


३८] धसादनं च रामस्य बहुशः परिकीरेयते । 

जावाटेयेत्र वाक्यानि वामदेवस्य चोभयोः ॥३८।। 
३९] इक्ष्वाकृणां च वशस्य कीतेनं समुदाहृतम्‌ ।* 

परतिज्ञा चवं रापस्य गमने कोसलान्‌ परति ॥३९॥ 
५०] पादुकाहरणं चै भरतस्य विसजनम्‌ । 

नन्दि्रामपवेशश्च मात्रणां च प्रिसजेनम्‌ ॥। ४०॥ ` 
४१] अयोध्यासपवेश्चश्च श्जघ्स्य महात्मनः । 

काण्डं द्वितीयपिन्युक्तमयोध्याकाण्डसंज्ञितम्‌ ॥४५१॥ 
४२] अशीतिः संख्यया सगः शोकानां चात्र कीत्येते । 

त्रीणि शछोकसहस्राणि नव श्ोकशतानि च । 


[ष 
[प 
[7 


[प 


४३] शोकानां द्रे शते चेव पुन॑ः शछोकाध्य सप्ततिः ॥४२॥ [प 


1५ १६ 


] काण्डः २ स्मा; ८० शोकाः ४१७०'* ॥ 


१, जतदलपम-परिकीर्सतित ट --परिकीर््तेतः। 


[प 





. ठ भ--रामदेवस्य चोा० | इत्यपपाठः । ट- वशस्य कथनं तथा । 


र्‌ 
३. प्र--नास्ति) 
५. ठट नास्ति] 
५. ठ प भ--अग्रतिक्ञा च | प्र--स्वप्रातिजना च। 
द. ट--ध्म॑स्य । 
$ भ-चापि । 
८. के-भरतस्यागमः पुनः । 
. त~ नास्ति | 
. ट-अतः परमधिकः पाठः- 
प्रसादनं च रामस्य बहुशः परेकीर्तितम्‌ । 
११. ठ-सक्तया । 
१२. ट--छीतेनम्‌ । 
१३. खप्रपम-भूयः। 
१४. त - अयोभ्याकाण्डः । 
१५५. त--४३७० । 
१६. ठप्रप म ट- नास्ति) 


„40 
© (>2 


बाखकाण्डम्‌ २ । ४७ ॥ २३७ 
अतः परं ' तृतीयं तु आरण्यकमिति स्पृतम्‌ । 


४४] यत्र रामो महाबाहूदैष्डकं पाविशद्रनम्‌ ।(४२।। [र 
अनप्रयासमस्यां चाप्यङ्करागस्यं चापेणम्‌ । 

४५] विराधदशैनं चेव वधश्च समुदाहृतः ॥*४४॥ [> 
ऋषीणां दशनं चेव मेथिल्याश्चैवे सान्त्वनम्‌ ।' 

७६] शरमद्धाश्नरमपातिभदन्द्रस्यं च दशेनम्‌ ॥४५॥ [र 
सुतीकष्णाश्रमसपरापिः संवादः सह सीतया । 

४७] मन्दकर्णेश्च कथितं शक्रस्य च विसभमनम्‌ ।५६॥' [ध 
इस्वटस्यं च संवादः कतेन च दुरात्मनः \' 

४८] अगस्स्याश्रमवासश्च तथा लपरिकीतित ¦ ॥८७॥ [६ 


दशनं पञ्चवव्यास्तु जगयोश्चैव दर्शनम्‌ 1 ` " 


~-~------------ ~--- ~~ ._ .---- ~ --------------~- 











==-~-----*----~-=--- ----------~ --~न 


१. ठ भ--कण्ड । प्र प्--कण्ड० ¦ 
२. ट~°देण्डकान्‌ | 
३. छ प्र प--भनुसूया० । ट-°यासमस्यां | 


४. ट प्र प--च अङ्गरागस्य। 
५. ट- नास्ति । 
६. भ--वेदेद्याश्नापि । ठ प्र-मथिल्याश्रापि । 
७. ट--शरभङ्गाश्रमे बास वासवस्य । 
८. इ--्रतीक्ष्णस्याश्रमप्रा्िः । भ--सुतीक्ष्णस्याश्रमप्रासिः । 
९. प्र प~-यत्र शछवि० । रा छ-यत्र शचररवि° । 

१०. रा- इदस्य । 

१९१. रा--°श्रमसवासः। 

१२. ट- अगस्त्याच्च विसजंनसम्‌ । 

१३. जंतटख्मब्रप म-पन्ववन्याश्च। 

१४. ट~--समागमं कवंघेन वासं परखवटे तथा । 


३८ वाल्मरीकीय-रापायणम 

४९] जनस्थाननिवासश्च शिशिरस्य च वणनम्‌ ॥**८॥ [प 
स्मरणं मरतस्याथ केकेय्याश्चेव गहैणम्‌ ।' 

9०] सवाद; मूरपणसखर्या विरूपकरणं तथा ॥४९॥। [7 
खरस्य च वधो घोरो दृषणत्रिशिरोवधः ।' 

५१] लद्मपवेशो रा्तस्याः शुपनल्याः प्रकीतितः ॥*५०॥ [र 
सीताया लोभनं यैव रावणस्यारनुशच्ितम्‌। 


९२] सारी चाश्रमसपराप्ती रात्रणस्य दुरात्मनः ॥५९१॥ [र 
मारीचश्च गो भृता वैदेहीं समलोभयत्‌ ¦ 
गे पिस च र य हीं 9. ¢ १ प 
५२] खोभयिला च वेदेदं राघवस्यापकपणम्‌ ॥५२॥। [ 


मारीचस्य वधश्चैव छक्मणस्यं विगरैणम्‌ ` 
५४] सीताथ हरंणे च सौमितिश्वात्र सद्म |॥५३॥** [प 


१. ट-नास्ति। 
२. प-भरतस्यापि। 
२. ट-हासः। 
‰. छ प भ-द्य्षनस्याश्च । ट-दर्पनखायाश्च दैराज ब त~-०नखया। 
५. ज त~-खरदूषणयोश्चव वधख्िीडशर स स्तथा । 
ट~- वधं खरत्रशिरसोः कथनं रावणस्य च | 
६. प्र-- रावणस्य च द° । 
७. ज त--राघवस्याभेक > । 
८. भ--रक्ष्मणस्यापकषेणम्‌ । 
० स्यापगदेणमिति ददधियापार्चे पुनर्विन्यस्तः पाट; । 
९. ज- नास्ति । 
१०. प--सीताग्रहरण 
१६. ज त ङ-सकरश्च महात्मनः । 
ब्‌ रा-सत्कारश्च महात्मनः । प~-लक्ष्मणस्य च सगतः । 
१२. ट--मारीचग्रादनादं च वदेद्दीहूरण तथा । 
प्रप भजतः परमधिकः पाठः- 
जटायुषो वधश्चासीत्‌ सीतायाश्च प्रदेशनम्‌ । 
कक््मणस्य च संवादो राघवेण महात्मना ॥ 
के--उत्तरपाश्च पुना्िन्यासः | 


बालकाण्डम्‌ ३ । ५७॥ ३९ 
हृतां च जानकीं मत्वा िखापो गघवस्य च।' 
५६] जटयोदेशैनं चैव सत्कारश्च महात्मनः ॥*५४॥ [7 
गृध्रराजस्य रामेण कृता चेव जलक्रियां । 
५७] कबन्धस्य वधः परोक्तः स्वगेपाश्िस्तु पुष्कछा ॥*५५॥ [र 
कबन्धस्य च वाक्येन सु्रीवान्वेषणं परम्‌ । 


५८] शवरीदैशनं चेव पम्पायां परिदेवनम्‌ ॥५६॥ ' [र 
इति कण्डं ततीय तु' आरण्यकमिति स्मृतम्‌ । 
५९] सगोणां तु' शतं चेव सगीश्रैव चतुर्दश ॥५७॥ [7 


चत्वारीह सहस्राणि शोकानां कथितानि वे । 














१. ट--जटायोमिधनं चेव विरापो राघवस्य च | 
२. ट --नास्ति। 
३. ज त भ~ नास्ति । 
. ज त- खगराजस्य । प्र--गजराजस्य । 
५. कै--अञ्रिक्रियेतति शोधितः पारः । 
६. ज त प्रप भ-°प्रापिरङच। 
७. ट--कबधददेनं [चैव] कबंधस्य वधं तथा । 
८. ज त- ततः । 
९. ट- श्वयो व° । 
१०. ज त टद-पपायाः | 
११. रा प~ परिवेदनम्‌ । 
ज त~-चेव दशनम्‌ । ट-दक्नं तथा । 
१२. ट--श्रतः परमधिकः पाठः- 
विरापं चेव पंपायां राघवस्य महात्मनः । 
१३. रा प्र प-काण्डवृतीय । 
१४. प-- तद्‌ । 
१५. ज त प्रट-च। 
१६. ज तप्रपमट- कीर्तितानि च। 


6 वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


६०] शतं चेवात्र विज्ञेयं श्टोकाः पञ्चाशदेव तु ॥५८॥ 

ए] क्राण्ठः ३ सर्गाः ११४ शोकाः ४१५०. ॥ 
अर्तः काण्डं चतुर्थं तं केष्किन्धिकंमिति स्मरतमं। 

६१] ऋप्यमूकगिरिप्ाप्री राघवस्य महात्मनः ॥५९॥ 
हनमदशनं चेव संवादश्चाओ कीर्यते । 


3 


६२] आरोहणं च शेटस्य ऋष्यमूकस्य कीतितम्‌ ॥६०॥ ` ' 


राममुग्रीवंसख्यं च वाखिपौरुपकीर्तनम्‌ । 

६३] सप्रताटविभेद श्च प्रत्ययोत्पादनं तथां ॥६१॥ ` ‡ 
वारि्ुप्रीवयुद्धं चं वालिनो वध एव च | 
६४] अन्तःपुरविकापश्च ताराकारुण्यमेवंः च|।६२॥ ' 

१. त-पञ्चदरेव । [ि 
२. त-४३५० | 
३. रख्प्रपभ--नास्ति। 
%. ज त ट--अतः परं प्रवक्ष्यामि । 
प्र--चतु्थं तु ततः काण्डम्‌ । 
५. के ब ल--कष्किन्दिक० । प-किष्किन्धमिति संचितम्‌ । 


ट प--किष्किन्धाकाण्डसंज्तितम्‌ } प्र-किष्किन्ध्यां परिकीरस्यते । 


€. ट -- कष्यमूकामिगमनं । 
७. ज~ रामस्य च । ट-सु्रीवेण । 
८. ट-~समागमः। 
९. प्रप भ--गद्र्चैव । 
१०. ट~--नास्ति । 
१९. के- °सन्ण्यं । 
१२. फे- हरेः | 
१३. ट-म्रस्ययोर्पादन सख्यं वारिसुभ्रीवविग्रहम्‌ । 
वाेप्रमथन राज्ये सु्रीवग्रतिपादनम्‌ ५ 


१४. प्र--तु। 
१५. के-- °ण्य एव । 


१६. ट-ताराविरापरामनं वषरात्रिनिवाखनम्‌ । 


[प 
[ष 


[क 


[प 





षाटरकण्डम्‌ | > | ६८ ॥ १ 


सुग्रीवस्याभिषेकश्च करणं चाश्रमस्य च॑ | 

६५] विलापो राघवस्यात्र लक्ष्मणेन च सान्तनम्‌ ॥६३॥ ` [}२ 
प्रारृदविलापशचैवात्र शरद्रणेनमेव च । 

६६] विलापश्चैव श॒रदि समयस्य च ठंमनम्‌ ॥६४॥ [7 
सुग्रीवं प्रति रामस्य कोपो यत्रर्च कीति्ः। 

६७] रामस्य कोपं विज्ञाय रक्ष्मणस्यै च संभ्रमः ॥६५॥ [प 
भंशमो लक्ष्मणस्याथ दौत्येन गमनं तथा । 

६८] सुग्रीवस्य य्था चात्र गमनं राघवाश्रमे ॥६६॥ `“ [प 
प्रसादनं च रामस्य ब्रानराणां च संग्रहः| 

६९] प्रथिन्या वणन र्स्व सुग्रीवेण महात्मना ॥'*६७।॥ [प 
प्रस्थापनं वानराणामद्भलीयस्य चापंणम्‌ । 

७०] हनुमलभरतीनां च बिन्ध्यपवेतरंषनम्‌ ॥६८॥' ` [क 


य न: =-= 


१. प्र-- वाखिपुत्रसमपंणम्‌ । 
२. ट~- नास्ति । 
३. ट--नास्ति | 
.ज तप म~ प्रकीर्तितः । 
५. प--क्ष्मणेन । 
६. ट--कोप राघवसिहस्य बाखानामुपसग्रहं !। 
७, प्र-प्रेषण । 
८. तम्रपष-हथा। 
९. प भ-- ° श्रमम्‌ । 
१०. ट--नास्ति । 
११. त--प्रसादेन । 
१२. ज त--सक्गमः। 
१३. ज त~ वरण । 
१४. जतप्रपभ-चेव। 
१५. ट--दिश्षु प्रस्थापन चव पथिन्याइव निवेदनम्‌ । 


धेर वाल्पीकीय-रामायणम्‌ 


स्व्य॑प्रभागुहायाश्च भवेश्च इह कीततितः । ` 
७९] अप्रटत्तौ च वेदे विषाद गमनं महत्‌ ॥६९॥ [प 
प्रायोपवेशनं चात्र वानराणां महात्मनाम्‌ । 
७२] दीनं चात्रै सम्पातेगरेधराजस्य धीमतः ॥७०॥* [र 
प] निवेर्देन च लङ्काया गृध्रराजेन धीमर्ता । 
चतुथमेतत्‌ काण्डं तुं कैष्किन्िकंमिति स्पृतम्‌ ।७१॥ [२ 
७३] सगाश्रैवाजविन्नेयाश्चतुःषष्टिस्तु सं ख्यर्या । 
शोकानां द्रे सहस्रेण अष्टौ शोकरतानि च । 
७४] शोकानां च शतं ज्ञेय पञ्चविंशचतिरेष च ॥७२॥ [प 
प्त] कांडः ४ सगः &४ शोकाः २९२५ ॥ ` [1२ 
अतः परं भवक्ष्यामि काण्डं सुन्दर संज्ञितम्‌ । 


१८. ट~- अङ्गङीयप्रदानं च तथेव विख्दशेनम्‌ । 


, प्र-- ° गुह्ायास्च । 

ज त प्र~ परिकीर्तितः ¦ प~--दह कीव्येते । 
भ~ चेव । 

, ट प्रायोपवेशने चव सम्पातेश्चव दशनम्‌ । 

, त~--निदशेन । 

. ज त ट--कीर्तितम्‌ । 

प-वे। 

व~ रेष्किन्दिकि० । ज त प्र भ--ङेष्किन्ध्य०। 
ठट--किष्किद्‌ा० ¦ प ट-किष्किधा० । 


+ 5 ® ॐ ‰ ४ ५ ८ 


०.जतटप्रपम ट-- सं्तितम्‌। 
१० भमत ठक-स्तत्षया। 
११. जवबतढखपम टद-सहस्रे च। 


१९. रा--वा । 
१३. प्रपभ नास्ति। 





बालकाण्डम्‌ २३ । ७८ ॥ 


७५] हतुमत्पुवनं यत्र सुरसायाश्ं दशेनम्‌ ॥७२॥ 
मैनाकर्स्यं गिरे श्चैव दशेनं परिकीर्तितम्‌ । 
७६] निधनं सिदिकायाश्च टङ्कादशनमेव च ॥७४॥ 
्वेशश्ैवै लकाया बणेनं विचयस्तथाँ । 
७७] मागेणं चैव वेदेत्ा रा्रणान्तःपुरे शुभे ॥७५॥ 
पप] दशनं पुष्पकस्येह आपानस्यं च दशनम । ' 
दैशनं राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ।७६॥ 
७८] विचयः पुप्पकस्येह जानक्याऽचैव मागेणम्‌ । 
अदने चं वदेद्याः सोकोपगमने तथा ।७७॥। 
७९] प्रविदयाश्नोकयनिकां बेदे्यारचैव दशनम्‌ । 
प्रवेशो रविणस्येह रक्षसः ममदावनप्‌ ।७८॥ 
८०] लोभनं च सीताया रावणस्य च भत्सेनम्‌ । 


------------~ ~~ ----------- ~~ 





१. छ-हनुमज्ञघनं । के--° प्रवण । रा--०म्धवणं । 
२.जतप्रट-चेव। 
३. ~ स्वरसायाश्च । ज त ट-सिंहिषायाश्च । 


%. प्र मेनाकस्य । 
५. ब~ प्रवेश एव । 


६. प्र--रुङ्कायां । 

७. फै--विजय० । प्र-मिचय० । 

८. ट- नास्ति । 

९. ब रा ट--रक्षसां प्रमद्‌ावनम्‌ । 
१०. ट- नास्ति | 
११. ज त~ प्रवेशः । ट-- प्रवेशे । 

ब रा ट नास्ति ! के--दक्षिणपाश्चं अपरहस्तेन पुनर्विन्यासः। 

१२. प्र---निचयः। भ~ विजयः । 
१३. प्र--श्रदशनं च । ज त ट-भदशेनेन । 
१४. फै--राक्षसेन्द्रस्य । 
१५. प्र--° दावने । 


------------- 


४३ 
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[प 
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~~~ 


धे वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 


पु८१] तनं राक्षीनां च हनुमदशेनं तथा ॥७२॥° 
चूडामणिप्रदानं च प्रतिसन्देश एव च । 
दर] बनपरभङ्गः क्रूराणां राक्षणीनां च गजेनमू ॥*८०॥ 
प८३] विक्रराणां वधश्चैव मन्तरिपुजरवधस्तथा ।" 
कीतितं दुग॑युदं च हनुषन्मेधनादयोः ॥८१॥ 
८४] त्रह्माञ्ेण च वैन्यो वे ˆ मारुतेः परमादतः । 
निवेदनं च दुतस्य भत्सने च हनूमतः | ८२॥*' 
८५] खं ्लोदीपनं चेव लड्मदाहस्तथैव च । 
सीताया हषण मूयः परत्यागमनमेव च ॥८३॥ 


१ ४ 


८६] जाम्बबलमुखेश्चैव दरिभिः संई संगरः 
तथा मधुवनप्राक्षिमधूनां च विलोपन॑म्‌ ॥८५॥ 


१. भ-- तर्जित ¦ प्र--गर्जेत | 
२. ब~--राष्सानां | 
३. ट~-नास्ति | 
जत्र प भ-भतः परमधिकः पाठः-- 
अभिक्ञानप्रवान च सीतासम्भाषषण तथा| 
श्जरातप्र प भ--राक्षसानां। 
५. ज त प्र॒ भत्सनम्‌ । प भ--तजैनम्‌। 
£. ट -मणिप्रद्‌(न सीताया वनभङ्गं तथैव च | 
७. रा-किक्रीणा । 
८, ट--राक्षसीविद्रवं चेव किङ्कराणां वधं तथा । 
९. ज त प्र प~--इन्दयुद्ध । 
१०. रा-सबन्धो । प~°स्य | 
११. ट- ग्रहण वानरन्वस्य कखङ्कादाहाभेमवनम्‌ । 
१२. त प भ--° लदीपन । 
१३.जतप्रपभ- दशनं | 
१४. प~ सङ्गमस्तथा | 


[र 


[ष 
[ष 
[प 


[प 





१५. ज त-विद्धुठनम्‌ । घ-विखोभनम्‌। प~-विङ्ेपनम्‌ । भ~ विद्ञापनम्‌ 


बाखकाण्डम्‌ ३।९० ॥ 


८७] दनं देवमागेस्य मद्धो मधुवनस्य च। 
अंगदपसमुखानां च हंरीणां रामदशेनमं ॥८९५॥ 
८८] हृनूमर्तः परिष्वंगो राप्वेण महात्मना । 
प्ररृत्तिश्चैव सीताया मणिदानं तथेव च ॥८६॥ 
८९] छंकाया दशेनं चेव दशने रावणस्य च । 
सीताया दश्चनं चैव परतिसंन्देश एव च ॥८७॥।* 
९०] दुगेकमेविर्धानं च राक्षसानां विचेष्टितम्‌ । 
अशोकवनिकां दुगेस्य च विनाशनम्‌ ॥८८॥' ' 
९१] य्ेत॑वं कथयामास हनूमान राघवाय वे 1 ˆ 
यत्र सुग्रीवसहितो राघवः सहलक्ष्मणः ॥८९॥ 
९२] महता हरिसेन्येन प्रययौ दक्षिणामुखः । 


सरवे च सहितां य॑त्र निविष्टा; सागरं प्रति ॥९०॥ 


१. राब छ--सगो। 
२. ब~-राख्सानां विचेष्टितम्‌ । 
भयं हि पाठः ८८ शोकस्य द्वितीयः पादः । 
हनूमत इत्यादिदगेकमेस्यन्तो मध्यस्थः पाटो नास्ति । 
प~-कपीनां राम । 
. ट--प्रतिप्रयाणमेवाऽपि मधूनां भक्षण तथा । 
, के--हनुमतः। 
. ट-राघवाश्वासनं चापि मणिानेयांतनं तथा । 
. प~--राघवस्य । 


9 > ०6 ९ 


७, रा छ ट-नास्ति । क-पश्चिमेपाश्चैऽपरहस्तेन पुनार्विन्यासः । 


८. ढ--०गैकन्दा० । 
९. त प--°काभङ्खो | 
१०. ट- नास्ति । 
११. ज त--यदेतद्‌ । 


१२. ज त ठ~-°तास्तत्र | 


४५ 
[क 
[प 
(| 
(प 
[प 


[प 


दै वास्मीकीय-रामायणम्‌ | 
९३] इत्येतत्‌ मन्दरं काण्डं पञ्चमं परिकीर्तितम्‌ । 
सगाणामतर संख्या च काण्डे मृन्दरथश्चिते ॥२१॥ 
९४] वलारिथत्‌ त्रयथचतव्र सगा समुदाहर्ताः । 
पू९५] शोकानां द्रे सह॑से च चल्ारिशच पचं च ॥९२॥ 
प्र] कौडः ५ सीः ४२ शोकाः २०४५ ॥ 
३९५] अतःपरं तु पंचं पुद्धकाण्डमिति स्पृतम्‌ । 
यत्र रामो महावराहः सौगरं समुपस्थितः ॥९३॥ 
९६] यत्र रां जिणमियु सत्रयामाप्त रायवः। 
प्ाप्र च राघवं श्रला मन्त्रयापासर रारणः ॥'*९४॥ 
९७] शमार्थी यत्र रामेण ज्येषएठमाह विभीषणः । 
मुच्यतां मेथिटी ' “ रानन्‌ स्वस्त्यस्तु नगरस्य नैः; । 


१. जत प्रप ट-पचम। 
जत प्रप ट--सुन्द्र। 

२. ट-सिके । 
४.जतप्रपरट--सगोौः सम्यगु° | 
५ ट- सहस्र । 

६. रा--पचक । 

9. त-सुन्द्रकांड । ठ प्रप भ-नास्ति। 
८. खम्रपभ--नास्ति। 

&. प्रप भ-नास्ति। 

१०५. प्रभ ट-च। 

११. त~ षष्ठे | 

१२. प्र भ-त ; प-वे। 


१३. रा--समर । 

१४. ठ प्र--लङ्गाजिग० । 

१५. र~ नास्ति | 

१९. प्र-समर्थी । भ-शमाथं[ थं ? ] | 


१५७. ज त-- जानकी । 
१८. प्र--व । 


[ष 


[र 


[प 


| ष 


बालकाण्डम्‌ २३। १०० ॥ 


९८] एतद्धि परमं श्रयो विपरीतो ऽनयो भवेत्‌ ॥९५॥।' 


एवमुक्तो दशग्रीवः कोधसरक्तलोच्नः । 
९९] जघान यत्र पादेन घरातरं वे विभीषणम्‌ ॥९६॥ ` 
रावणं च परित्यज्य चतुर्भिः सचिवः सह । 


९० ०] आगच्छद्राघवाभ्याशं गदापाणितंभी पणः ॥९७॥ । 


अभिषिक्तरच रामेण लंकाराञ्ये विभीषणः ।* 
१०१] सागरा चोयमादाय प्रयतेन महात्पना ॥` ९८॥ 
यत्र रामस्य संरम्भः सयुदरस्य च दशनम्‌ । 
५०२] नटसेतुक्रिया चैव सागरानुमते तथा ॥९९॥' 
तरणं चैव घोरस्य सागरस्य महारमनः। 
१०३] सुवेखांसादनं चैव चारभणिधिरेव च ॥१००॥' ‡ 


~, 


[ष 
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[ष 
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१.जतट प्र प~-विपरीतेऽन० । 

२. ट- नास्ति| 

३. रा-कोधः सरष्छ० । 

%. प्रू--परिसत्यज्य । ज त-सपरि ° । ट~तु परि०। 
९५. प्रप भ--न्वाभ्यास। 


ज ब-पएुनः शोधनरूपेण शकारस्थाने सकारः कृतः । रा-गवाधेशं ¦ 


&. ट- विभीषणेन ससगःवधोपाय निवेदनम्‌ । 
प्मत्रान्येः सह कथाग्यव्यय इति मूलेन विवेचनीयम्‌ , 


७.ज वरात नास्ति | कै-उत्तरपाश्वऽपरहस्तेन पुनर्विन्यासः। 


८. ज त प्र-- प्रयत्नेन । प-ग्यमादायाप्रतन । 
&. प्र--श्रतः परमधिकः पाठः- 
यत्र ` ˆ` सङ्गतोसो महात्मना । ट-- नास्ति । 
१०. ट- भ्रामं च सञ्रुदरस्य नरे सेतोश्च मधनम्‌ । 
१९१. ज त-महाद्‌भुतम्‌ | 
१२. छ-- °कासाद्रं । 
१३. ट~ नास्ति । 


४14 वाल्पीकीय-र,मायणम्‌ 


दकसारणवाकयं च वानरानीरकदशेनम्‌ । 

१०४] मन्त्रणं राक्षसेन्द्रस्य मायारामश्चिरः क्रिया ।१०१॥ [प 
वाक्यानि मरमायाइच सीताऽऽदवामनमेव च । 

१०९९] यत्रं मारयवतो वाक्यं चडाया गुप्निरेव च ॥*१०२॥[ 
मन्त्रणं राद्ववटे चराणीं च प्रवेशनम्‌ | 

१०६] सूत्रेलारोहणे चव तथा रंकराऽवरोधनम्‌ ॥*९०३॥ [र 
समारंमह्वं युद्धस्य द्रन्रयुद्धमवतेन॑म्‌ । ` 

९०७] सप्तघ्रयज्कोपाधि््रधो यत्रा शब्दितः ॥' * ९०५ [ध 
राजरियुद्धविध्राने च शरबन्धस्तयव च। 

१०८] मूपर्णद शने चेव अखरवन्धस्यँ मोक्षणं ॥ १०५॥ 


7 ~¬ 
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१. म्र--ष्ुक्रसारण° । 

२. रा--०रानेकद ° । 

३. ट--नास्ति। 

%. प~-सीतानदनमेव ० । 

६. प्र--तच्र। 

५ प्र--वाल्यवतो । प-मास्यावता । 

७.जबतरुपभ--षाराणां। 

८. ब~ प्रहष्णम्‌ । 

९. ट-- प्रभावे च समुद्रस्य रद्र लङ्कोपमदैनम्‌ । 
१०. प~ यत्रारभ० । तं ज--आरम्भङ्चेव । 
११. प्र--युद्ध्च । 

१२. प~ चद्धप्रवतेने । 

१३. रा ब छ ट नास्ति । कै-पुनरपरहस्तेनोचरपाश्च विन्यासः । 

१४.राबट प्र भ--्यक्षकोपादिवघ)। 
प--सुक्षप्तयच्चकोपादिवधो । 

१५. ज त~-नास्ति । 

१६. ज त-सपवंधस्त० । 

१७. प्र--्षरबन्धषिमोखणाम्‌ । 


बारकाषण्टम्‌ २ । ११० ॥ 
धूम्राक्षस्य वधश्चैव तथैवाकम्पनस्यं च । 
९०९] प्रहस्तस्य वधश्चैव पभरमद्खो रावणस्य च ॥१०६॥ ` 
दगेकमेतिधानं च कुंमकणेमरोधनम्‌ । 


१९०] दहनं कुंभकणंस्य सैप्रश्नो रावणस्य च ॥ १०७॥ ° 


निर्याणे कैभकणस्य वानराणां च संभ्रमः। 
९९९ ]सूग्रीवग्रहणं चेव भमोक्षश्चात्र कीत्येते ॥१०८॥ 
वधश्च कुंभकणेस्य राघवात्‌ समुदाहृतः । ` 
११२] नरकान्तवधश्चातर॑ देवान्तकवधस्तर्थँ ।*०९॥ 
महापाश्ववधश्चात्रं अतिका्य॑वधस्तथा । 
१९३] मेधनादास्मोहश्च ससेम्ये राघवे तथा ॥१९०॥ 


[र 
[प 
[प 
[प 


[प 


~~ - ~~~ ~ 9-०५०-०9 ० 
---------~--- 


| ओषध्यानयनार्चापि पवोधश् हनूमतो । 


१. प्र-ण्वानस्यकस्य । 

२. प्र- नास्ति । 

३. ट- नास्ति । 

४. जत छपर प--राघवस्य | 


५. ट-अत आरभ्य ११२ शछोकान्तस्य पाठस्य स्थानेऽथ पाठो विज्ञेयः-- 


कुम्भकणंस्य च वध मेधनादुषधं तथा । 


अतः परज्चेष्यपि पाटः-रावणस्य विनाश च खीतावाक्िं तथेव च | 


अत्रायं पाठो विचारणीयः ॥ 
६. ज त~ नरान्तकवधश्चेव | 
प्र प भ-नरांतकवधश्चात्र । रा-नरकांतवधश्रैव । 
७. ब--देवकान्तक ० | 
८. ज त प्र प भ--भतः परमधिकः पाठः- 


प 
महोद्रवधश्चेव वधान्निरिरसस्तथा | 
९. प~-महायश्रवधश्चाप्र। त भ--शश्वेवधश्चेव | 
१०. त~--श्वव्रिकायव० । भ-अतिपश्वैव° । 
१९. -मेषनाशाख्मोहश्च । रा-मेघनादास्वमेहाश्र । 
ज त-मेघनादाखमोड्श्च | 


१२. कं छ-ओषभ्यानयनाश्चापि । राज ब त-श्ध्यानयनश्ापि। 


प्र- °नयनञ्चापि | प~-उश्वध्यागयनं चापि | 
१३. ज त-सप्रगोधो । 
१४. ठ-हनूमतः | 


५० वारस्मीकीय-रापायणम्‌ । 
११.८] उक्तं पिहारयुद्धं च वधः कुभनिकरंभयोः॥१११॥ 
मकराक्षवधश्ात्र निगमो रार्वेणेः पुर्वः । 
११५] सायाप्ीतावधश्चात्र मेघनादवधस्तथा ॥११२॥ 
क्रोधश्च राक्षसेन्द्रस्य तथाऽनि्ानकं महत्‌ । 


११६] रावणस्य च निरयणं विरूपाक्षवधस्तथा ॥११३॥।' 


पृ११७ | मत्तस्यापि वधश्चा्र उन्पत्तयप्रे एव च | 


[प 
[र 


[प 


राघवस्य च वाक्यानि मल्मन रावणस्य च |१५५॥ [६ 


९८८] रामगव्रणयोश्चैव अस्रयुंद्धं महात्मनोः । 


लक्ष्मणस्य वधश्चव विलापो राप्रत्रस्यं च ॥११५॥ 


११९] ओषध्यानथनं चेव लक्ष्षणोस्धीनपेव च ।'' 


[ग 





१. ज त--उल्कानीहारयु ° । प्र--उल्कामिहारयु° । 
प--उल्कानीतार यु° । भ--उल्काभीदहारयु° । 
२. ज रा त~--गघश्चैव । 
३. व~ निगम । 
%.ज त प-रावणस्य च। 
५. प्र--°रिष्टानकं } भ~ निस्सारणकं । 
६. रा व~ नास्ति । कौ. पूरवपाश्चऽपरदस्तेन विन्यासः । 
ट-अतः परं ११८ श्लोकान्तः पाठा नास्ति । 
७. ज-वधश्चव । 
८. त~-- तन्मत्र ° । 
९. त- रावणस्य । 
१०. जत प्र भ---शखयुद्ध । 
९९. रा ब~महात्मनः। 
६२. ज त- रावणस्य । 
१२. रा भ--बोषध्यान० । प -ऊंषभ्यान० । 
१४. प्र--सक््मणोस्था० । 
१५. ज त~-अतः परमधिकछः पाटः- 
मदोद््यास्वथा केशाकषण चखांगदेन च । 


बालकाण्डम्‌ २। १२० ॥ ५१ 


प्रदानं देवराजेन रथस्य च महात्मन ॥११६॥ [र 
१२०] मतिलेशेनं चेव शक्रवाक्यनिवेदनम्‌ । 

संग्रामे राक्षसेन्द्रस्य प्रभद्धो रावणस्य च ॥११७॥ [र 
१२१] सारथेभत्संने चैव रावणेन दुरात्मना । 

देवानां विग्रहश्चैव गगने दानवैः सह ॥११८॥ [प 
१२२] द्ैरथं च महाघोरं सपाहं क्षितिकंपनम्‌ । 

वधश्च राक्षसेन्द्रस्य रिपु रोकेषु विश्रुतः ॥११९॥ [प 
१२३] इति पष्रमिदं काण्डं युद्धकाण्डमिति स्मृतम्‌ । 

सगणां व" श्तं तेय पञ्चसगीस्तयेव च॥१२०६॥ [प 
१२४] काण्डे ह्स्मिस्तथा संख्या शोकानां चात्र शब्द्यते ।' ˆ 


~ स 











१. त--प्रधान । 
२. कौ-दैवराजेन । प्र प-देवराज्येन । 
३. व टख- महात्मनः । रा-मष्टवमनाः । 
४. प~ मातु ० । 
५५. त--राक्षस्यद्र ° । 
६. रा-रावणन । 
८, प्र-- विग्रहसेव । 
८. रा--गमने । ज-ग्ने । प्र~-गगणे । 
९. त-देरमे । प्र-देरथख्च । 
१०. प्र--सक्ठाह भूमिकम्पन । ज त ट-- गहं भूमिक० । 
१९१. कैराजवबत ट--षष्टमिद्‌ । प्र--षटिमिद्‌ । 
१२. भ-- श्रत । 
१३. प~-सगौनां । 
१४. ज त प्र ट-च। 
१५. प-सवं । 
१६. ज त~व । प्रप भ~-चापि। 
१७. छ---छास्यते । 
१८, ट~-- नासि । 


५५ब्‌ 


वाल्मीकीय रापामयणप्‌ । 


पू१२५] चल्वायेत्र सह्लाणि पञ्च शछोकशतानि च ॥१२१॥ * [1 


| 
उ १२५. 


कण्डं ६ सगाः १०८ शोकाः ४५०० ॥' 
अतस्तभ्युदयं नाम सोत्तरं संप्रचक्षते । 
यत्र गवणनारीणां तरिखपः समुदाष्टतः ॥१५२॥ 


१२८] विभीपणाभिपषेक श्चं सत्करो रावणस्य ्च।' 


१२७ 


१२८] 


हनपत्सपवेशश्च मथिस्याशैव दशनम्‌ ॥१२३॥ 
सीताया निगेमंश्चव गमेण च सपागमः। 


भत्सनं चव सीताया राघवेण महात्मना ` १२४ 


परित्यागं चं वेदेदयास्तथा चाथिप्रवेशनम्‌ । 


[) 
[र 
[र 
[प 


[र 


-----------------~--~--~~--~------- 


अश्रिपवेरो च तर्दा अदां परमाद्भतमं ॥*२५॥ 





१.ज तपम ट-- चत्वार्येव । प्र-चत्वाद्यव। 


२. 


(५ ©  @ ० ~ 


ट--श्रतः परमिकः पाठः--- 
पुनस्त्यंसहस्राणि युद्धकार्ड निद्षिताः 


. त~-युद्धकांड । 


ट म्रपभ-नास्ति। 


.बतदलट प्रप रट-सप्रचक्ष्यते। 
जतमप्रपम टद--ण्णदाराणा। 
ह टर- ° भिषेकस्च । 


कैव ठ- संकरो राव० | 
ज त~ न्यक्कारो रावण० } ट -पुष्पकारोहयौ तथा । 


, ट-अत आरम्य १३ १ श्लाकस्य पूवीद्धोन्तः पाठो नास्ति| 
१०. 
११. 
१२९. 
१२. 
१४. 


९५. 


प्र प भ--हनूमस्स° । 

रा ठ ज~राघवेन । 

जत प्रम--न्त्यागश्च। 

प-सीतायास्त० । ज त प्र-तथेवाभिप्र° । 
ज त प~-तथा। 


ज त प्-अदाहः परमान्तः | भ~ ददाह: परमतः । 


पाख्काण्डमर २। १२९॥ 


९२९] ब्रह्मादीनां च सर्वेषां देवानामिह दशनम्‌ । 

टषध्वजस्य देवस्य दशेनं चात्र कीत्यैते ॥ २२६ ॥ 
९३०] पितामहाद्‌ बरश्चापि पितुदैरनमेव च । 

केकेय्थाः शापनाञ्चश्च तुष्टिदिशर्थस्य च ॥९२७॥ 
९२१] शक्राद्ररस्य सेपातिदहेरीणं पतिजीवनम्‌ । 

रतानां सेविभागथ राक्षसेन्द्रेण प्रीमता ॥१२८॥ 
१२२] पुष्पकारोहणं चेव राघवस्य महात्मनः । 

वानराणां च सर्वेषां राक्षसानां तथेव च ॥१२९॥ 
१३२] प्रतियानं च कथितं विस्तरेण महात्मना । 

भारद्रानाश्रममरिकरषेदेशनमेव च ॥१३०॥ 
९३४] नन्दिग्रामपवेशश् गुरूणां चेव दशनम्‌ । 


५३ 


[प 


[ 


[प 


|} 


[प 


अयोध्यायां पवेश व्रतस्य च समापनम्‌ ॥ ` ` १२१॥ [1 


१३५] अभिपकर्च रामस्य प्रसादो नगरस्य च!" 


. ज त~ विष्यवादीनां । 
२. ट-पितामहवरश्चाम्र । 


[+ | 


प भ--पितामहाद्‌ वरश्ात्र । प्र-पितामहाद्‌ वरः प्राक्षिः । 


३. त- पितुदश्षेनमेव । 

४. भ--पितुदंश० । 

५. प~-शक्राद्‌ वरस्य देवस्य । 
६. ज त--जीवनं तथा । 

७. प~--रश्ानां । 

८. ज- नास्ति । 

९. ज तप्र भ- भरद्राजाश्रमण० | 


१७. ज त प्र प~--अयोभ्यासप्रवे० । 
११. ट-ब्रतस्य । 


१२. ठट~अयोभ्यायां च गमनं भरतेम समागमं | 
१३. ज तप्र प भ--प्रमोदो । 
१४. ट--रामाभिषेकाभ्युद्यो हरिर शोबिसर्जनं । 


५ बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


योवैराज्यपरदानं च भरतस्य महात्मनः ॥१३२॥ [प 
१२६] सुनीर्नोमिह संपराधिरुत्पत्तिर्चेव रक्षसाम । 

त्रोक्यविजयाख्यानमहस्याकरीतेने तथा ॥१३२॥ [प 
१३७] सीताविवासनं चैव लक्ष्मणेन महात्मना । 

वास्मीक्याश्रमसंर्पाति मथिस्थाइ्चात्र कीत्यते '"॥ ° १३५॥[ 
१३८ | कुशीखवसमुत्पत्तिरिक्ष्वाकुकुल्टद्धये । 

सवस्य वधश्चात्र शचुघ्रेन परकीिंतः ॥१३५॥ [प 
१३९] सम्बूकरस्यं वधश्च कुम्भयोनिसमागमः । 

अलड्ारस्यं सर्भोप्षिः शवेतोपाख्यानमेव च ॥१३६॥ [7२ 
१.४०] अश्वमेधसमारम्भो गीतश्रवणमेव च । 


=-= -~ --~ -~-~~~ ~~~ ----~ --~-~-------------~--*~-~-- 
„^~ -------~~-~ 


१. ब--योवराज्ये प्र° । प--यौवराज्यं प्रदानं 
२. प्र-महास्मना | 
द. ट- नास्ति | 
४, ज--युनीनां चव । 
५. ज त- रक्षसः । प॒ राक्षसाम्‌ । छ - -राक्षसम्‌ । 
६. प्र--°निवांसन | 
७, ट--सीतायाश्च परित्यागं रञ्जन प्रकरतेस्तथा । 
८. ज प्रप भ---वाल्मीकाश्र० 
९.रा बट भम--श्ल्याश्चाचु। 
१०. ल~--कीतेते । 
११. रा छ-ल्लवनस्य । 
१२. गा ब छ--नास्ति। 
१३. त-शम्भकूस्य ` ज-गम्धुकस्य । प्र-राभ्बुक्श्च । रा ज ठल-नास्ति | 
१४. रा ब ठक-नास्ति। 
१५. ट-अगस्स्यप्रमुखानां च महर्षीणां समागमः 
१६. त~-भष्कारस्य | 
१७. के-११४ शोकस्य -मेयि° --इत्यारभ्य १३६ शोकस्य-समप्रासिरित्य- 


म्तस्य पश्चिमपाश्च पुनरपरष्स्तेन विन्यासः । 


वाखकाण्डम्‌ २ । १४१ ॥ ५८५ 
काव्यस्य गनि विज्ञेयौ स्तरपुत्री तौ -कुंशीटनो।। १ ३७॥ [६ 
१४९] वाट्मीकेडचैव वाक्यानि विलापो राघवस्य च । 
रसातख्मवेश्ञश्च वरेदेद्याः परमादभ॒तः ॥१३८॥ [ 
१४२] राघवस्य च सरभो दशेनं परमेष्ठिनः । 
कालदुवाससोः प्ापनिः सन्त्यागो खक्ष्मणस्य च ॥१३९॥ [) 
१८२] सुदा चैव घोरणां बीनराणां महात्मनाम्‌ । 
महाप्रस्थानगमनं स्वर्गप्राप्रिस्तं पुष्कला ।!१%४०॥'* [> 
१.४४] इत्याभ्युद यिकं काण्डं सभविप्यं सहोत्तरम्‌ । `" 
नवतिः सेख्यर्या संगी; शोकानां चात्र श्रीर्यने' * ॥१५१[]२ 





१. ज प्रप भ--चान्ते | त-कान्ते | ट~-रगे । 
२.जत प्रप भ--विज्ञाय। 
३. ज त-तो सुपुत्रो । रा--सुपुत्रो ता । 


ब--सुपु्रो त॒। छ--सुमुदढो तौ । 
%. ज त~ वाक्यान्ते । 


५.केराजवतषप्रप- - परमेष्टिनः। 
६्कैरात प्र--सत्यागो । 
५.जतदटङप्रपभ-- पराणां) 
८, ज त प्र प--रघवाणा | 
९.जतप्रपमभ--प्राधिश्च। 

१०. ट-१९३६ त जारभ्य नास्ति । 


चधिकङश्चायं पाटः- 
अनागत च यत्‌ किञ्चित्‌ रामस्य वसुधातले । प्राप्तरा `` "` | 
११. ज त--दइव्याभ्युदयक ¦ ट-एतदभ्युदायकं । भ-इत्यभ्युदाधेकं । 
१२. भ--रुण्डमभविष्य । 
१३. त- सहोतुरम्‌ । र प्र-महोत्तरम्‌ । 
१४. भ--अतः परमधिकः पाटः- 
इति वै सक्तमं कांड सभेष्यमिहात्तरम्‌ । 


१५. रा ज बप ट-नवतिसस्यया। 
१६. त- मरोः । प-स्वगौः । 


१७. ज त~ शम्यते । ट- पश्यते । 


५६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


१४५] त्रीणि शोकसहस्ाणि नैव श्ोकेशतानि च । 
षष्टिः शछछोकास्तथा ज्ञेयाः काण्डेऽस्मिन्‌ परिसंख्यया॥९४२॥ 
१४६] सर्गाणां वैट्‌ तानीह विंशतिश्चैव संख्यया ।* 
इत्येतद्रामसम्बद्धमाख्यानृषिसयतमरं ॥१४२॥ [प 
१४७] चतुविरातिाहसे सवेपापभयापहम्‌ं । 
आख्यानं चिरं दिव्ये कृतं वाल्मीकिना स्वयम्‌ । 
१८८] धन्यं यशस्यमायुष्यं ध्रीं पुष्टििधेनम्‌ ॥१४८॥ [प 
'पठेदिमां पवेणि यः समाहितः 
१४९] कथां शचिदीररथेमेदात्मनः । 
विमुच्यतेऽसौ कटुषेण मानवः 
एुखेन गच्छेच मृतोऽपि सद्रतिभ्‌ ॥२९४५॥ [ए 


इत्यै रामायणे भादिकाण्ड' " अनुक्रमणिकाऽभ्यायः१ ‹ ॥३॥। 
काण्ड ७ सगौ; ९० शोकाः ३३६० ॥ 


(~~~ -------- ----~ 


१. ज त प्र ट-तावन्स्येव शतानि । 
२. त~-अतः परमधिकः पाटः- 
सुन्दरकाण्ड ७ । सगोः ६० । शोकाः ३९६० । ट->३६० । 
ज--कांड ७ | सग ९। शोक ३३६० । 
३. कौ--षदद्धतानीह । ४. प्र द--नास्ति। 
५. ज-°सत्तमः । त-°सत्तमम्‌ । प्र-° सस्तुत । 
रा- ०सयुतम्‌ । प~-०सस्रृतम्‌ । 

६. त--पंचिंशतिसा० । ७. ज त--सवेपापग्रणाशनम्‌ । 

८. कैराबदङप्र पम वेष्णवं। ९. ज छ--प्रजीयं | त-पूजीयं । 
१०. त~--पठेच्यमां । ल-पेदिमं । १;. ज त छ--द्चेदांश० । 
श्२्राजवतभ-सुखच। प्र ट-सुख सन । १३. प्र-सद्गतिः। 
१४. रामायणे महर्षिवास्मीकीये । १५. भ-- नास्ति । 

१६. ज त छ--गश्रनुकमणशिकाध्याये तृतीयः समैः । 
ग्र--अनुक्रमणिकानाम वृर्तीयः सगः । 


प-भनुकमणिकासगैः ४ | भ--च्नुक्मणिका ३। 
१५. जतढप्रपभ--कास्ति। 


॥ # 


--------~-~~-------~~------------~, 





[ वं=३ ] [ चतुथः सगः] [ दा=३ ] 


श्रत्वा पूर्वं कान्यवीजं देवपैनीरदादपिः । 
१] लोकादन्विष्यं भूयञ्च चरितं चरितव्रतः ।॥।१॥ [१ 
पूर] उपस्पृश्योदकं सम्यङ्‌ मनिः स्थितां ृतांजलिः।* [रपू 
तपोबलेन चान्विष्य चरितं भूरितेजसं; ॥२॥ [प 
३] जन्म रामस्य सुमहद्‌ वीर्य सवौनुकूलतार् । 
लोकस्य भियतां क्षान्तिं सोम्यतां सत्यवाक्यता््‌।॥ २ ˆ [१० 
४] मिथिागमनं चैव धनुषश्चैव भेदनम्‌ । [११ 


[7 त 2 तय 


१. ल--पएणं । 
२, ज त ट- ° दान्मुनिः । 
३. ज त-खोकमन्विष्य । लट-शछोकमन्विष्य | 
. ट- सस्यं । 
५. प-सुनिस्तथो । 
६. ज त ठ प्र--जतः परमधिकः पाठः- 
प्राचीनाम्रेषु दर्भेषु काग्यस्यान्वेषयन्‌ गतिम्‌ । 
प~ ,; $ °स्वान्वषणे मतिम्‌ ॥ 
७. ज त छ- चरितेन च तेजसा । 
८. ज त छ--चवानुकूकताम्‌ । भ- सन्वानुरूपतां । 
९. प्र--सस्यशील्लताम्‌ । 
१०. प्र-- अतः परमभिकः पाटः- 
विश्वामिश्रस्य चरितं मन्त्रलभं तथेव च | 


ताड्व्छायात्र निधन यज्ञ. * "` ““ 
नाना चित्राः कथाश्चन्या विश्वामित्रमहामुनेः। 
१९१. प~--मेथिल्याग०। 


१२. प्र--धनुषश्च विभेदगख्‌ । 


४५८ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 
रामरामविवादं च गुणं दशरथस्य च ,*४।॥ [१२ 
५] नाना चित्राः कथाश्चान्या विश्वापित्रमहामुनेः। [११ 


तथाऽभिषेकं राषस्य ककेय्या दृष्टभावनम्‌ ॥॥५॥ [१२य्‌ 
६] व्याघातथाभिपिकस्य राघवस्य विवासनम । 

राज्ञः शोकं विलापं च पोह मरणमेव च ॥६॥ [१३ 
७] भकृतीनां विधादं च तथैव च विसनेनम्‌ । 

निषादाधिपसंबादं सूतस्य च विसजनम ॥७॥ [१४ 
८] गङ्गायाश्ैव सन्तारं भारद्राजस्ये दशनम्‌ । 

भारद्राजाभ्यैनुज्ञानं चित्रकूटस्य दशनम्‌ ॥८।।'* [१५ 
९] वास्तुकमेनिवेशं च भरतागमने तथा । 

प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिरटक्रियाम्‌ ॥९॥ [१६ 


ति 
@ 


१९१. 
१२. 


१२. 
१४. 


१५५. 
१६. 


१४७. 
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„जत ट प्र-०मविवादृश्च। 
जत ङ प्र--भय । प-- प्रीति । भ-- वाक्यं ¦ 
प्र -श्चय शोकः थ शोकात्पू्वं वित्तिय: । 
 प-कथाश्रापि। 
-ज तङ प्र प--दुष्टमावतां । भ-दुष्टभावना। 
के रा ब--स्याघातरचाभि० | प~ ञ्छ भिपकश्र | 
. ज~ रामस्य सुमहास्मनः । त लट-रामस्य च महात्मनः । 
ज~ विवादं च । त~-विषादाश्च | ट-विषाद्‌ च । 
. भ-- विषादश्च | 


, प--अतः परमधिकः पाठडः- 


तमसायां विवास च प्रजानां च निवर्तन । 
रा ज त छ--नेवतन | प्र--निवतैते। 
जबतदटम्रप भज--भरदाजस्य 


प~ नास्ति | 

त छ प्र--भरद्राजाभ्यनुक्ञानात्‌ । प-भरद्राजाभ्यनुक्खा च । 
भ---भरद्वाजाभ्यङ्खुश्छां च । 

ज~ नास्ति । 

ज्ञत ट-आश्रासन । 

कजतंदटपम---°क्रियाम्‌ | प्र-सकिढी कियाम्‌। 


बालकाण्डम्‌ ४।१३॥ ८५९ 


१०] पादुकस्याभिषेकं च नन्दिग्रामनिवेशनम्‌ । 
दण्डकारण्यगमनं सुतीक्ष्णेन समागमम ॥१०॥' [१७ 
११] अनस्रूयासमस्यां च अद्धरागस्य चार्पणम्‌ । 
शरमङ्काश्रमाभ्यौशे वासवस्य च दशेनम्‌ ॥*११॥ [१८ 
१२] अगस्त्याश्रमवासं च अगस्त्यस्य त्रिसजेनम्‌ । 


समागमे विराधेन वासं पञ्चवटे तथा ॥१२॥* [१९ 
१२] हासं शुपणखायाश्च विरूपकरणं तथा । 
वधं खरतरिशिरसोः कथनं रावणस्य च ॥१३॥ [२० 


१४] मारीचर्यै विनाशश्च बेदेर्धा दैरणं तथा । 








= ~~ -- - --------~~----- 





१. ज त प भ--पादुकास्वभिषेकं । छ --°कासु भि०। 
प्र--०°काद्यमि षेकञ्च्च | 
२. ज त ल---° मग्रवेशनम्‌ । 
३. प्र--बिराधस्य वध तथा। 
४. प्र---भतः परमधिकः पाटः-- 
दुशेन शरभङ्गस्य सुती च्णेन समागमे । 


५. अ त छ--ज्लरभङ्गाश्रमे वास । ब--°ङ्गाश्रामावास | 
भ--शरभङ्गाधमाभ्यासे । 
8. प~--नास्ति | 
$. ज त ड बर म~-जगस्त्याञ्च। 
८. ज--कबधन । ट-कबधेन । त~. विबेधेन । 
९. प्र-- दशनं चाप्यगस्स्यस्य धनुषो ग्रहण तथा । 
विसजनमगस्स्याच्च वास पञ्चवटे तथा । 
१०. कै राढ त प--चपनखा०। 
१९. प्र--बिरूपकरणम्‌ । 
१२. प--ग्युरस्थान । 
१३. ज छ--मारीचिग्रविनाशं च । त~--मारीचिभध्रविनणशे च | 
१४. अतट प्र--बदेद्ीहरणं , 


६०9 


वाल्पीक्षैय रामायणम्‌ । 


जटायुषो वधश्ेवे विखांपो राघवस्य चै ॥१४। [२१ 
१५] कवन्धग्रहणं चेव कवन्धस्य वधं तथा ।* 
वया दर्शनं चैव पम्पाया दशनं तथा ॥१५॥ 
१६] विलापं चैव पम्पायां राघवस्य महात्मनः | [२२ 
ऋष्यमुकामिग्म॑नं सृग्रीवेणं समागमम्‌ ॥१६॥ 
९७] प्रत्ययोत्पादनं चैत्र बाटिपुग्रीवविग्रहभ्‌ । [२३ 
वालिपमंथैनं राज्ये सुप्रीवभतिपादनम्‌ ।१४॥ 
१८] तारातरिलापसंमैये वपोरात्रिनिवासनप्‌ । [२४ 


% & < ~> 


१९. 
१२. 
१२. 
१४. 
१५. 
१६. 
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जतटलम्र प भ--जटायोर्निधनं चव । 
जत ट प्र म-वलपं | प~--कवन्धस्य। 


, प~--च ददेन । ज--रागवस्य च । 
, ब रा--नास्ति। 


प--सीतायाश्च प्रज्ञोभ च मारीचस्य वध तथा| 
वेदेद्या हरण चेव श्योकोा वे राघवस्य च| 
गृद्धराजेन सभास धमम॑ज्ेन महात्मना । 
जटायोर्निधनै चेव कव॑धस्य च दृशैनम्‌ ॥ 


ज त--क्बधदशेन । ट---कवधदंरेन | 
, ल~-श्वेयौ द° । भ--शबयौ द° । 
. प~-इन्‌ [ मद्‌ † ] द्येन तथा । 
. प्र--नास्ति | 
. त-ऋषिमुकाभि० । 
, रा--सुग्रीवेन । 
जतलमप्रपभ-सख्य। 


जबतटर्प्रपम-- वाजिसु°। 

जबत प्र भ--वाजिप्र° । प--वाद्िप्रथमन। 

सुम्रीवस्याभिषेचनं । 

ज त छ प--ताराविल्लापशमन । भ्र-°्छापं समयं। भ-रापसमय । 
ठ भ--वषौराश्रनि ° । प~--वर्षारात्रीमि० । 


बालकाण्डम्‌ ४।२१॥ 8१ 


कोपं राघवरसिंहस्य वखानामुपसद्कहम्‌ ।१८॥ 


१९] दिशः प्रस्थापनं चेव प्रथिव्याश्चं निवेदनम्‌ । [२५ 
अगुरीयप्रदांने च तयेव विखदरनम्‌ ॥१९॥ 
२०] प्रायोपवेशनं चेव सम्पतिशेव दशन [२६ 
५ न्रे, ङ्‌ 
पवेतारोहण चव सागरस्य च ठंघ्नम्‌ ॥२०॥ [२७ 


२१] सिरिक्रादगेने चेव लङ्धानिलयदश्ेनम्‌ !' 
रात्रिपवेशे लङ्ायां चिन्त हनुमतस्तथा ॥२१॥ [२८ 
२२] आपानभूमिगंपनं अवरोधस्य दनम्‌ । ` [२९प्‌ 


१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


+ 


राज तं--बारानास्ुप० | 


ज त ठट--दिद्ध । 

प~ प्रथिव्थाश्चव वर्णनं । 

प्र--भंगुरीयप्र० | 

म्र-ऋष्यस्य । 

रा-बकिदहन । 

त~-रखकानिख्यदशैनम्‌ । भअ्मान्मध्थस्थं पाठं स्यक्सवा २१श्घनेक- 
दितीयपादेन सबधः कृतः । 


. प्र--श्रतः परमधिकः पारः- 


समुद्रवचनच्चेव मेनाकस्य च दशनं | 
राक्षसीतजेनं द्याम्मा हिण्याश्चैव दशनं ॥ 


, मर--सिहकायाश्च निधन | 
१०. 
१९. 


राबतपभ--नास्ति। क--उत्तरपाश्चै पुनर्बिन्यासः। 
जत छ--रात्रे प्रवेश । रा प्र-रातिप्रवेश्च। 
प~--रात्रिप्रवेशन० । भ--रात्रिभ्रयेदो। 
र प--चितां ¦ त-चित्तां | 
रा ब--अपानुभूमिग० | 
रा--अवरोदस्य । 
पर--अतः परमधिकः पाटः- 
दशनं रावणस्यापि पुष्पकस्य च दरौनम्‌ । 


&२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
अशोकवनिक्रायानं सीतायाश्वांमि दशेनम्‌ ॥*२२॥ [३० 


२३] राप्षपीरदर्शतं चै रागस्य च दशनम्‌ ।' [९३ 
सेभापणं च मेपिस्या अनिन्नानःय चाप्रग्रू ।॥२३॥ [३०३ 

२४] मणिप्रदानं सीताया द॑भङ्ग तथेव च। [३१ 
राक्षसीविदरवं चैव किङ्कराणां निषदेणम्‌ ॥२४॥ 

२४५] अपात्यपुत्रनिधनं सेनापतिनध तथा [३२ 
अक्षस्य निधनं चापि नियोणेन्धनितप्तर्थो ॥२ \॥ 

२६] ग्रहणं बानरेद्रप्य खदुद्राहामिमदने" । [३३ 
प्रतिप्रयाणमेनपि मधूनां भक्षण तथा ॥२६॥ 

२७] राघवाश्वासनं चापि मणिनियातनं तथा । [३४ 


सेगमे च समुद्रस्य नलसेतोश्च बन्धनम ॥२७॥' " 
१. ज त~-अश्ोकवनिकायां च । 
२. ज त प-सीतायाश्चेव । 
३. ट- नास्ति । 
. त प्र प-राङसीतजेनं चापि । 
५. ज-नास्ति । 
६. त~ मणिप्रधान । 
७. ज त प्र प~-वनभङ्ग। 
८. ज त प~-वध तथा । 
९. ज प~ नियोतेन्द्रजि० । त~-नियात्रेन्दजि° । प्र--निर्यानेन्दरजि०। 
१०. भ--रहाभिमशेनं । ऊ-कङ्कदाे--" ““* । 
११. ट--प्रतिञ्जवणमे° । 
१२. प~ वापि । 
१३. प--दशैन । ट- नास्ति | 
१४. रा-- अतः परमधिकः पाठः- 
प्रतिप्रयाणमे । 


षारकाण्डम्‌ ¶ । ३० ॥ ६३ 


२८] तेरणं च समुद्रस्य रोद्रखोकोपरोधनम्‌ । ° [३५ 
विभीषणेन संसगो बधोपार्थनिवेदनम्‌ ।२५७॥ 

२९.] कुम्भकणस्य च वधं पेघनादेवधे तया । [३६ 
रावणस्य जिनाङं च सीताऽ्वापधिं तथेत च ।॥२८॥ 

२०] विभीपणाभिषेकं च पुप्पकांरोद्णं तथा |` [२७ 


अयोध्यायां च गमनं मर्तेन समागमम्‌ ॥ ` *२९॥ 
३१] रामाभिषकाभ्युद्यं हरिरक्षोविवञजनम्‌ ।'* 
सीतायाश्च परित्यागं प्रकरतीनां ५ रञअनभं ।॥३८॥ [३८ 
१. त - प्रभाव च स० , प्र-प्रतारञ्च स । ठक नास्ति 
२. तप्र प-रोदं ङ्घोपरो०। 
३. ज ट- मास्ति । 
४. कै रा--ससंगो। ज त छ प्र-ससर्ग । प-सतु ससग वधो (पा)यनि० | 
५. प~ वधं घोरं । 
६. प्र-शोकं रासयोषितां । 
७. प्र-सीतास्यागं तथव च । 
<. प्र--अतः परमधिकः पाटः --.- 
बद्यादिदेवतानान्च दशेन वचनं तथा । 
सीतायाः प्रस्ययं चेव सीताध्राकिमरे(:) पुर ॥ 
जीतन वानराणाञ्च पुष्पकारोहणन्तथा | 
९. प~--अयोध्यागमनं चेव । भ --श्रयोध्यायाश्च ग० । 
१९. प्र--अयोष्यायाश्च गमन भरद्राजसमागम । 
प्रषणं वदु [ वायु ] पुत्रस्य भरतन समागमे ॥ 


११. ज छ--०षकाभ्युदयो । 
१२. त-- नास्ति । 
ज छ प--चरतः परमधेकः पाटः-- 


श्रगस्स्यप्रमुखानां च महर्षीणां समागमं । 
प्र--अगस्त्यग्रश्तीनाम्च ११ ध) 
राक्सानां समुस्पत्ती रावणस्य जय ततः ॥ 
१३. ज त छ--रंजनं प्रक्रतेस्तथा । 


&४ वास्पीकीय-राषायणम्‌ । 


३२] अनागनं च यक्किथिद्रापस्य वमुधातछे । [३९पू 

प्ाप्रराज्यस्य रामस्य चरितं यञ्च धीपतः॥२१॥* [प 
३७] अभ्यौगममृषीणां च र्नस्य वरिसजेनम्‌ । ' 

ैनप्रमूतिं सीताया व्छ्रणस्य रणे वधम्‌ ॥३२॥ 
३५] काल्दुर्वामसोः पाधि लक्ष्मणस्य विजनम्‌ । 

स्थापयित्वा सुतान राज्ये यथा रामो दिवं गतः॥३३॥ [र 





त--तु। 
प--श्राप्तराजस्य । ब--प्राप्त राज्यस्य । 
_ ज त ट-तस्य | 
जत ट प~--ग्रतः परमधिकः पाठटः-- 
तश्चकारोत्तरे कांडे चरिने भगवानृषिः । 
, प्र--श्भ्यागतम्र० | 
ज त ट--नास्ति। 
जत रप्र पभ--वने प्रसूति । 
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प्र--बतः परमधिकः पाठटः-- 
मथुरायां निवासश्च मेथिल्यानयनं तथा । 
यज्ञस्यान्ते च सीतायाः प्रस्ययस्य निदर्शनं ।। 
भूमौ प्रवेशं सीतायाः सन्तापं राघवस्य च| 
प~--मथुराया निवेश चच यज्ञारंभस्तथेव च । 
यत्ताते चव सीतायाः पातालगमनं तथा ॥ 
९. प्र--श्रतः परमधिकः पाठः-- 
ऋष्ठवानरगोपुच्छेः पोरजानपदेरपि । 
एतत्‌ सुतपसा दण्ट निखिरेन महामतिः| 
चरितं सस्यसधस्य सवं का्ये चकार ह ॥ 
ततः पुनरहः किञ्न्िदुपश्छोकायते मुनिः । 
तं ब्रह्मा संप्रहस्येव शोक दस्यव्रवीद्‌ वचः । 
ततः शिष्याश्च वृद्धाश्च सर्व्वं चान्ये तपस्विनः । 
भभिवा् महास्मानखषि वाक्यं भ्यच्वारयन्‌ । 


वालफ़ाण्डम्‌ ‰ । २६ ॥ 


३६] जरोक्यद्ी तत्‌ स्वे तपोयोगवखेन च । 
दद चेव परत्यक्षं पाणावानल्फ़ यया ।॥३४॥ 
२७] दृषा चानन्तरं चक्रे रामस्य चरितं पहत्‌ । 
^ ©. शुकतं ( 
धमकामाथसंगुक्तं पुण्यश्रवणकीतंनम्‌ ॥३५॥ 
३८] श्रुतिर्चयाकीरं काय्यपारम्दूभुतय्‌ ! 
करत्वा चदथदेपण काय्यं राए्ायभाडयम्‌ ।;३३॥ 
॥ि पादधदधश्चतुप्पादः रकः शछवरःतयेमागतः ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता वास्मीकेभोविताव्मनः | 
छर्स्न रामायणं काव्यं स्वयमेव करोम्यहम्‌ ॥ 
प्रथमं द्य प्राक्त नारदस्य च ईशनम्‌ | 


श्रत्वा स वस्र [स्तु १ | माच हि धमौरा धर्मसेहेतम | 
ण । 


व्यक्तमन्विप्य भूयो च यद्‌ ब्रत्तं तत्ततः । 
गुणावासस्य रामस्य रान्तो दशरथस्य च ॥ 
सभयस्य सराष्टस्य शा [सा १ न्तः पुरजनस्यं च| 
हापित भापित यञ्च गतं यद्यःप्यनुष्टितं ॥ 
तत्‌ सवै धम्भवीर्य्यण यथ(वव्‌ सप्रपश्यति । 
भरतस्य यथा ब्रुं शचघ्नस्य च धीमतः ॥ 
वसिष्व [स्य १] सुमन्तोश्च वामदेवस्प्र चव {द | 
विश्वामित्रस्य देवर्चः राज[ यं |जनकंस्य च || 
रसः; वादराखां च यथा वीय विचेष्टित । 
सीतासहायेन किञ्चित्‌ कथितं वसता वने |) 
महासरत्वेन रामेण लच्मरेन च धीमता । 
८तः परयत तव्सव वाटमीकिर्यागसा्थितः ।। 

१. के ब भ~-तकाट्यदर । 

२. प्र--्रतः परमधिकः पाठः- 

तत्‌ सवं स्वैतोऽन्विप्य रामधृत्तान्तसा्मवान्‌। 

२. रा-मणावाम० | 

%. ज त ठट--धममाथंकामस० । 

५. रा व~ ग्लमयाकीणं । त-- °लमयाकीजं । 


६५ 
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६९ पाल्मीकीय-रामायणम्‌ | 

३९] चिन्दयापास क इदं खोकेऽस्िमिन्धथयिप्यति 1 [४.३३ 
अथ चिन्तयतस्तस्य पहरपैभायितात्पनः ॥२७॥ 

४०] तदा जगृहतुः पादो मुनिवेषधरो वने । [४.४ 
वार्पीकरिशिप्यौ तम्णौ शूपोदायगुणाच्ितौ ॥३८॥ 

४१] कुशीचख्वाविति श्याना सीतारामाङ्यभवौ । [४.५ 
सतौ मूधेन्युपाघ्राय बारमीकरि भगवातषिः ।॥३५॥ [> 

४२] उवरचिदं तद्‌[ वाक्यं प्रणतावग्रतः स्थितो । 
आर्प रामायणं काव्यमिदं तावन्यया कृतम्‌ ।।४०॥ [~ 

४३] गेँदयतां मन्नियोगेन पुण्यश्रव्रणकीतेनम्‌ । [> 
पौटस्त्यवधसंयुक्तं धमेकामारथसं दितम्‌ ।४१॥ [४.७३ 

४४] पटे गेये" च मधुरे प्रमाणखिभिरुञ्ज्यरूप । 

सन्त्रगीतेश्च मधुरेरन्वितं सप्तभिः स्वरैः ॥४२॥ [४.८ 

९. त ल--त्तौ । ज--तुतो। प--सुन। 

२. प्रू--रतः परमधिकः पारः- 


राजपुत्र यशास्विन। | 

भ्रातरौ स्वरसम्पन्न दद्श॑श्रमवासिनं ॥ 
स तुः""विनो टु वेदेषु परिनिषश्टितो । 

. त लस--गगवाच्‌ सुनिः । 

प्र--प्रोवाचेद्‌ | 

ज त ट--ततो । 

, ज--प्रणतावग्रता । 

. ज-गरदीत । त ठ प्र-- गृह्णीत । 

ज--०थसिधं | 

प्र--पाल्य | 

६०. रः--योगे। 

९१९.जतदलट प्रप म~--न्खिभिरन्वित। 

५२. जतद्प्र पञम--वन्प्रीगीचैश्य | 

१२ कौ--मपुस्मपितं । ५ घं -मधुरमन्त्रित 
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प्रकाण्डं ¢ । ४८ ॥ ८५ 


४५] जातिभिः सक्षभिगुक्तं श्रौच्श्रुतिपनोदरम्‌ । [४.८ 
श्रगारवीरवीमत्सरोद्रहास्यभयानकः ॥४३॥ 
४२] करुणाटुभुतशान्तश्च युक्तं काय्यरसरंपि । [७.९ 


एवमुक्ता तु तो गणौ मगवायरपिसतमः ।४५४॥ 
४७ | सम्यगध्यापयामास काव्य रापक्रथाऽधश्रयमं | 

वागाविधेयं प्तम्ताभ्यां कृतं तयं विदीपनः ॥४८॥ [द 
४८ | पुण्यं रापायणं काय्यै तदा ते मुनिरत्रवीत । 

गीयतामिदमाण््यान मवर्भ्याम्रपिसंसदि ॥४३॥ [द 
४९] राजर्षीणां पुण्यट्रतां साधूनां च सथ्रागमे । 

गुरुणेवमनुज्ञातौ ततस्तौ देवरूपिणौ ॥४७।। [ए 
५०] कुश्ीखवौ राजपुत्रो प्रकरत्या मधुरस्वसे । 

रूपानुरूपौ रामस्य विम्बाद्‌विभ्भमिबोद्धतौ ।।४८॥ [४.११ 


१. ख प्र--श्रोतुः श्रतिम० । प~--मनः धतिसुखावहं । 

२. प्र--°व्सराद्रश्च सभयानकः । 
भ--ङ्गारवीरकर्णाहास्यराद्रम° । 

३. प्र--कस्णद्तहास्यश्च । भ--पामनसनददतखशः०। 

जतलठ ध्र--च । 

. अज त ड--भगवानू मुनित्त्तमः | 


„ अ~ रामायणाश्रय । 
. ज त ट--सदा ताभ्यां | चव- कृतस्ताभ्यां | 


प्र--तदा ताभ्य । प--यदा ताभ्यां । 
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८. प्र--तचचाप्यशेपतः । 
९. ज--रामायणे | 
१०. प्र-रामपुत्रा । प--रामसुतो। 
११. रा त--मधुरस्वनो । 
५२. ज ट--अनुरूप च } त~-अनुरूपस्य । रूपाजुरामो । 
१३. ज--~ °म्बमिवोद्यता । विम्बाद्िम्बमिवोनिना । 
ट--° म्यमिवेद्धतो । प्र--° म्यमिवाह्ुता । प~-सूयैचिस्वादि* । 


६८ पास्भीकीय-रापायणम्‌ | 


८ १] येदेमेदाद्भनिदयसन्ञालरेषु परिनिष्रिती । ` [> 
नगतस्ती ततः काव्यं मधुरं मधुरस्वरो ॥४९॥ 

५२] यथोपदिष्टमृपिणां सन्निधो प्रद्मवादिनाम्‌ । [४.१३ 
तयोव्रद्याऽमव्नं भीतः सेन्द्राश्च युरसनमाः || ०। [५ 

५३] गन्धर्वाः पन्नगाश्च पएतेद्धाश्चं महपिभिः। [) 


तौ कदाचित्‌ समेतानामृपीणां देषरूप्णि ।॥५१॥ ` 
५४] काव्यं रामायणं मध्ये स्ितावभ्यमायत।५्‌ । [४.१४ 


१ प्र--०दाङ्केतिह'स ० प~-ण्दद्केविरासपुर(स० | 
२. छ--० नित । प्र--०निप्डत। । 
२. प्र--श्रतः परमपिकः पारः-- 
नो तु गन्धस्परतनव्ो [7 १ | स्थानमाच्छन नवि | 
भारा स्वरसम्पक्ना गर्धकौचिय रूपिं ॥ 
र. त~-जगती तु । 
५५. अजतल धप म--तदा। 
दे.राजत ट -मध्ररस्वना । 
७. त ज--अथपपदि० । 
८. प्र--बद्यवादिना । 
५. ग्र अ--°पत्तगार्चव । प--°दाप्सरसस्चव । 
१०. ज ट--पतगास्च । प्र प भ--प्रचगाङव । 
११. ज त छ--महषयः । 
१२. ज त ट--चव सन्निधा। 
६३. प्र--जतः परमधकः पटः- 
काव्यं तजगतुः प्रीता कुमारौ करमद्धतं । 
श्रत्वा च सुनयः सवं परं विस्मयमागताः ॥ 
हषविस्मयसम्परन्नत्रेरनिभिपेरिव । 
समीयुस्तत्र वत्‌ काव्यं श्रोतुकामाः सहश: ॥ 
१४.ज त ल-नाम। 
१५५. रा--सदिता चभ्यगा० | ज--वहितममभ्यगा०। 
पै व ३ क--सहितावभ्यगा० । प्र--सा्ेतातुभ्यगायता ॥ 


वारकाण्डम्‌ ४ । ५७ ॥ 2९ 
शृण्वतां तु तदा कास्यभृषीणां हषे मवः ॥५२॥ 
'\८ | यहमाऽमृन्हाज्ञब्डः सधु साध्विति सेसताप्‌ 1 [४.१० 
दुप्रीतमनसशचव गुमयो प्र्मनस्सलाः ॥५ ३॥ 


८ >] शरश भ्रातरो तत्र गायन्तौ तन नुंशीन्वौ । [४.११ 
अहो भावानु कठयमटो मीतमविस्यर । "५४ [४.१७ 
५५७] अहो भगवता सम्यग्‌ रामस्य चरित महत्‌ । [र 


चिरखत्तपिव चेतत्‌ प्रत्यक्षमिव दितं ॥५५॥ [४.१७३ 
८८] संस्कृते मधुरे चेव सपाक्षरपदक्रमम । 

प्योक्ताराविमौ चापि सम्यगर॑यं कुश्षीटवौ ॥५६॥ [२ 
4» ] कुमारौ देवगभामोौ तरणौ मधुरस+रौ । 

अहो द्रंव्यमहो स्वाद्रमहो गीतमपिस्वरंप्‌ ॥५७॥ [` 


. प--तछर्वतां । 

, प्र--ससता । 

. ब त--आ्रातरं । 

.जतलप्र--ता। 

भ--भावानुषगेयमहो । 

प्र-- गीतमहो स्वरम । प--रगीत सुविस्तरं । 

ज त छ-- नास्ति) 

रा- खतो) 

प्र प~--भगवतः। 

१०. प्र प भ--चिरल्रत्तमपि । 

११. प्र भ--रर्यते। 

२. रा व~--चस्य । 

१२. प्र---सम्यरात्र | 

: र. रा त--°रस्वनो ¦ 

१५. ब ठ भश्राव्य । रात प्र भ~श्रव्य | प~-प्राप्महत्‌ !। 
१६. प्र--काग्यमषहः। 

१७. ज त छ--गीत सुविस्तरं । प--गी तमयिस्तरं । 


< # ® - 5 % & ० ~~ 


७3 वाट्पीकीय-रामायणम्‌ । 


युक्तं च मुरं चव परया स्यरसम्पटा । ४.१८ 
६०] पदटत्तसमायुक्त तालतानरामन्व्रतम्‌ ।}५८।॥ [६ 

सरक्तं चापि रक्तं चपरया म्वर्सम्यदा। | ४.१९.३ 
६१] एवं शस्यमान तोः शात्यमानो महपिभिः ॥५६॥ 

भूयो रक्ततरं साघु मधुरं चाप्यगायताम्‌ | [४.१९ 


६२] ताभ्यां प्रीतो मुनिः करिचंत्‌ पानीयक्रलद दद ॥६०॥ 
करिचिट्‌ व॑नफटं स्वादु वरकलं कशचिदीष्सितम्‌ } ' [४.२० 
१. ज त क--रक्त | प्र--व्यक्त। 
२. प--सुरतपदु । 
३. क--पदरवृत्त सम्युक्तं । रा--पद्चतसमायुक्तं । 
जत ठ प्र--पदस्धिसखमायुक्त । 


. ज त छ--तारमाव० प्र--तालमान, | 
५. रा--सुरसम्पदा । श्र--स्वादुसपद्‌ । 

६. ज त ट~-न स्ति | 

५, ज--प्रशस्यमानेो । 

८. ज ब प--तु । 

९. रा--छाघ्यमाणो । प~--गीयमानः | 


१०. रा न~--रक्तांतरं । प्र--ऽप्यनन्तर | 

११. ज ल--स्वादु । त--स्वाद्य | 

१२. प्र--प्रतः करिचन्मुनिस्ताभ्यां । 

९२. प्र - वन्यफरः । प~--वण्यफल ¦ 

१४. प्र-भतः पर दाक्लिणव्यसम्मनोऽधिक्रः पाटः- 
भन्यः कृष्णाजेनमदात्‌ यज्ञसूत्र तथापरः । 
कश्चित्‌ कमण्डलुं प्रादान्‌ मा जीमन्यो महामुनिः |! 
नरृपीमन्यस्तदा प्रादात्‌ काषानमपरो मुनिः| 
ताभ्यां ददा तदा हृष्टः कुटारमपर मुनिः। 
कापायमनुर वस्त्र चीरमन्यो ददं! मुनिः | 
जटाबन्धनमन्यश्तु क्राष्टरज्जु मुदान्वितः ॥ 
यन्तभाण्डम्षिः काश्चत्‌ काषटभार तथापरः । 


वांखकाण्यम्‌ 2 । ६३ ॥ ७? 


६३] एवं प्वमि्दे काव्यं मुनिभिः प्रतिपूजितम्‌ ॥६१२॥ [९ 


जीर्वभूतं मनुप्याणां कवीनामुपजीवनम्‌ । [४,२६उ 
६४] शस्यमानं तावेतौ कटाचिह दववरूपिणो ॥६२॥ 
राजधानी राज्ञां च सपीपेप्वभ्यगायतापर। [४.२८ 


६५] अंधाश्वमेधे रामोऽपि तावरुपश्ररय यनो ॥६२॥ [र 
सत्छरव्येवानयामासं पुश्पराप्नकारिभिः ।' 
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=. 
९.१ 
१०. 
१९. 
१२. 
१३. 


ग्रोदुम्बरीच्रुषीमन्यः स्वरिति के चित्तदावदन्‌ ॥ 
जायुष्यमपरे प्रादुमुदा तत्र महषयः | 
दनुश्चवं वरान्‌ सरवे मुनयः सत्यवादिनः ॥ 
आदइचयमिदमास्यातं मुनिना सप्रकीतितम्‌ । 
पर कर्वानामाधारं समाप्त च यथाक्रम | 


. रया-- वाक्य । 

. प~ ऋषिभिः । 

.-जतटछप्रप भ--बीजभूत। 

, ज--कवीनामाचमद्‌ भुतं । त~ कधीणामापमद्‌ युतं । 


ख~ कवीनां मतमद्‌ भुतम्‌ । 
प~ प्रहयस्यमानो । 
राबतभ-तवेव। ज ठ प्र भ~तावेव। 
कौ-तद्विगीयताम्‌ इति पुनरपरहस्तेन विन्यासः । 
वस्तुतस्तु तच्रापि देवरूपिणाविस्येव मोखिकः पाठः कीटभुक्तोऽपि 
टृष्टिपथमवतरव्येव । 
रा--राजधानेपु । 
ज छ--° ष्वप्यगायतां । त~-~° ष्वपि गायतां । 
प--श्रश्चमेधे । 
प्र-~-रारोऽपि। 
प्र--तावुमावुपगायको । 
ज त ढड--सत्करृतावानयामास । प्र--सत्करत्यानाययामासं । 


१४ प--श्रतः परमधिकः पाठः- 


पुजयामास पूताध्मा सस्कारेस्तावलंकृता | 


७२ वाट्मीकोय-रामामयणम्‌ 
६६] ताविद जगतुस्तत्र काव्यं रापप्रयोदितो ।॥६५।॥ [र 
€ ॐ 9 परो 
कमान्तरेषु विप्राणां रामलक्ष्मणसन्निधो । 
2७] शात्रु्रभरतादीनामन्येषपां च सदीक्षिताम्‌ ॥६&५॥ [> 
वसिष्ठात्रिपुरोगानां सन्निधां व्रह्यवादिनाम्‌ । [> 
2८] रापस्नजासने शश्रे युद्धास्तरणसंते ॥>2६॥ [४.२ ०पू 
उपविश्य तु युश्राव तद्‌ाऽऽत्मचरितं महत्‌ । 
६९] आप रामायणं साधं ्रात्रमि भरतादिभिः ॥६७॥ 
प७० ] पौरजानपदेश्चव हतः शतसहखशः । [४७.३०३ 
टष्ाऽथ रूपप्तम्पन्नो तावुभौ वीरितौ ततः ॥६८॥ 
७१] उवाच लक्ष्मणं रामः तैर्रश्िव सभासदः ! ` [४.३१ 
श्रूयतामिदमाख्यानमेतथो दैवचर्च॑सोः । 
१. प~-तावुभा । 
२. प्र-वडष्टत्रि° । प~--वरिष्टात्रि° | 
३. त- ° तत्राश्रमे । प्र- °तघ्रामे । 
ध्र. ज त--स्पप्यस्तरणसयुते । 
ल-- स्मत्यास्तरणसयुत । प्र--स्पध्यस्तर० । 
प--मृ्रास्तरणतस० । 
५, प--काग्य | 
६. प~ भरताव्मभिः। 
७, प्--श्रतः परमधिकः पाटः- 
तान्त्रगानायसदशो 7? ] ऊमारा देवरूपिखो । 
८.तप्र--दष्टात्‌। 
९, प्र- विनीतो । भ--्रातरे । 
१०. ज त छक--गायद तदा । प्र -तावभो ततः । 
प--चीरवाससो । बौशिना सदा । 
१९१. प-सं चव । 
१२. ज त ठ -- नास्ति | 
१२३. जतल म्र पभ--श्स्यानमनोद्‌० | 


पाटक्राण्डम्र ८ । ७१॥ ७२ 


७२] पिचित्रायपटं सम्यगायतो मधुरस्वरम्‌ ॥२९॥* [४.३२ 
रमौ हि बालौ नरपटक्षणान्वितौ 
कुरील्वायेव तपोवनाश्रयो । 
७२] ममेति्रत्ते किट गेयमहू भुतं 
परहपिवारमीकिक्रतप्रगायतः ।७०।॥ [४.३५ 
ततस्तु तो राषवरसध्योदिती- 
वरमायतां फान्यमिदं यथाक्रमम्‌ । 
स चापि रापः संहतिः समाहित 
७४] वभूव तापितचतनस्तदा ॥७१॥ [४.३६ 
हुव्यापर' ° रामाये ' * आदकाण्डे काव्यसंसेपो" 
नाम चतुथः सराः ॥ ४ | 


१. ज-विचित्राथमिदं ¦ त~ विचित्राय पद्‌ । 

२. रा--० गायतोर्म० | त~°गायतोर्म० । 

२३. छ-- ग दधुरस्वयम्‌ । प्र प~-मधरुरश्वरं । 

%. प्र-श्रतः पर दा्ञिणास्यसम्मतोऽयिकः पाठः - 
तन्त्रीखयवदस्यथविश्रताथमगायता । 
ह्ादयत्‌ सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च ॥ 
श्रोत्राश्रयसुखं ज्ञेय तदुभो जनसंसदि । 

८५. रा ज त--पलक्ष्मणान्वितो । 

६. ज त~--कुशो लवश्चव । ट प्र भ--कशीरवो चेव । 

१. प्र-महातपस्विनो 

२८, रा-- गयमद्ध० । प्र--गीतमद्ध° । 

९. जं प्र~--प्रगास्यतः | त उ--प्रगस्यतास्‌ | भ-- प्रगायत) 

९८. ज त ट --ग्प्रचोदितो प्रगाय । रा--ग्दिता वगा । 

९४. जत छ-सहितः । १ भ--सह तेः ¦ 

९२. ज त छ-समभागते० । प्र- समागत ० । प--सभासंद्‌” । 


१३. कैौ- नास्ति । 
१४. त~- श्रीरामायणे बाल्लकांड । ज ट -ण्णे बाख्कहे। 


५/५. प्र प---काम्योपसक्तेपो । भ-कथासरपो } 


| त° -=प | | पञ्चमः सगः | | दा °= | 


सागरान्ता मही येषामासीद्रीयाभजिता किल ।' 

१] आमंनोः पुण्यकीर्तीनां राज्नाममिततेजसाम ॥१॥ ` [{ 
सगरः पूर्वजो येषां सागरो येन खानितः । 

२] षष्टिः पुरसहस्राणि ये यान्तं पृष्तोऽन्वयुः ॥२॥ [२ 
इ्वाकूणामिदं तेषां वशे कीर्तिविवधेनम्‌ । 

३] निव पुण्यकीर्तीनां रामायणमिति श्रुतम्‌ ॥३॥ [२ 
तदिदं श्रयतामाप पुण्यं पापभयापहम्‌ । 

४] धमेकमाथसेयुक्तं श्रुतिस्परत्युपवृहितम्‌ ॥४॥। [४ 
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५.ज तल ग्र पट--अतः पूरवैमाधकः पाठः-- 
ततस्तौ स्वरसपन्नो कुमारा तच संसदि । 
अगायतां नव काथ्यं रामायणमिति स्मृतम्‌ ॥ 
भ--पुस्तकस्य पश्िमपारश्रऽपरहस्तेन विन्यासः । 
.जत ठ टद~-श्राप्तानां । के रा ब~--जारमनः | 
प्र--°ज्ामितितते० । 
प~--भतः परमाधेकः पाठः-- 
प्रजापतिमुपादाय नरेश्द्राणां यशस्विनां | 
रात भ्र-सागरः। 
त प्र पम--षष्टिपुत्रस०। 
ज ट--्रष्ठत ययुः । 
त-- वहा । 
-जत लठ ट--स्मरत। 
१०. ट-उदिद्‌ । 
१९. भ--श्रयतामादय । 


९} 
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१२. त ठ प्र ट--वमथकामसयुक्तं । 


वालकाण्डमर्‌ ५ । < ॥ ७८ 


कोख नाम म॒दितः स्फीतो जनपदो महान । 


2] निविष्टः सरयतीरे पञछधान्यसमृद्धिमान्‌ ॥१।। [५ 
अयोध्या नाम तच्रासीन्नगरी लोकविश्चता | 
२] मनुना मानवेन्द्रेण यतेन परिनिर्भिर्त ॥२॥ [8 


आयता दरे चदे च योजनानि मद्यपुरी। 
३] श्रीमती जीर्णिं विस्तीणीौ नानासंस्थानञ्चोमिर्ता ॥२॥ [७ 
मुविभक्तान्तरद्रारं सुविभक्तमहापथा । 


४] शोभिता राजमार्गेण जलप्तसिक्तरेणना ॥' *४॥ [८ 
नानावणिग्जनोपेता नानारत्रविभषितौं । 
५] महाश्ञालाऽन्विर्ती दुगा उन्यानपरवेरयुतां ॥५॥ [९ 
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१. प्रप भ--कोशलो। 
२.ज तदल प्र ट--०धनधिमान्‌ | 
३. जत ङप्र ट~-पुरव । प-पुरा। 
%. प--समभिनिर्मिता। 
५. प~--पक च [ पच च ! || 
६, रा-त्वं च। 
७. ~ जोजनानि । 

=. जत छ र~-चातिविस्ती्णा । 

९. ज त ठ ट-रलसस्थानशो ° । प्र--नदसंस्था० | 
१८. त--“न्तरधारा । प्र--°क्तान्तरपथा | 
१९. प्र सुविभक्तापरायणा । 
१२. प~--राजमारण महता विस्तीर्णनोपशोसते [ ता ? ] | 
४३. रा--नानावणैवि० । 
१५४. ज त ठ प्र ट--महाशलव्रता | 
९८५. ज ट-उद्यानास्तरणान्त्र° । त~--उद्यानास्तोरणा० । 

ट--द्ययानास्तरणाद्रता । प--उद्यानप्रवेरवैता । 


७६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
दगगम्भीरपगिलखि नानाऽऽयुधसमन्वितां | 


२] केषारतोरणयुना उपेता घनिभिः सदा ।॥*६॥ [9.5 
राया द्ररथो नाम महात्मा राष्वर्धनः । 
७] तां पुरीं पालयामास स्वपुरीं पथतानिव ॥७॥ [९ 


टदद्रारपरतोरीकां सुविभक्तान्तरापणामं । 
८] नानायन्तायुधवतीं नानारिल्पिगणेयुताम्‌ ॥ ' " ८॥ 
प९] शतघ्रीपरिखोपेतांपुच्छितप्वनतोरणाम्‌ } ` [११२ 


५. ज त ट--ख्रतिगम्भीरप० ट--अतिगभीरपरिष । 
प~-दुगगभीरपरेषा । 
२. त~--नानायुद्धस° 
३. कैज टल प्र ट--कवाटतोरण० । ज--कथातटोरणयथा | 
%. ह्यपेता । ड-तमेता । ट- चोपता । 
9 
११. प--कपारतोरणवती हम्यप्रासादसकुखा । 
दे.जत र ट-धमत्मा। 
७. ट--स्वः पुरा । 
८. त छ ट-चुविभक्ततरापणां ¦ ज--सुविभक्ततरायणां । 
प्र प~ मुविभक्तातरायरः | 
९. ज त छ ट-°शिंल्पिमरणान्विताम्‌ । प्र--सिद्पगुणान्वताम्‌ । 
भ--शिट्पिगणायुताम्‌ । 
१०. ज त छ~-अतः परमधिकः पारः- 
हस्त्य श्रथसपूणा नानायानसमाऊुलाम्‌ । 
नानापार्थिगभुव्येश्च वणिग्भिश्वोपश्तोभिताम्‌ ¦| 
प्र -~सूनमागधक्षनाघां श्रीसतीमवुलप्रभाम्‌ ¦ 
६१. प्रपभ--शतद्रीपरिघोपतामु०। 
२. प -~भतः परर्माधकः पारः- 
सूतमागधक्लयुक्तबल्यघोपनिना दितः । 
प्र--वधूनारकसंवेश्च सयुक्तां सवलः पुरीम्‌ । 
हस्वयश्चरथसंष्णा नानायानसमाङछां । 
नानापा्थिवग्र्यश्व वणिरिभिहयोपशोभिता ॥ 


वारकाण्डम्‌ ५। ११॥ ७७ 


नानारन्रचयाकीर्णो घनपान्यसमन्विताम्‌ ॥*९॥ ॐ 
१०] देदताऽऽयतनेश्येव विमानैर शोभिता ।' 
सभोद्यानमपाभिश्च रुचिराभिरल्ुःताम्‌ ॥१०॥ [एए 
१९} भविभक्तमहाहम्यौ नरनारीगणानिितामरं । 
बहच्छरायपुरुपेराकीणीमरोपमेः ॥'* ९१॥ [प 


अस--पुस्तकस्यात्तरपाश्च पुनरपरदस्तेनेव्थं पार्डवन्यासः -- 
दरस्यश्वरथसपूणा नानायःनखमा ऊख । 
नानापयिकभूतरच वणिग्भिः -ˆ ` -"`सोःभतां | 
निधानशतसबाधां सं्वदच विभवयुना | 
१. रा-०-ययमान्यत। ! 
२. प--अतः परमधिकः पाटः-~ 
दस्व्यश्वरथसंप्णा न.नायागसभाकुला । 
नानापार्थदभ्रस्यैश्च वखिग्भिश्रोपशोभितां । 
निधानचतस्वाधां गावश्च विमयवेगतां | 
३.जतङ्-नास्ति। 
९९. प्र- विमाने [न ?] रमिश्ी* | 
जत ङ ट-विमानैर्पश्चो° | 
५. जं त ट-जतः परमधिकः पाठः- 
निधानशरतसंवाधां सवंश्च विभवैर्युतां । 
अच्र छोके पूवावापराभपादविपयाःसः | 
६. राजत ट ट-सभे्ानप्रभाभिरच। 
ग्र-मदोद्यानगप्र° । प--सभोदययानाभ्रेयाभिरच । 
८.जतलछप्र ट--प्रविभक्तमहवेरमा। भ--सुविभक्तम० | 
८. ट-नरनारीसमाङकुखां । 
९. ज त भ--विद्रच्छररायपु° । प्र प--बिदङिराथपु° । 
१०. ज~ सकीणो० | 


११. ~~ नाश्त ! 
प-समतः परमावः पठः 


योधरभ्निमरत्तुरु [स्ये ?] राहवेप्वनियन्तृभिः । 
* [न्को सि्ैरिव (क 2 
गृक्षां पुरुषसिंेश्च 1 गिरेगुहां ॥ 


७८ ाल्पीकीय-रामायणम्‌ | 


१२ प्ररोदमिव रनानां प्रतिषएठानमिव श्रियः। 
महापामादंशिखरः दटायररिव रोभितापं।॥१२॥ [द 


१३] विपानचयमम्बायामिन्दरस्यवापराववीय्‌ ।' [१५ 
अषएापदपदाटखस्य रम्यापारिखिताभिव ।१३॥ [प 


१४] नानारत्नचयाच्छन्नां ष्पुषएटननायुताप्रं । 
अविच्दिननान्तरगरृहां समभूमिनिषेरिताम्‌ ।।-१४॥ [१ 
१५] मृद ्रवेणुधीगानां रम्यः शब्दंविनादिताम्‌ । 
नित्योरतवसमाजा््या नित्यष्टएजनायुताम्‌ ॥ * १५॥ [1 
१६] ब्रह्मो पस्यनवतीं धनुः स्वनविनादिताप्‌ । 
यरान्नपानस॑लिखं सारितण्डुल मोजनाम्‌ ॥१६॥ [ष 
१७] भूपमास्यहविगेन्य्येश्च्वापिवासिताम्‌ । 


जतदप्र प ट-अआरोहमिव । भ--्रादोहसिव) 
जतदल प्र-महाप्रसाद्‌० | 
जत ट ट-शलाग्ररुपश्ो० । प--शगरश्ोपद)" | 


९८ ‰& ८ 


, प~--विमानभिव सिद्धानां तपताधिगतं सुचि) 

जतटप्रप भ--नानाररनचयर्दु° । घ-०नमग्रच्छुत्र | 
.-जत ल प्र--जनेयतां। 

ज त ट--बविच्छुन्नान्तरगृह। । 

. ट--नास्ति । प्न -पुस्तकस्य पू्व॑पाश्र (पश्चाद्परदस्तेन निन्य त्रः | 


के 
क्कि 


< ^ € 


, ज त प्र--शब्दर्भिनादितां | 

१०. त छ-निव्यपुष्टजने्युतां । प्र-निस्यद्ट्टजने्यु ° । 

५१. ज~ नास्ति | 

६२. ज त छ र-घनुः रणव्दनिनादितां । रा-धनुः स्वमनितारिनाम्‌ । 
१३. ज त ट ट-वरापानकल्ल्ञां | 

प्र--°पानकलिखा । प~ नानान्नपनद्लिला | 


१४.जतखप्रपट भ--दह्यश्चाप्यधिवांप्ततां | 


वालकराण्डम्‌ ८ । १९ ॥ ७१ 


लोकपालोपमः शरैः रावशास्राथंगरनैः ॥ १७) [द 
१८] गुष्ठां योधकतेश्वापि नाये मोगव्तीपिवं । 

स्वयं चवेन््रकस्पेन पुरीं देधपुरोपमाप्‌ ॥१८॥ [६ 
१९] गुपामिष््वाकरुनाथेन रान्ना दतरथेन च । 


वगथिम्द्धि गुणवद्धिरन्िताम्‌ 
द्रिजोत्तमरवेदपडङ्धपारगः । 
सहसः सत्यतपोर्दमानिते- 
२०] महपिकल्वर्यतिभियतास्मिः ॥१९॥ [२३ 


हस्या रामायणे ब्राज्काण्डे श्रयोध्प्रावणंन 
नाम पचमः सगे: ||} 


१. ज त ख ट~-सवशःखविष्ारदः । 
प--सन्ध्रशखाखपारगः। 
२. जत ङ प~--न्भोगवर्त। यथा| 
३. के -- चेवन्दनह्यण । 
४.ज ट प्र ट-पुरी। 
५. जत ठ प्र ट--देवपुरोपमा। 
६. ज ट प्र र-सुगक्ष्वाक° । त--स्वगुकषक्ष्वा° । 
७. जतटप्रट-सा। 
८ जतर्प्रपट-वराभ्चिमाद्धि०। 
&. जत रप्र ट-<गुणवदिरन्विता। 
१०. ज ऊ ट-०बेदतदङ्गया८ | 
ल~ ०वेदतरग० (वेदाङ्ग ° दस्यपरहस्तन) । 
११. नत ल ट--सहखशः। प्र प भ~ सहस्रदः । 
१२. जवृतरुषप्‌ ट भ--तपोद्गःन्वितः। 
१३. ज त छ ट-०म॑ंदासमभिः। 


[ व्र॑=६ ` [ षषः सभः | | दा=६£ | 


पुर्या तस्यापयोध्यायां वेदवेदाङ्गपारगः । 

9] दीर्यदर्भी यटानेजाः पर जानपदपियः ॥१॥ 
इक्याङ्भाप्रतिरथो यज्वा ्र्मभ्रतां वरः। 

२] महपिक्रसो राजपिचखिपु रोकेषु रिश्चुतः ॥२॥ 
बट्वा परिंजितामिनो नीतिमान्‌ पिजिवेन्िर्यः। 

३] धनधान्यश् विविधः सक्रवेश्रवणोवः ।२॥ 
आदिराजो मुरि प्रजानां परिरक्िरा । 

८] राजा दशरथो नाप वभूव अिदश्चोपमेः।*॥ 
तेन सत्याभिसन्धेन तरिवगेमनुपर्यता । 

५] पालिताऽमूत्‌ पुरी श्च शक्रेणेषामरावती ॥५॥ 
््पुषएटनने तस्मिन्‌ पुरे नेवावहृश्रतः । 


. प्र-तस्यां । ट- पुण्यां | 

, प्र --पू्रामयोध्यायां | 

. प्र-सस्पवागवि । 

. रा- नियतेन्द्रियः । 

५, ज त लट--धनधान्यादष्रेमयवः । 


0 „+ ९) „छ 


त॒ ४ [क (१ 
, त~ ° श्चक्रदश्रव० । ट-०1रन्दवश्रव० | 


<) 


७. प्र-- मुनिरिव । 
८, व~ ग्रिदिवोपमः। 
९. प--पाडिता सा। 
१०. ज त प्र ट-साथ | ट--नाथ। 
१९१. च~--शक्रस्येवमरा? । त-शक्रशेवा० | 


[' 
२ 
[३ 
[४ 


५ 


बालकाण्डम्‌ 2 । १० ॥ 


८१ 


£] कशचिदासीन्‌ नरो नाऽपि कश्चिदन्यायरत्तिमान ॥ ६॥ [६ 
न चारपविभवैः कथिदासीत्त्र जर्नेः पुरे । 

७] न चाप्यासीदसन्तुष्टः कुटुम्बी तत्र कश्चन ॥५७॥ 
न कदयः कश्चिदासीन्‌ नानृती न शगेऽपि वा । 

८] न मानीन चरसंरभीने न्॑सो न कुत्सितः ।॥८॥ 
नामद्यसा न पिद्युनो ने परस्वोपजीवकः । 

९] न चावषसदहस्रायुनदीनो' " नावहभूनः ॥९॥ ` ` 
नराः स्वद्‌।रनिरता नायेश्चासन्‌ पतिव्रताः । 

१.०] सुव्रता टत्तिमन्तरच न्स अौसस्तथा सियः ॥१०॥ 

नाङकुण्टली नायुकुटी नाँसम्बी नाविरेपनी । 


९१ 


4... ® - 


~< 


१. ज- वापि । 

२. त~ नास्ति । 

३. 

%‰. ज ठ ट--पुरे नरः । त--पुरे नवः । 


रा प्रप भ--चारपनिचयः। 


रा--नानरते । क~ नाचती । 

ट- नृशसी। 

ज त प्र ट-कव्थनः | ट~ क्रस्सनः । 
प्र-- नाप्युशनो । 


, व--परस्वापजीविनः । टपर कोपजीवकः | 


प ट-परस्वापजीिकाः। 


. प्र--ण्नौमर्षी । के प भ-°नोमयी । 
२१. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


केप भ--नाबहुश्रतः । 
रा- नास्ति । 

प्र भ~--तिमतदच । 

प्र प~--नराश्चास्व° | 


जत ट ट-नामाल्यो। 


[७ 
८ 
|} 


(९ 


८२ वार्पीरोय-रामायसम्‌ । 
दप्यङ्रतिनासीदेरिद्रो वा पुरोत्तमे ॥९१॥ [१० 

सामृषएभृपणव्रगो म चप्यासीदनिप्कधकं | 

५२] साहसनाभरणोपतो नाती न च सारितिक्रः ॥१८५। | 
नानारिताभिनायय्वा ग्रिपो नाप्यसहयटः | 

४३] कऋथिन्नासीदयोध्याया सदृत्तरंदितो जन॑ः ॥१२।॥ [१ 
स्यकनिरताध्यामव्‌ रतवं तव द्विजातयः । 

१४] यत्नाध्ययनरि ष्ठा पिरताश्च एतिग्रटात । १५ | १२ 
न नास्तिको नास्तिकवाङ न फिन्‌ क्रोधनो नरः । 

१५] न भूचकरो न' चाश्चक्तो नायुचिस्तत्र चाप्यभून ॥५५॥ [२४ 
नामृष्टयुड न चादाता नाश्धरभन्धो न चायरजुः ।' 


[क य, 
हि 


१. ज त द--रक्तवख्नावृतो नासी०। 

ट--रक्तवस््ावृदो नामू°। 

प्र--नाचास्प्राव्तो नासी | 
२. प~--न करिचत्तच्र पुरुपः वःर्चद्‌ दरिदरपुरोत्तम । 
३. र--० भृपपधनो । 
ख. व रा-गनष्क््त्‌ । जत ट टर--नवाप्यासाचच ष्र्‌ 
^. ज तट प्रर-नानरजन। 
६. रापम-कश्चदासष्दयाध्धाया | 
ग ^ 
७. फ व--द्रभ्रामान्‌ न महाशनः । 
८. जत ठ ट--नास्ति। 
९,. रा~~सुकमनिरतश्चासन्‌ । 
<. प म--ण्यननिच्याश्च । 


१. प्र-नानृतवाक | प म--न.तृतयान्‌ । भ--ज्तयार्‌ 1 
<>. पम-न सूयकां 
१२. ब- नास्ति । क-पुस्तकं ऽपरहस्तन पुनविन्यासः | 
५४. ब्र -- चाच्टभुडः 
१९५. प्र प--नासुगन्धो ° । 
१६. प--नवानृजः 
= 
१७. क--श्रतः परमधिकः पाटः- 


न च वपसहस्रायुनं दीनो नाबहुप्रजः । ज त छ ट-नासि., | 


पाखक्राण्डम्‌ ६ । २२॥ ८३ 


१३] न दुःखी पुरुषः कश्चिन्न चासीदनलङ्कतः ॥१६॥ [प 
चारुचातुयमाधुयंशीटाचार गुणान्वितः । 

१७] नायश्चासन्नयोध्यायां मृष्टाभरणमूपितांः ॥१७॥ [य 
नानात्मवान्‌ न च क्रगे न विरूपो न चारसंः। 

१८] कश्चिदासीदयोध्यायां नाश्रीमान नामहात्पतान ॥१८।॥। [र 
न दीनो नापि चोद्रभरो नातुरो न भयाकरुटः। [१५३ 

१९] दरष्ं क्यो धयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान।। १९१६३ 
वणेश्र्ानं पूजयन्तः पितन देवानिथींस्तथा । [प 

२०] आसन्‌ दीर्घायुषस्तत्र नराः सत्यपरायणः ॥२०॥ [१८ 
ब्रह्म पयंचरंत्‌ क्षत्रे वेद्याः प्ष्रनुवरताः । 

२] शद्रशैवापि वर्णाखीन शश्रूषन्तोऽनम्‌यवः ॥२१॥ [१९ 

आसीत्‌ धं ब्रह्मसुखं विटरशूद्र राजभक्तिमत्‌ । 

२१] न योनिसङ्करश्चापि तत्र नाचारसकरः ॥'*२२॥ [प 


जतदलङम्रट भ--रूपचातुय० । 

.राप्र भ--ग्ृष्टाभरणवाससः। प--रषाभरणवाससः। 
,जतपट- वालिशः | ट वालः) 

जत ङ ट-न महाश्नः। 

, ज~न क्रो | त ट-नात्तरो । 

.-जंष्रप भ--मयातुरः । 

, ल~ शक्तो । । 

,ज तङ प्र ट--वणैज्येष्टान्‌ । 

९. रा-- पूरयन्तः 

१०. प्र प ट-पिवृदेवातिथारतथा । ग--देवाति्थीनपि । 
५ १. रा--ब्रह्मचयचरत्‌ । प~- बद्यचयवर० । 

८२. व--सात्र जश्यस्कथव च { इव्यपरदस्तन । 

१३. ज त ठ प्रं ट~-नास्ति | 

१४. छ--चाननसकरः । 

२५. प~--श्ाके पृवापराद्रव्यत्ययः | 


हों ५८ ५ ९) ॐ 


१ ८ ॐ 


८ वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


एवपिक्ष्वक्रनाथेन पाटिता साऽभवत्‌ पुरी । 
२२] यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण भूरियम्‌ ॥ २३॥' [२० 
योधानामग्निवणीनां संयुगेप्वनिवैतिनाम्‌ । 
२३] गुप्ता पुरी सद्यः सा सिरैरि गिरेगा ॥२४॥ [२१ 
पृ२४] कांभोर्जदेशनश्वापि हवेदरिहयोषमेः ॥२५॥* [२२पृ 
विन्ध्यपवरेतजरश्ोपि गनेरदेमतरतस्तया । 
२५] सक्छवीरगुणोपेनः श्ररव्यारवेष्ितेः ॥' २६॥ | 
पृ२६] प्॑राञ्जनकटोदुमूत भद्रमन््रमगौन्वयैः ।' " 


९१ 
1 11, 


प--र्टोके पूवो पराधंव्यत्ययः | 
.जतट मर पभ--र्मभिकल्पानां । ट--०कल्पाणं | 
, प्र--"ष्वनुवतिनां । त णपु निवर्तिनां। 
. ध्र प ट~--कांवोजदे* । भ -कबोजदे० । 
ज--न्जदेशजरिव । पतल प्र ट--ण्जश्चव। 
९. प्र--ह्येवानायुं जस्तस्था । प~--हयवाणयुवस्तथा | 
( अश्र बाणजवरिति सेभाव्यते ) 
६. प्र प~--श्रतः परमधिकः वङ्गसम्मतः पाटः- 
ओर € ¢ = न ^~. € (~ =, 
नदीजवारहुजेश्चव कणा हरिहयो भः । 
५9. प्रू-- ° तजश्चव | 
<. प्र--नागहमजस्तथ। । प भ-नागष्टम ° | 


९. प्र-सत्यवीयगु° । 
८, प~--श्रूररचलसन्निभः। 


११. जं त ठ ट-नास्त)। 
१२. रा प-कनेपेते° । 
१३. कै--'भद्रमद्धद्धगान्वय' रिष्यपरहस्तेन पुनर्विन्यासः | 
व--` ०जद्रमद्गान्वये" रिव्यपरहस्तेन पुनर्विन्यासः । 
१४. ज त ठ प ट--नास्ति। 
प्र--भतः परमधिकः वङ्गशाखीयः पाठः-- 
एेरावतकुरीनेश्च वामनेरपि च द्विशेः [ पैः! ]। 
भदरेमैलभद्रमज्ञेगगम्श्च सयुता ॥ 


५ <€ € „७ 


[+ = 
(9 


वारखकाण्डम्‌ & । २२॥ 
उ२७] सा पुरी बहुभिः कीणां तथाऽऽसीदन्धहस्तिभिः ॥२७।[२४ 
सां योजनद्रयं भूमेः सस्यनामौ प्रकाशते । 
२८] सा पुरी यत्र राजाऽऽयीद्राजा दृश्रथस्तथा ॥ *२८।॥ [२६ 
तां सत्वथां वेः टढतोरणागेशां 
महाद्धिमि वैरमशतरलङ्ुतीम्‌ । 
पुरीं समोद्यानवतीमनुत्तमां 
२९] सं कोशेन तृपति व्यपास्यत्‌ ॥२९॥ [२८ 
इत्यार्े रामायणे" * दशरथस राज्य वर्णनं 
नाम [ पष्टः ] सर्गः || ६ ॥ 


१. ब-रथासी० | प भ-तदासी० प्र-तद्यसीद्‌दवद्रहस्तिभिः 
२.जत प्र ट--श्रयोजनाद्रा भूयो वा। 
ट-श्रायोजना वा भूयो वा | 
प--आयोजनाद्‌ भूमेः सा | 
भ--सा योजने द्वे तु भूमेः। 
३.ज बत र ट-सातिधामा । प्र--सस्यध्रामा। 
जब त ड द--उ्यकाशत। ट--भ्यकाशयवत्‌। प~-~प्ररश्यते। 
५. प्र भ--राजासीप्प॒रा | 
६. कौ--०.थो महान्‌ ` इन्यपरहस्तेन पुनविन्यासः । 
रा प्र--दशरथोनघः | भ-~-ग्थो नृपः। 
७. प~--तस्यां दङ्ञरथो राजा वस्तोर्प्पार्तरिवाचसत्‌ । 
जेत छ ट--नास्ति। 
८. रा--सत्यवादी ।-सस्यधाज्नी । प म-सस्यनाश्नी। 
९. जत ट ट--रट्तारणाकृरां | 
त-द्दतोरणां कुरां । प--च्डतोरणयोजनागलां । 
५०. ट--महर्षिभि० । प--गृहविचत्रैरयशोभितान्तरा। 
११. ट--पुर सभोग्याक्नव० । 
प--गप्रियसामोधानव० | 
१२. प्र भ--कोश्रेन्दोत्रग्जत ट ट--°द्यपाल० 
प--ग्श्नास घ शक्रसमो नराधिपः | 


[व =| | सप्तमः सग श | दा = ७| 


मन्तिणाद्रलिजो चेव तस्थास्ताम्रपिसत्तमो | 


१] वस्नो वामदेवश्च वेदवेदाद्गपीरगो ॥१॥ [४ 
अषटावन्ये बभूवुश्च तस्यामात्या पहीपतेः । 
२] श्युचयश्चानुरक्ताश्च नित्यं मियदिते रता; ॥२॥` [२ 


्रृटिनियन्तो पिजयः सिद्धार्थोऽ्ायसापकः । 


१. प्र--अतः पूव दाच्ियाव्यखम्मतोऽयिरः पाटः-- 
तस्यामात्या गुंणरासनिच्चका सुमदाव्मन|: | 
मन्त्रह्ताधद्धितश्चाश्च नित्यं प्रयदिते रता] 
श्रष्टो वभू वुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः | 
खुखयश्चानुरक्ताश्च राजकर्येषु नित्यशः | 
'ष्टिजियम्तो विजयः सिद्धाथ(<त्यथसाधकः । 
अशोका मन्य्रपाल्लश्च सुमन्व्रश््टामो महान्‌ | 

२. प्र--ऋत्व [त्वि ?| जा द्वावसिमतो तस्यारताद्भषिसतत्तमो । 

( श्रय हि पाटः दाद्खिणारव्रसम्मतः ) 

३. प्र प--वगिषा| 

४. प्र--मन्त्रिणश्च तथापरे । दाक्षियल्यसम्मतः पाठः| 

५९. प्र--अतः परमधिकः दा्सिणात्यसम्मतः पारः-- 
नयन्ते(ऽप्यथ जावालिः कार्लपोऽप्ययथ मातम; । 
माकेरुट्यरतु दीघायुरतथा काल्यायनो द्विज [:] + 
एप्रद्यपिभिर्मित्यमूत्यिजरतस्प पीर्धुकाः | 

६. प भ--श॒ चयवनुरक्ताश्च । 

७, प--सत्यप्रिय० । 

८. प्र--नासिति | 

९. प--धशटिजि० । ज त ट--व्रष्ि० ; 

१८५, प~--~* थोप्यध ° | 


~----~ 


कालकराण्टम्‌ ७।९. | 


३] अशोको धममपालश्च सुमन्वरश्चाषमोऽभवत्‌ ॥३॥ 
हीमन्तो विनयोपेता नीतिज्ञा पिजितेद्धियाः। 
८] मतिधन्तः सात्रहिता राजनिडशकारिणः ॥५॥ ` 
तेजः प्षमा-वयः-पा्ठीः स्मितपू्ाभिभापिंः | 

५] अलुन्या धृतिमन्तश्च राव्यधमपरायणाः ॥ | 
नेपामविदितं किरिव्स्येषु चवं परेषु च। 

६] चिकीर्षितं भवेद्रीज्ञो पित्रोदासीनविद्विपाम्‌ ॥६॥ 
प्रमाचारथिवेकक्ञाः सर्वच रयदसिनः | 

७] कोशसद्धहणे युक्तास्तथा वलपरिग्रह्‌ ॥ <॥ 
पुत्रेऽपि च पाप्चदोपे धम॑तो दण्डपातिनः | 

८] अद्रोग्धारश्च धर्भेण सतोरप्यङ्रतागसखः ।८॥ 
प्रागतज्ञानविज्ञानां पित्पेतामदोचितः । 

९] रक्षितारश्च वणोनां नित्यं विषयवासिनाप्र्‌ ॥६॥ 


, प--सुमच्रो मन्त्रकोविदः । ट---सुसिव्रश्वाष्मा० । 
, त छट--°मम्तस्ष्वत्रहिता । 

ज प्र र--०मन्तः स्ववहिता० | 

भ--> मन्तः सुचिद्िता० | 

३. प---अय श्छाकः १३ शछाकानपरं विजयः | 
%. ट--तेजावयः करपाम्राक्षाः । 
५५. त~ -भिभापणः | प्र- - रपूवाविभापपः | 

६. ट--चवापरेषु । 
७, नतलखप्रपटस ~ वरत्रासा । 
८. त~--दंडतो धमपातिनः । 


८ 
। 
२ 
| 


९. अद्राग्धारः स्वधमण । 
१५. ज त छ--श्रागतानागतक्तानाः। 
प्रपम--अागतक्ता० । ट--स्रागदानानत° | 
११. प~--०तामहोहिताः । ट--° तामहोद्धि ताः । 


८७ 


[२ 
|६पू 


| ७ 


|} 


[प 


[१ 
[१०३ 
[११ 


[१२ 


८८ बास्पीकीय-रःमायणम्‌ । 
कोशसङ्गदेणे युक्ता ब्रह्मस्वस्याविहिंसकाः | 


१०] अतीक्ष्णचण्ड नेतारः पराथवलपोर्पाः ॥१०॥ [१३ 
परस्परेणाविरुद्धाः परीतिमन्तः प्रियवदाः । 

9.१] परापवादविरंता गुणाल्या नच गपिताः ॥९१॥ [र 
आयवेषाः सुमनसो नच सन्दिग्धनिश्चयाः । 

१२] नरेन्वचनासक्ताश्चतसा तत्परायणाः ।॥ ` ` १२॥ [२ 


सुगुणेषु परिख्याता नामरूपगुणान्॑येः । 


६. प्र-ङोशसरचण । 
२. प्र--°स्यारष्िसकाः । प--स्यापि हि° । भ--°स्यवहि° । 
३. ज ट--श्रतीच्णदंडा वेत्तारः | 

त छ प्र--श्रतीच्णदंडवेत्तारः | ब--श्रतीच्णदंडनेतारः | 


ज छ ट- -°बरपोरूषम्‌ ¦ प--°ष्मा बरूपोर्षे | 
अ --परास्मबलपोारूप | 


८ 


, त~--परापवाद्‌विर्द्राः । 
„ उ त ड ट~-पुरयाद्या। 
ज त क ट--आयेवेशाः । 


ज त ट--सुव्चसो । ट--सत्यवाचो । 


5 ^ = ~ + 


जत र प्र म--नरेन्द्रवचनासक्तचतसः। 

ट - नरेन््रवथनासक्तमानसः । 
९८. ज त ठ ट~सश्पराक्रमाः । 
? १. प~-- नास्ति | 
१२. रा ज छ प~--स्वगुणेधु परि ° । त--स्वगुणेष्वपरि ° । 
प्र--स्वगुरष्वपि तिख्याता | 
ट--स्वगुेषूपविच्ताता 


९३. ज तं ठं ट-नामरूपगुणान्वताः । 
ग्र--मास्ति । 


बालकाण्डम्‌ ७।१८ ॥ 


१३] परराव्येऽपि विख्याता नयवुद्धिगुणांमिः ॥१२॥ 


आसंस्तदाऽनसरक्ताः स्व वणाः स्वर्कभभिः। 


८2, 


| 


१४] नासीत्‌ पुरे वा रष्वा तस्करो नाऽडचिर्वतः ॥१४।।[ १४ 


न दृष्टः कथिद्प्यासीत्‌ परदाराभिमधेकः। 

१५] दतलमासीदनुद्धि्ं रां ते: परिपालितम्‌ ॥१५॥ 
प्रहास्तमेवमासीत्‌ तद्रा पुरषनानि च । ` 

१६] अमात्येरीदशेस्तैस्तु राजा दशरथोऽन्ितः ॥१६॥ ` 
धर्मतः पाटयामास प्रथिवीमनुरजयन । 
अवेक्षभाणश्वारेण महीं सूयं इवांखछभिः ॥१७)। 


| १९१. 
[६ 
[१९३ 


[२० 


१,७] नाध्यगच्छत्‌ काचेत्‌ कचिदेक्ष्वाकः शघरुमात्मनः।१८॥[२२प्‌ 


५. जत छ ट--परराष्टेषु । 
प्र--नास्ति। 
२, ज त~--मयवुद्धिगुणाः शभाः । ठ -- नयनुद्धिगशणा शुः । 
ट ~-नववुद्धिगुणा शुभाः । भ- नामवुद्धिगु° । 
३. त ट--भ्रासस्तदचुस ° । प्र-स्रासस्तन्न गृहयीतास्त । 
ध्र, ज त~ सुकमसु ( छ प ट--स्वक्मस्‌ | 


५, रा --नाशुषिनराः । प्र प~ नाशुचिनरः । भ ट~ वाशुचि्मैरः। 


ट~-बाशुचि० । 

. भ~--सवमासीदनु* । 

. त~त । 
प्र--प्रश्ञस्त सवमेवासीद्ाष्टे परवल्ानि च | 
प~ प्रसस्तं सत्रमेवासीद्राष्टेषु नगरेषु च । 
९. ज त ८ ट-नास्ति। 

१८. कैराजभ--ग्रवेच्यमाण° | 

१२. रा- नाप्रगच्छ्त्‌ । प्र--नाधिगच्छत्‌ | 
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१२. ग प्र किचचिदिच्वाकः । व--कश्चिंद्‌ वाकः | 
प--तुल्य विशिष्ट | भ--क्िदच्वाकुः | 
र--काचदश्षाकृः | 


९.० वारमीकीय-रामायणम्‌ । 
तैमेन्तिमि भतृहिते निषिषटर्‌ 
विद्रदुभिरिः कुशयः समर्थः 
सत पाथिवो दीप्रिमवाप युक्तस्‌ 
१८] तेजोमयंगोभिरिबाम्बरेऽकंः' ॥१९॥ [२४ 


हुव्याथं रामायणे जादिकार्डे ' श्रमात्यवर्णनं 
नाम सप्तमः सगः ॥७।॥। 


~---------~----- -- ~~ --~ ~~~ १ 
~~~ "~ ~~~ ~ ~~~ 


१. ज त ढ प ट-°भेवृहिते । 

२. प्र- समस्ते [:] 

२. कै--युकेतस्‌ । 

. ज त ठक ट~-तजोमंयरकं इवांशुसंघः । 
५. जत ठ प्र--बाङकांडे। 


[ वं ०=८,९ ] [ अष्टमः सगेः ] [दा०=<,९,१० | 


तस्य धमेपरधानस्य मेन्ञस्य महात्मनः । 
९] सुतार्थं तप्यमानस्य नामूद्रशकरंः सुतः ॥९॥ [९ 
तस्य चिन्तयतो बुद्धिरूपनेय महाप॑तेः | 
२] सुतार्थं वाजिमेधेन किमथं न यजाम्यहम्‌ ॥२॥ [२ 
सुनिश्चितां गति कला यष्व्ये वसुधाधिपः 
३] मन्त्रिभिः सह समेत्य "तेः स्वामिहितकोरिभिः ॥२॥ [३ 
ततराव्रवीदिदं राजा मुमन्तं मन्त्रिसत्तमम्‌ । 
४] जीघमानय सर्वास्तं वसिष्मयुखान गुरून्‌ ॥४।॥ [४ 
एवमुक्तो नृपतिना युमन्मो पाक्यमत्रवीत्‌ । 
५] नरेन्द्र श्रूयतां तावव्-पुराणे यन्या श्रुतम्‌ ॥५|॥ [6.१ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरां कथितवान्‌ कथाम्‌ । 
६] भविभ्य विदूषां मध्ये तत्र पुत्रसमुद्‌मवम्‌ ॥६॥ [६.२ 
॥ १. रा ज- नसीद्शकरः | । 
२. ट-तस्य धमेप्रधानस्य नाभृदू वंशकरः सुतः । 
३. प--°रुत्पन्नेवं महारमनः । 
¢. प~--स्वाभिमा दहितकारिभेः | 
५, कै-भद्रेसत्वां । 
६. छ प र--द्विजाच्‌ । 
७, के ब~ सुमन्त्र । 
८. त छ ट~- यथावत्‌ प्राक्तजान्‌ पुरा । 
९. ष-- भविष्ये । 


६२ वालभौकोय-रामायणम्‌ । 


अस्तीह ककश्यपसुतो विभाण्डकं इति श्रुतः । 
७] ऋ्ष्यभृ द्ग इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति ॥७।॥। 
स वने निव्यसरृद्धो मुनिपुत्रो वनेचरः | 
८] मान्यं भन्ञास्यते कचिन्मार्नवं पित्रवजितम्‌ ॥८।। 
तस्य नूनं ब्रह्मचर्यं भविप्यति महात्मनः । 
९] छोकेषु प्रथिते चोरे तपस्तस्य भविष्यति ॥९॥। 
तपोरतस्य तंस्येवं काटः समभिरप्यति | 
१०] अधि द्युश्रषमाणस्य पितरं च यशस्विनः ॥*०॥ 
पतस्प्रननेव कारे तु लोपपांदः प्रतापवान | 
१.१] अङ्धषु प्रथितो राजा भविष्यति महावटः ॥११॥ 
तस्यं व्यैतिक्रमभवा भविषप्यत्यतिदारुणा । 
१२] अनाटृष्टिननपदे क्षयायं बहूवापिकी ॥१२॥ 
१ । प--विभाण्डकमिति । 
२. त ङ ट-जातु सब्रद्धो । 
२३. राज ब भ--नान्यत्‌) 
¢, ट-किञिन्मानव । 
८९. क~ तस्याच्डृन्न । ट- तस्याच्छद्र | 
६. भ--चापि। 
७. छ ट--तस्यव । 


८. ज ङख-समतिवत््यति । त-सम्प्रतिकवत्स्यति | 
ट-समतिवष्धयति । भ-समाभेव्तते । 


९. ज भ- य्दास्विनि। त ट छ-तपास्वनः। 
प~ तपस्विन | 
६०. ट-लोपपादः ( ! ) । 
१९. प~--तस्याप्यतिक्रमभवा | 


१२. कै ब--स्या च । 


[९.६ 
[९.७ 


[९.८ 


षाटकाण्डम्‌ ८ । १८ ॥ ९३ 


अनाष्ट्या तया राजा तदां संपरिकषितंः । 

१३] वक्ष्यति ज्ञानिनो विप्राननारष्टिमतिक्रियाम्‌ ॥१३॥ [९.९ 
भवन्तः श्र॒तिदृष्टाथौ लोकटन्तान्तेवेदिनः । 

१०] ममाज्ञां दातुमर्हन्ति यथावरसश्गमेदियम्‌ ॥१४॥ [९.१० 
ते तमाज्नापयिप्यन्ति श्रुतवेदान्तषेदिनः । 

१५] बिभाण्डकमुतं राजन्‌ सर्वोपायेस्स्रमानय ॥१५॥ [९.११ 
आनाय्य च महाराजं प्य द्गमृपेः सुतम्‌ । 

१६] प्रयच्छास्मं सुतां शान्तां विधिना सुसमाहितः ॥*६॥ [६,१२ 
तेषामेतद्रचैः श्रुता स राना चिन्तयिष्यति । 

१७] येनोपायेन वे शय इदीनेतमिति प्मुः ॥१७॥ [8.१३ 
स निश्चयं यद्‌ राजा स्वयं नाधिगमिप्यति । 

१८] तदाऽमात्यान्‌ समाहूय प्रतिवक्ष्यति निश्चयम्‌ ॥१८॥ [९.१४ 

पुरोहितं जनां श्वान्यान्मन्तरनिश्चयको विदान्‌ ' ' 





, गरा-तदा स परिकद्पितिः। ज प~-तदा स परिक०। 
छ ट--स तदा पर्कि० । म-तथा सर परि०। 

. ज ठ ट--ग्रक्ष्यति । त-प्रकृति ° । प~प्रघत्ति° । 

श्रतिच्श्टान्ते | भ-श्वतिसम्पन्ना | 


^ 


+ ९) 


. 2-लोकरष्टान्तवेष्देनः । 
. प- ब्र [7?]द्यणा ब्रह्मवादिनः । 
६. दै ज ब~ महाराजन्‌ । त छ ट- महातेजा । 
प~--महाराजा । 
७. प--तेषां तद्वचन । 
८, प ट भ--केनोपायेन । कौ-शोधनरूरेण यकारस्थाने ककारः इतः । 
९. ट भ--शक्यमिष्ानेतुमिति । 
१०. बं प भ- तदा । 
११. ब-पुरोहितां । 
१२. ट~-पुरोहैतानां चान्यानां मन्त्रनिश्वयकोविदान्‌ (म्‌?) 


> @ 


९४ यारमीकोय-रापाप्रयणम्‌ | 

१९] ते चापि पृष्ट नेवास्य प्रतिपत्स्यन्ति निश्चयम्‌ ॥१९॥' [र 
पुरोहितममात्यांश्च प्रेषयामास यत्रतः ।' 

२०] आनयध्वं महामागमृष्यशरदधं सुसच्छरतम्‌ ॥२०॥ [र 
तेतु राज्ञो बचः श्रा व्यथिता विक्छवाननाः। 

२१] न गच्छेम ऋपेर्भता अनुनेर््येनिति ते त्रपम्‌ ॥२१॥ [९.१५ 
वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायान्‌ वहस्तर्तः । 

२२] कथं तमानयिप्यामो न च दोषो भविष्यति ॥२२॥ [९.१६ 
पेर्याभि मुनिवेपामिरनेप्य्मिं ऋषेः सुतम्‌ । 

२३] भोजयिलाऽभ्युपायेन स्वां पुरीं पितुराश्रमात्‌ ॥२२॥ [1 
भविष्यति ततो द्ि्तस्य राज्ञो महात्मनः । 

२५] तस्याभ्यागमनादेवे ऋषिपुत्रस्य धीमतः ॥२५४॥ * 
१. प ट-- ग्रतः परमधिष्छः पटः- 

यदा तदा स्वथं राजा मन्त्रिशस्तत्र वक्ष्यति । 

२. प-प्रेपयिष्यति | 
१, ठ -- नास्ति । 

, य--°गसषिश्वङ्ग | 

, ट--भानयध्व यनात्तस्मादष्य श्ङ्गखपः सुतम्‌ । 

ट-च | 

, इति वक्ष्यन्ति | 

. ट--बहूस्तथा । 

, भ~--पश्चिपपाश्वऽतः परमधिकः पाटः- 
इति तेष्ठां वचः शरस्वा भूयः स थिवीपतिः । 


+ € 


< ९ @ 


तृतीयेऽहनि निधित्य मन्त्रिभिभेन्त्रनिश्चयम्‌ | 
२०. प~-वेडयाभिमनिवेष्याभिरानयिष्यन्ति | 
११. प ट भ-खमयिस्वाभ्युपायेन । 
१२. प--वृष्टी राष्टे तस्य । 
१३. ट-व्पेष्यति ततो देवस्तस्य राष्टे महापते: । 
१४. राज ठप भ-मुनिपुत्रस्य। 


घटकाण्डम्‌ ८ । २६ ॥ ९५ 


स राजां विधिवत कन्यां[शञान्तां]तस्मे भदास्यति । 
2] स्वकां दुहितरं भाय सूपौदार्यगुणान्विताम्‌ ॥२५॥ [६ 

एवं स॑ तस्यं जामाता भविप्यति महायर्शाः 

२७] लोमपादस्य राजयैकरप्यशृङ्धः पतापवान्‌ ॥२६॥ [प 
राज्ञो दशरथस्यापि स पुत्रानभिकांक्षिताम्‌ । 

२८] विधास्यति महायज्ञे दैकिहत्वा ईताशने ॥२७॥ [प 
सनत्छुमाराद्रचनमिति वे“ संश्रतं मथा । 

२९] ऋषिभध्ये कथयतस्तथो तदिति मे पतम्‌ ॥२८॥'* [पष 
अथ ह्रो दशरथः सुमन्त्र प्रत्यभापत । [६.१२ 

३१] तस्य पुण्यात्मनः सधिो व्रद्यचयत्रतस्य हि *॥२९॥ [\ 





१. ट- विधिवच्छांतां । 
२. कै--स्वकीं । अपरहस्तेन विन्यासः । 
२. टर-तस्य सर । 
¶. ट-- महातपाः । 
५. भ- °नभिकांक्षति । 
६. विधास्यते । 
५. ट-महातजा० । भ- महायज्ञ । 
८, हविहुत्वाभ्वराभिपु । 
९. ज-सनकुमारद ० । प~-शनत्कुमारवचनामति | 
१०. ब~ चेवं श्रतं मया । त-~-चैव मया श्रतं | 
हि । ५ 
प--तच्र सख्त मया । ट~चैव मया श्रतं। 
# = 1 =| 
११. ट- ऋषिमध्ये कथयतस्ततस्‌ । 
१२. भ--श्रतः परमधिकः वदङ्गसम्मतः पाटः- 


मन्त्रिभिः सहितश्चैव वथा स कृतवांस्तदा । 
अगराजो मष्टाप्रा्तो लोमपादो महायशाः | 
१३. भ~ सवा । 
१४. ज ठ पट-ह। भ--च। 


९६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


आनीतिरष्यभृद्धस्य विस्तरेण ममोध्यताम्‌ । [६.१९ 

३२] मृगैः सां प्रदस्य कोमारवबह्मचारिणः ॥२०॥ [४ 
सूमन्बो नोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं बचस्तदां । 

६.१] अनीति कप्यपरईस्य येनोपायेन मन्तिभिः ॥३१।।[१०.१ 
खोमपादं तमूचुस्ते सहामात्यपुरोहितः । 

६.२] उपायोऽत्र निरापायोःयोऽस्माभिः परिचिनितितः।।३२।।[१०.२ 
ऋप्यश्वुगो वनचरस्तपस्यध्ययने रतेः । 

8.२] अनभिन्नः स नारीणां विषयाणां सुखस्य च ॥३३।। १०. 
इन्धियार्थेरभिरते नेरवित्तपमाथिभिः। 

६.४] पुरमावोहयिषप्यापः क्षिप च प्रविधीयताम्‌ ॥३४॥ [१०.४ 
गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलद्ुताः । [१०.५प्‌ 

६.५] उपायज्ञः कटाज्ञाश्च दैशिकोपरिनिष्िताः ॥३५॥ [1२ 
रहस्युपेत्य ता एवमानयन्तु श्यभव्रतम्‌ 1 ` 

६.६] खोभयिलरा यथा योम येनोपायेन शक्यते ॥२६॥ [प 


१. रा--ममोगचताम्‌ । 

२. प~ नास्ति| 

३. ज ठट भ-- वचरततः। 

४. प--अनीत ऋष्य शङ्गोऽभूद्‌ । भ-भानीतिग्र्यश्च० | 

५. प~~ सहामात्य पुरीहिताः । 

भ--सह्ामाव्य पुरोत । 

६. भ-- तपस्येकरसे । 

७, ज--गुरः । 

८. रा प~ सुषस्य । 

९. प~--०थरमिमते° । 
१०. रा-०मावाष्टायिभ्यामि । प-पुरं तमानयि० । 
१९. प~ वरशिके परि० । भ-वेसिके परि° । 
१२. प~--रहस्युपेम्योपायन आनयतु पतित । 


--------- 





बाटकराण्डम्‌ ८ । ४१॥ ६७ 


श्रुता तथेदं राजां स॑ प्रत्युवाच पुरोहितम्‌ । 
६.७] मन्निणश्च स धमीत्मा तथा चक्रुश्च ते तदा ॥ ` २७।।[१०.६ 
१९.१०] वारमुख्याश्च ता गता बनं प्रतिभयं महत्‌ । [२१०.६ 
पर] ऋषिपुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रपवािनः ॥२८॥ [१०.७३ 
पितरा स नित्य निदिष्टो नातिचक्राम आश्रमात्‌ ।[९०,८ 
प] आश्रमस्याविद्रस्था यतरं कुर्वन्ति दशने ॥३९॥ [१०,७ष्‌ 
उ९.११] विभण्डकभयोपेता छतागुर्मसमाहताः । 
चारयिखी तु तमृषिमाश्रमादभिनिगेतम्‌ ॥४०॥ [7 
९,१२] तस्य तदश्ेने नशं ऋषिपुत्रािकं ततः ।' ` [प 
३९.२०] न तेन जन्मप्रभृति दूरौ रनेचरः ।४९॥ 


१. ज प भ-तं राजा । छ--राजा च । 

२. प~--अतः परमधिको वद्गसम्मतः प।ठः- 
फठवन्तश्च ये वृक्षाः समूरविरपास्तथा । 
रोपयित्वा व्रहन्नोषु सुरभीणि स पार्थिवः ॥ 
पानानि च सुगन्धीनि फान्यास्वादवन्ति च | 
सुसशखद्धास्तथा नौभिः प्रयाता यन्न ३ मुनिः 

, कै ब छ~--वारसुख्यश्च । ज~वधूमुरयश्च । 

, ज~-नित्यमश्रमिखस्तथा । 

, ज प भ--सदिषटो | 

६. ज प~-नौभिर्नियाति चाश्रमत्‌ । 
७, त ठ प भ--विभाण्डकभयोद्धिमरा। 
८. ज प--वारयि्वा । 

९. प~ तस्थु्षिपुन्नस्य तास्‌ । 

१०. भ गताः । 

११. भ--पुस्तके ऽतः परं वङ्गन्वाखीयस्य रामायणस्य नवमसगंस्थ 
१३ शोकात्‌ २० शछोकस्योत्तराद्धपयन्तः पाडः कैनाप्ुद्धत्यो. 
तरपा विन्यस्तः। स च तत्रेव दर्टभ्यः | 

१२. प--दटं परव । 


<> € 


९.८ वस्मीकोय-रामायणम्‌ । 
पु९.२१.] स्त्री वा पुमान्‌ वा यचान्यतछवे नगरराएरकम्‌ । [१०,५ 
ऋते पितुकपिश्रषठात्‌ं स जगाम यदच्छया ॥४२॥ 
प] वेभाण्डकिस्तत्र ताश्च भाप चैव पुराङ्गना; । 
ततः कदाचित्‌ तं देशमाजगाम यदृच्छया ॥*४३॥। 
टैव च सुचावे द्भयस्ता्तदा तनुमध्यमाः । [१०.५० 
प्र] तारिचित्रवेपाभरणा गायन्त्यो मघुरस्वराः॥००[१०.११य्‌ 
उ९.२१] ते देशधुपसंगम्य जातकोतूदलो मुनिः । 
पू९,२२] विभाण्डकपुतो भिरप्णस्तस्थौ पिस्पमितमानघः ।॥४५॥ [र 
ऋषिपुत्रमुपागम्य स्या बचनमव्रबन्‌ । [१०.११३ 
कस्तं फ यतसे चेह ज्ञातुमिच्छामहे बयम्‌ ।॥४२॥ 
९.२४] एफऽच परिजने पोरे वने चरि शप्त ५: । [१०.१२ 


~~~ 
[19 ~ ~ -- ~---~ -~ 





१. ज- मास्ति | 

२. रा-- पितृ षिश्रे । 

म. ज भअ--कराङ्गनाः | 

, रा ब प्--नास्ति। स-उत्तरपाश्च ऽपरहस्तेन । 

५. ज प--सुचावंङ्गीस्तास्तद्‌ा । 

६. प~-तदेशमुपश्च । 

७. प--पामांस्तस्थो । 

८. प~-अतः वरमधिकः वद्ध पममतः पाटः -- 
ताश्च त विस्मितं रषट्रा जगुष्कलवपदात्तरम्‌ । 
गीत मधुरभाषिण्यो अहसुश्चायतेक्वणःः । 
अवरवेश्वनमभ्यासमागम्य मदविह्वराः | 

९. ए--करय सुतश्चासि | 

१०. प-सं} भ- तत्‌ | 

९९१. प~--त्रतः परमधिकः वद्गसम्भतः पाडः- 

कतु त्वां वयाभेच्छाम तत्वमाचश्व नः प्रभो | 


वाटक्राण्डम्र्‌ ८ । ५२ ॥ 


९९. 


उ६.२५] अदषटपूवास्तास्तेन काम्यंरूपधराः स्ियः ॥ २७७॥ 
हादात्तस्य मतिजौता व्याख्यातुं पितर ततः । [ १०.१३ 
६.२६] विभाण्डको मम पिता पुत्रस्तस्याहमौरसः ॥४८॥ 
ऋष्यणृङ्ग इति ख्यौतं नाम मे च मे" भुवि। [१०.१४ 
९.२७] इहाश्रमपदे ऽस्माकं समीपे छमदर्शनाः ॥*४९॥ 
करिष्येऽतिथिपूनां वः सवेषां विधिपुवेकम्‌ । [१०,१५ 
९,२९] ऋपिपुत्रव बः श्रुला सवासामभवन्मतिः ।*५०।[१०,१६ 


तत्राश्रमपदं दषं जगुः स्वाश्च तत्र ह 


[१०.१४ 


९.३०] गतानां तत्र वै पूजां चक्रे परेभाण्डिकस्तंतः ॥९१॥ 


फ़ ® १.3 १.३ 


इदमध्येमिदं पाययमिदं भरं फं चं न॑; | 


[१०,१७ 


९.२१] पतिग्रु्य तु तां पूजां सवां एव सयुत्छुकाः ॥ ५२॥ 





प--अदष्टपू्वास्ता रणष्टा चाररूपधराः | 


, प्रतः परमको वङ़्सम्मतः पाठः-- 


ऋपिपुत्रस्तदाव्मानमास्यातुसुपचक्रमे । 
याज वङ्‌ भ--स्यातो। 
रा~-मे प्रथितं । 
भ--समीप । 
ज--दद्याश्रमपदः सा सर्मपे: श्ुभदश्चेनः । 
ज छ-सवौसां । प~--सवश्च । 
प--तादच तत्र ह । 


प--नास्ति। 


, ज छ-~तमाश्रमपद्‌ । 
, के--वेभण्डिकिस्ततः । ज-वेभाष्डिकिस्तदा | 


छ प भ~ वेभाडकिस्तदा । 


 ब--मुरफल । 
१३. 
(8.2 


रा--चरः | 
प--श्रतः परमधिका वह्घसम्मतः पाठः- 
ऋविशापभयोद्धमा गमनाच मात दधुः | 


~----^~--~--~~-~---~~- ~ 


१०० वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


उ६.३२] गीतम्राधुयभाषिण्यो जदृघुश्चायतेक्षणाः । ` 
फटछान्याश्रमजातानि यदि रोचन्ति वे द्विजं ॥५३॥ 
६.३३] अस्माकमपि मुख्यानि फलानीमानि सन्ति वे । 
र] भतियृहाण भद्रं ते भक्षयेतानि मा चिरम्‌ ॥*५४॥[१०.१९ 
अथाप प्रददुःस्तरादृन मोदकाने फटसन्निमान्‌। [१०.२० 
६.३४] अन्यांश्च विविधान्‌ म्यान्‌ मधूनि मधुराणि च ५५॥ [६ 
तानासाद्य स तेजस्वी फलानीति त्वमन्यत । 
प्र] अनाचार णि दीधीणि वने वननिवासिनाम्‌।।५६।॥ [१०.२१ 
प] ततस्तु तं समालिङ्गच सधा हषेसयुतमुकांः ।' ' [१०.२० 
३६.३५] परिपस्भिरे चेनं हसन्त्यो मदविहलाः ॥१७।[]र 
पू,३६] परिपस्ए़रिरे चेनं पीनेरुरसिनेः कसः ।'* [प 


\ 





१. ज- गीत माधु°। 
२. प~-अतः परमधिकः पाठः- 
अरथनमूसुर्भातारच स्मयमाना इदं वचः | 
, ज--द्विजाः । 
, प~-- नास्ति | 
, प~--पूजां च | 
, प--अतः परमधिकः वङ्गतम्मतः पाडः--~ 
तीथोदुकमिदं तावत्‌ पीयतामिति भूसुर | 
७. ज ट प भ--तान्यास्वाय। 
८. कै प भ-भनास्वादितपूवाौणे। ज--°यि दुगाथ । 
९. भ--वन । 
१०. प~--सहषं च समुस्षुकाः । 
११. ट --अतः परं ५३ कस्य प्रथमः पादः पुनरावर्तिवः | 
१२. अ-परिषष्वजिरे । 


१३. प--य॒हुः। 
१४. प--श्रतः परमधिकः वङ्गतम्मतः पाठः-- 


मधूनि च सुगन्धीनि षीस्वा प्रमुदितो ऽभवव्‌। 
सुकृमरेश्च तेरंगैरवाभिः स्पृष्टो भ्यसुद्त ॥ 
सषृ्या[मा]स तासां च सपरशंस्य रूकितस्य चच | 


<€& ४ 


49 > 


बालकाण्डम्‌ ८ । ६१ ॥ १०९१ 


आ्च्छ्य च तदा कित त्रतचर्यो न्विद्य च॥१५८[१०.२२प्‌ 
६.४० स्वमाश्रमपदं तस्य व्यपदिश्याविदृरतंः । 
प] गच्छन्ति स्मापदेशेन भीतास्तस्य पितुः सिय;५९[ १०.२२ 
पू९.४१] तास परति्गतास्वेव ऋष्यभृद्गः; सयुघुकः । 
पप] अख्स्थहृदयस्तत्र दुःखं संपरिर्वतते ॥६०॥ [१०.२३ 
प्र] संस्मरन्नथ तं देशं स जगाम स्ियस्तथौ । 
३६.४१] तद्रतेनैव मनसा नं निद्रामभिगच्छैति ॥६१॥ [र 
अथ सायंतने काष्टे न्यवतेत विभाण्डक! । 


१. ष-~ता। 

२. भ--म्यपदिश््य विदूरतः । 

३. ज--तास्वप्रतिगता० । प~ °गतास्वेवश्रूष्य ° । 
¢. ब प--स्म परिवर्तते । 

५, प~--दे्माजगामाथ वीयवान्‌ । 


६. ज--नो । 
५, ज ठ भ--निद्रामधिग० । ¶-निद्रामध्यगच्छत । 


८. प~-६२ शोकात्‌ ६६ शोकान्तस्य पाठस्य स्थाने अयं पाठो विज्ञेयः । 
अथाजगाम भगवान्‌ काश्यपः स्वनिवेशमः । 
ध्यायमानश्च त दष्टा ऋष्य श्र समुस्सुक ॥। 
पप्रच्छ काश्यपः पु्र कस्मान्मा नाभिनन्दसि । 
चिन्तासागरमध्यस्थमद्य स्वां तात लक्षय ॥ 
नष्टीदश्च तापसानां रूप मवति कर्हिचित्‌ । 
शीघ्रमाचक्ष्व मे पुत्र किमिद विकृतं कृतम्‌ ॥ 
एवञुक्तः काश्यपेन प्रोवाच पितर तदा 
भगवन्निह मे दृष्टाः पुरुपा: शुभलोचना; | 
सुकुमारेरराकषजेः पीनेरप्यद्धतोपमेः । 
परिपस्प्रशिरे मां च गाढमारिग्य स्वश: ॥ 
गायन्ति सुकुमाराणि मनोक्तानि जुहुः । 
कीडान्ति चाद्धताकरिमैयनश्न विचेष्टितैः ।। 
श्रमर्वाद्‌ भगवान्‌ श्रस्वा ऋष्य शगवचस्तदा | 





„~-~~---~--~------~~-~------~------~-------------~----------~----- ~~ ~ भता ~ 


१०२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


प] तदाश्रमं विदोक्येव प्राहं चास्वस्थमानसम्‌ ।६२॥ [१ 
र] पुत्रं च क्रोधताम्राक्षः कोऽप्यागत इहाश्रमम्‌ । 
एवं पृष्टस्तदा तेन ष्मः सगद्रदम्‌ ॥६३॥ [१ 
रते स्म॑ पितरं पूज्य भोः पितः श्रूयतां वचः । 
६.४५] तवाश्रमपदं प्राः खचयो बह्मचारिणः ॥६८॥ [1 
िखाविरशिष्टा मुनयः प्रदीप्रानरतेजसंः । 
प्र] तेभ्योऽ्दद पितः पायमर््यं चेव महामुने ॥६५॥ [7 
९.४६] ते मां सस्वजिरे केहात्‌ भीत्या वे कह्यचारिणः । ` 
अथापरेऽहनि तदा आजग्मु पुनस्त॑तंः ५६६॥ [प 
मनोज्ञा रूपवत्यश्च हैएस्ताश्चारुमध्यमाः । [र 
रक्ञास्येतेन ख्पेण तपसो नाशनाय च । 
विलभस्ते न कतंग्यस्तेषु पुत्र कथंचन । 
एवमुक्त्वा ऋष्यश्ग समाश्वास्य च कश्यपः || 
उपित्वा रजनीमेकामरण्यं स जगाम इ 
अथापरद्यस्त देच आजगाम ततस्व्यरम्‌ ॥ 
मनोक्तरूपास्ता यत्र द्धा चे चारुमभ्यसाः । 
ज--तदाश्चमे । 
रो ज ठ म--पुच्र। 
, राम--चुक्रोध ता०। 
, रा~हवाश्रमम्‌ । 
रा ट--स। 
भ--पूज्य । 
कैराज ङ भ~-जृदधाः। 
, भ--प्रदीक्रानटज्लोचनाः । 
. रा~तेभ्यो ददा । ज-तेभ्यो ददा ¦ तेम्या दशय | 
. भ--चव ¦ 
भ--श्रतः प्ररमधिकः पाटो वरगशाखायाः नवमसर्गस्य ०८--&<* 
श्लोकेषु द्रष्टट्यः । 
, ज--पुनस्तदा । 


„< ˆ© 9 (१ © १ ¢ ०८ ९ ९) „< 


व , ड 


॥। 


वि ^| 
१ ३ 


बालकाण्डम्‌ ८ । ७१॥ १०३ 


के 


९,५१३| ताश्च दृष्टा समायान्तं कर्यपस्यात्मजार्मनम्‌ ॥६७॥। 


रलयदरम्याघ्चुवन्‌ सवाः प्रहसन्स इदं वचः 1* [१०,२५ 


९,५२| एद्याश्रमपदं रम्यं परयास्माकमंपि प्रभो ॥६८॥ 


तजाप्येप विधिः श्रीर्भान्‌ विशेषेण भविप्यति ।[१०.२६ 


०.५३ श्रुत्वा तु वचनं तासां सवासां हदयङ्धमम्‌ ।*६९॥ 


गमनाय मति चक्रे तं च निन्युस्तदा स्त्रियः । [१०.२७ 


९.५४] 4तं आनीयमाने वे तस्मिन्‌ किमि महार्मेनि ॥७०॥' 
५५] पर्ष सहसा देवो भगवान्‌ पाङ्शासनः। [१०.२८ 
९,५५ पू] वपणामृतकरपेन विचयं स्यं न॑रधिपः ॥७१॥ 


ज~ प्रहसत । 


, प~-प्रदयुद्रतात्रवनू सव॑ आजग्मुचं पुनस्तदा । 


मनोक्ञरूपवन्यङ्च प्रहसन्त्य इदं तचः ॥ 


` भ~ परपास्मा० । 


%, भ--भ्रीमानस्मिन्विग्रे महात्मनि । मध्यस्थं पाट त्यक्सवा ७० शोकस्य 


(* @ -@ 5 


~^ 


चतुर्थेन पादेन सम्बन्धः । 


, भ--नासिति । 

. रा ज छ प~-तत । य~ हत (?) । 
, प~-~शरात्मनि । 

. ज व भ--प्रवृष्टः। प--प्रविष्रः। 


, ज-किमय । प--विषये । 
. प~--तस्य भूपतेः 
१९१. 


प--अतः परमधिकः पाठः-- 
विभारुडफश्च सध्यरायां निव्रत्तश्च वनातरात्‌ । 
वण्य मूलं फ चाप्य भारार्त; सोऽविशत्तदा 
शून्यमावसथ रष्टा पुत्रदशनलाटसः ¦ 
परिश्रान्तस्तथंवासीदकृत्वा पादधावनम्‌ ॥ 
सक्रोध च ततस्तत्र सवतः स विलोकयन्‌ | 
न चापश्यत्‌ सुत तच्र काश्यपो भगवानृषिः । 


१५४ वाल्मीकीय-राभायणम्‌ । 


६.६५] मेने प्रदयुद्रतश्चैव शिरसाऽभिपरणम्य तम्‌। [१०.२९ 
९.६६पु] अर्ध्यं च प्रददौ तस्मे पृजां त्वा च क्षारः ॥७२॥ 
९.६७] वत्र प्रसादं षिमेनद्राजरै विभ मन्युराविशत्‌ । [१०.२० 

अन्तःपुरं पवेश्येनं कन्यां दत्वा यथाविधि ॥७३॥ 
९.६८] शान्तां श्रान्तेन मनसा राजा हषंमवाप सः । [९०.२१ 
एवं स न्यवसत्‌ तत्र सवकामः सुपूजितः ॥७४॥ 
९.६९] कऋष्यभृद्धो पष्ातेजाः श्नान्तया सह वीर्यवान्‌ । [१०.२३२ 
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निजाश्रमाच्च निःकरान्तस्तदान्वेष्टुं सुते ततः ॥ 
निःकम्य च वनात्तस्माद्रिषयं च जगाम सः । 
श्रीस्तु परिपप्रच्छ गोकुलानि च सर्वशः ॥ 
कस्येष बिषयः सोभ्यो आमाईइच बहुगोकुराः । 
ऋपेवेचनमाश्ञाय सर्वे ते गो नुजीविनः॥ 
बद्धाञ्जल्िपुरा भूत्वा विनयेनाचच्षिरे । 
श्रगेषु प्रथितो राजा लोमपादं इतिश्रतः ॥ 
तेनाभिदप्ु व्रहमपं ग्रामा द्यते सगोकृखाः | 
पूजाथसुपसंगरय विभार्डकसुतस्य वे || 
एवसुक्षस्तु ख ऋषिदधटा ध्यानेन चन्तुपा । 
भविष्यमेतद्‌ ज्ञात्वा च प्रीतात्मा स न्यवर्तत || 
अरषिपुत्रोपि धमौत्मा पिपयं प्राप्य वे तढा । 
मेघनादेन मष्टता क्रलवा सतिमिरं नभः | 
महाजलोघवेण राजधानीमुपाययो । 
वर्धण चागते विप्रं विषयं स्वं नराधिपः | 

१. प~--श्रध | 

२. प~--यथाविधि । जट भ-त शाखतः | 

३. रा--विप्रेन्धो न। पभ~-षिप्रन्दान्मा। 

४. भ~-परवेश्येवं । 

५५. ज ठछ--यथाविधिम्‌ । 

£. ज--स न्यवसंस्तत्र | 


बाखकाण्डम्‌ ८ । ७६ ॥ १०५ 


९.६६] ऋष्यमृङ्धो महातेजाः शान्तया सह वीयेवान॥।७५।[९०.२२ 
संपूज्यमानः परया युदान्ितो 
महषिपुजो नरदेवसद्मनि । 
उवास तस्मिन सह शान्तया सुखी 
२] पुरे महेन्द्रस्य यथा ब्ृषटस्पतिः ॥ ७६॥ [1 


हृश्याध रामायणे जाेकार्डे ऋष्य शङ्गाभिगमन 
नामाष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 


१ प-भा्यंया | 
> प-स्ष॑मेतदशेषेण श्रत्वा ब्ह्मषिसस्तमः | 
जगाम तपसे चब सुष्यतेनांतरास्मना । 


[वं=१०,११,१२] [नवमः सगः] [दा=-११,१२,१३] 


भूय एवं च राजेन्द्र शृणु मे वचनं हितम्‌ । 

9] यथा स धर्मप्रवरः कथयामास धमेवित्‌ ॥१॥ [१ 
इक्ष्वाकूणां कुरे जातो भविष्यति सुधापिक्ः | 

२] नास्ना दशरथो वीरः श्रीमान्‌ सत्यप्रतिश्रवः ॥२।॥ [२ 
सख्यं तस्याङ्गराजन भविष्यति महात्मनः । 

३| कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविप्यति ॥३। [३ 
अपुत्रस्तवङ्गराजो वे लोमपाद इति श्रतः। 

४] स राजानं दशरथं प्राथयिष्यति भूमिपः ॥४॥ [8 
अनपत्योऽस्मि धमज्न कन्येयं मम दीयताम्‌ । 

५] शान्तां श्रान्तेन मनसा पुत्रार्थी वरवणिनी््‌ ॥५॥ (५ 
ततो राजा दश्चरथो मनसां ऽभिविचिन्त्यं ताम्‌ । 

६] दस्यते तीं तदा कन्यां श्ान्तामङ्गाधिपाय सः ॥६॥ [६ 
प्रतिग्रह्य तु तां कन्यां स राजा विगतज्वरः । 


१. छ प भ--षव। 
२, प भ--देवप्रवरः । 
३. ज व--स धार्मिकः । 
%. रा--सत्यपरिश्रवाः । ब~-°श्रवः । म~-सत्यपराक्रमः | 
५. प~ सुधार्मकः । ग्रस्य स्थाने महात्मन इति गुनीतिन्यस्तः पाटः । 
६. भ--पुन्राय । 
७. भ~-वरवरिनी । 
८, प~--प्रकृत्या । प-करणात्मकः । 

गा ज व~श्न्त्य तम्‌| भ-°न्व्य तत्‌| 
९. रा--दास्वामेतां । 





बालकाण्डम्‌ ९ १२॥ १०७ 


७] नगरं यास्यति क्षिप्रं प्रहृषटेनान्तरात्मना ॥७॥ [७ 
पू८] कन्यां तापृष्यशङ्खाय भ्रदास्यति स वीयवान्‌ । 
प्र] सत्यप्र॑तिश्रवो राजा स च चद्धो भविष्यति ॥८॥ [प 
त च राजा दज्षरथो यषएकामः कृताञ्जलिः । 
९] ऊऋप्यशृदधं द्विजश्रेष्ठं वरयिप्यति पैमेित ॥९॥ [८ 
यत्ना भसवार्थं च स्वगो च नरेश्वरः ` 
१०] छप्स्यते च स तै" कामं द्विनमुख्याद्विशापतिः ॥१०। [९ 
सुताश्चास्य भविप्यन्ति चत्वारो ऽपिततेजसः। 
१२] वशमरतिष्ठानकराः सर्वेखोकेषु पिश्रताः ॥११॥ [९५ 
एवं स देवपरवरः पूरव कथितवान्‌ कथाम्‌ । 
१२] सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरा देवयुगे प्रभुः ॥१२॥ [११ 
प१३] सत्सं मन्त्रव॑शो भूं मान्यं सुसत्तम । 


कज --- ---- ~ ~------ -- -------- =" ~~~ 





. भ--° तिश्रवो । 

. ठछं--प्रहषेनान्वरातव्मना 

. ठक~-पुस्तके ऽयं पाट उतरपाश्च ऽपर्टस्तन विन्यस्तः । 
मूर सवयं पाटः--कन्यां ताख्प्यश्ुक्गाय प्रदायस्य शेश्वरः 

छ-सतत ¦ भ-सखचत। 

. पं~--देवपुरो । 

. प~--मनुजश्चार्दृल । 

.«, रो पभ- तमानय । छ--समानय | 

%. ज--स्वसत्करृत । 

९. पृ--अतः परमधिकः पाटः-- 

बिम!डकसुतं गत्वा वबरयिघ्वात्मनो स्व , 

दाति श्रन्वा दशरथः सुमत्रस्य सुमच्रिणः ॥ 


४ ६ ^< 


~) > तध 


वरशिष्टमुपगम्यव इद वयनमन्रवीत्‌ । 
सुमेत्रो प्चदव्येव तमनु्तातुमहासे ।। 
वरिष्टपि च तच्दत्वा तथेति प्रस्यपश्चत | 


१०८ वाल्मीकाय-रामायणम्‌ । 


३] स्वयमेब महाराज सभत्यवटवाहनः ॥१३॥ [१२ 
भूतस्य वचनं श्रुता राजा सेपृणेमानसः । [९३ 


१४] अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निवेर्ये अ ॥* १४ 
पू १६] वसिष्ठेनाभ्यनुज्ञातो राना दशरथस्तदा ।* 
उ १७] सोऽन्तःपुरात सहामात्यः परययौ यत्र स द्विजः ॥९५।[१४ 
पू१८] वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः । 
प्र] व्यतिचक्राप तं देकं यत्रासो मुनिपुङ्गवः ॥१६॥ [१५ 


उ१८] लोमपादपुरं पराप्य प्रविवेश सुपूजितः । [प 
तत्राससाद राजा तु छोमपादनिवेरीनम्‌ ॥१७। 
१९] ऋषेः पुत्रं ददश्ासो दीप्यमानमिवानलम्‌ । [१६ 
ततो राजा रोमपादः पूजां तस्य चकोर हं ॥१८॥ 
२०] सचखित्वाव्‌ तस्यं रान्नश्च प्रेनान्तरात्मना । [१७ 


स एवै सत्कृतस्तेन वसंस्तत्र नरषेभः ॥१९॥ 
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१. प१--गत्वा सवछवाहनः । 

२. प-सं तस्य । 

३. रा--पु। 

४. प-- न्यवेदयत्‌ । 

५. भ~--नास्ति | 

६. प~--रिष्टेना° । 

७. प~--श्रतः परमधिषः पटः- 
सुमन्रवच्नासषण प्रयातुमुपष्वक्मे | 
ऋष्य श्ङ्गं वरयितु लोमपादस्य वे पुरं ॥ 

८, प-सान्तःपुरः । ज- सोन्तः पुरः । 

९. प--० निबेशने । 

१०. प भ~--ऋषिपुत्र । 
११. छ -ख कारयेत्‌ ! प~-चकार भः । 
१९. ज ब भ--तन्र | 


बालकाण्डम्‌ ९। २४ ॥ 

२१] सप्ता दिवसान्‌ राजा ततो वचनमत्रवीत्‌ । 

शान्ता तव सुता वीर सहं मत्रा विशांपते ॥२०॥ 
२२] मदीयं नगरं यातु कायं हि महदुर्धतम्‌ । 

तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य पीपतः ॥२१॥ 
२३] टखोमपादोऽगमद्‌ वक्तु ऋषिपुत्राय धीमते । 

सरूयं सांबन्धिकं चै तत्सर्वं प्रत्यवेदयत्‌ ॥२२॥ 
२४] अयं राजां दशरथः सखा मे दयितः सुष्टव । 

अपत्यार्थं समानेन दत्तेयं वरवणिनी ॥२३॥। 
२५] याचमानस्य मे ब्रह्मन्‌ शान्ता परियतराऽऽत्म॑नः । 

सोऽय ते श्वसुरो विभ यथेवांहे तथा नृपः ॥२४॥ 
२६] शरणाथमनु्राप्ः पुराथ द्विजसत्तम । 


. रा ज छ भ--सप्तासदि० । प-सप्ताष्टा दि* । 
„ ब~---तकब । 

ट~-सषहदुश्यतम्‌ (?) 

. के-- विधीयतां । इत्यपरहस्तेन विभ्यासः । 


५<€ ‰५ <) ~~ 


, के--साध्यं । साभ्याभेव्यस्य स्थाने केनापि सख्यमिति 
संशोध्य कृतम्‌ | 

प--सांबधक । 

प--अङ्गराजा । 

छ वरवितम्‌ । प~-वरवभिना । 

कौ--याच्यमानस्य । 

१०. ज--प्रयतमाव्मनः। प भ--°प्रियवरा मम। 

१९. प~--बह्मण। 

१२. प~-यया बाहं । 

१३. प-~--शरय त्वामनुप्राप्तः । 

१४. भ~-पत्रायं । 


१९४ त. नित्त । 


ह ण 
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वास्पीकीय-रापायणम्‌ । 
पुजरकराममिप्र तात सफलं कपमहंसि ॥२५॥ 
२७] तारयनमितो गला शान्तया सह मायया । 
पृ२८] ऋषिपुत्रोऽथ तच्छ्रत्वा तथेत्याह तरपं तदा ॥२६॥ 
प] गच्छेति विभवचनाद्‌ राजोवाच त॑तो नृपम्‌ ।* 


[र 
[र 
(२२प्‌ 
[प 


उ२८] ऋपिणा चाभ्यनेङ्गातः परययौ सह भायेया ॥२७॥ [२२ 


तावन्योन्यं च कुरु संष्ष्ाश्छिष्यं चोरसाँ । 

२६] गमने मतिपादक्तं राजं दश्चरथस्तद्‌। ॥२८॥ 

सोऽनुज्ञातो दशरथस्तेन रान्ना महीपतिः । 

३०] भ्रययौ स्वां पुरीं वीरः शान्तामादाय सत्वरम्‌ ॥२९॥ 

३१] ततो राजा दशरथः प्रेपयामास वै तदा । 

३२] क्रियतां नगरं सवं शीच्मेतर स्वलुतम्‌ ॥२३०॥ 
पू३५] ततः पष्टः परास्तु श्रुता राजानमागतं । 
उ३२] तथा चक्रुश्च तत्सर्व राज्ञा यस्मषित तदा ॥३१॥ 

ततः स्वछुते राजा नगरं प्रविवेश ह । 


^ € < ~< ० ५ < „७ 


ज--सकर । 
प्--गस्वेति । 
प~-तथा । 

भ~-नास्ति | 


प--षष्टुा संश्छिष्य | 
ब--चतसा । 

प~ धस्त | 

प~--राजा सर मति तदा । 
, प भ--प्रहृ्टासा । 
रा--षियतां | 


१२. रा-- स्वं । 


१५. रा प भ~ ततस््वरुङरूतः | 


, प~ पौरास्ते । ( 
, प~--राजानुशसनं । 


प~--नृप[पे]गेवभ्यनु्चवः 


[२२ेष्‌ 


[२४ 
[२५पू 


२६ 


---- - ~~ --- ~~ ~~~ 


वाखकाण्डम्‌ ९ । ३९॥ १ 
३४] शह्द्भ्दुभिनिर्घो षैः पुरस्कृस्य द्विजपेभम्‌ ॥३२॥ [२७ 
ततः प्रमुदिताः सव श्ट वै नागरा द्विजम्‌ । 
पप] प्रवेश्यमानं सत्फत्य मरेन्दरेणेन्दरकमेणा ॥३३॥ [२८ 
अन्तःपुरं परवेदयेनं पूजां कृता तु शानतः । 
३६] इवकृत्यं तदाऽऽत्मानं मेने तस्यागमात्‌ भमु; ॥३४॥ [२९ 
अन्तःपुराणि सर्वाणि ष्टा शान्तां तथागताम्‌ । 
३७] सह म्वा तिशालाम्षीं पर्यानन्दन मुदां दर्तः ॥३५॥ [३० 
सेपूज्यमान स्तुतिभियर्थो राजा विशेषतः । 
प्त] उवास तत्र सयंखं किचित्कारं द्विज षमः ॥३६॥ [३१ 
उपास्यमानः युश्मे शान्तया दिव्यरूपया | 
प्र] अरुन्ध्या यथा युक्तो वसिष्ठो बरह्मणः सुतः ॥२७॥` [१ 
अथ काले बहुतिथे करस्मिधित्‌ सुमनोहरे । 
११.१]बसन्ते समनुप्राप्े राज्ञो यष्ट मनोऽगत्‌ ॥३८॥ [{२.१ 
ततः प्रसाद्य शिरसातं विप्र देकवणिनम्‌ । 
११.२] यज्ञार्थं वरयामास सन्तानार्थं च बुद्धिमान्‌ ॥२३६॥ [१२.१ 








?. ब~-शखद्रदभि ° । 

२. प--°णेन्द्रकमङृत्‌ । 

३. प भ--प्रस्यनन्दन्‌ । 

४. ज भ- मुदा युताः । प-मुदान्विताः। 
५. प--०भिरतदा । 

९. छ प--राज्ञा | 

७. प~--सुसुख । 

८. प~-वरिष्टो । 


९, प--भ्रतः परम्ू--दस्या रामायणे श्रादेशाण्डे पष्यश्चङ्ाय(ध्यागमनं 
नाम सगः ॥ 


१०. प~--मनो दधेः । 
११. प~-देववचेसम्‌ । भ-देवरूपिणं । 
१२. रा-- यथाथ | 


११२ वाटमीकीय-र।मायणप्‌ । 


तथेति च स राजानमुवाच भाप्रसच्ियः । 
११.२३] संभाराः संभ्रियन्तां ते सहायाश्च द्विजातय! ॥'४०॥ 
ततोराजाऽ्रवीत्‌ सूतं ब्राह्मणान्‌ सपुरोहितान्‌ । 
१९.८५] क्षिप्रमानय धर्मज्ञ यज्ञाय मम सूत्रतन्‌ ॥४१॥ [१२.४ 
वेदविद्याव्रतस्नातान यत्नकमंसु निष्ठितान्‌ । 
११..६] मूजभाष्यविदश्चैव बेदवेदाङ्पारगान्‌ ।४२॥ [ए 
ग्रहमेधिनो दरिद्रश्च दद्धानपि कत्रिणः । 
११.७] श्रोत्रियांश्च विदेश्षस्थान्‌ सत्छृत्य त्वमुपानयं ॥४३।।[प 
श्रुत्वा तु राज्ञो वचनं सुमन््रस्त्वरितं तदा। 
११.८] आनयामास तान सवार ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ ॥४५॥ 
सुय्गं वामदेवं च जा्बारिं कश्यपं तथा । 
११.९] पुरोहिते `वंसिष्रं च तथेरबान्पे द्विजातयः ॥४५॥ [१२,५ 
तान्‌ पूनयित्वा धमांतमा राजा दश्चरथस्तदा | 
११.१०] इदं धमाथेसदितं शणं वचनमत्रवीत्‌ ॥४६॥ [१२.७ 
१. प--सभाराः संक्रियतां स्वे सहायाश्च द्विजोत्तमाः । 
२. कै प्-सुपुरोितान्‌ । 
३. भ-सव्रत । 
%. प~--नास्ति । 
५. ट~--न्यायक्मंसु । 
६. छ~मामुपानय । 
७. ज प भ--रस्वरितस्तदा । 
८. रा भ~ तस्सवोन्‌ । 
९. रा--स्वयज्ञ । 
१०. ज ब~जावा्च | प~-जावल्ि । 
११. प-बरशिषट । 
१२. प~ तथेवान्याय्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 
१३. प~ तक्ष्य । 


बारुकाण्डम्‌ & । ५२ ॥ ११३ 


मम ारप्यमानस्य पुतरर्थे नास्ति मे घुरतः। 
११] तदर्थं हयमेषेन यक्ष्यीमीति मतिमेम ॥४७॥ [८ 
तदर्थं यष्टकामोऽदं हयपूर्ेणै कमेणा । 
१२ कऋपिपुत्रप्रभावेण कामं प्राप्स्याम्यहं द्विजाः ॥४८॥ [९ 
उ१३|] ततः साध्िति तद्राक्य ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌ । 
वसिष्टममुखाः सरवे पाथिवस्य मुखाच्च्युतम्‌ ॥४९॥ [१० 
१८] इष्यमृङ्गपुरोगास्ते पत्यच्मपतिं ततः । 
सभाराः संधिियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌ ॥५०॥ [११ 
१५] सबेथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्चतुरो ऽमिततेजसः । 
यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्राथमागता ॥*५१॥ [१२ 
१६] ततः प्रीतोऽभवद्‌ राजा श्रता तदिजभाषितम्‌ । 
अमास्यांश्ात्रवीत्‌ तत्र हषैवेगाकुलाक्षरम्‌।॥५२॥ [१३ 
९७] गुरूणां वचनाच्छीपर संभाराः संभ्ियन्तु मे । 
पू१९] अमात्यापिष्ठिश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्‌ ॥५३॥ (१४ 


१. प~सुताथ । 
२. भ--सतः | 
३. प~-तदहं । भ- तदथं । 
8. प~यजानीति । 
५, प~--यष्टुकामोऽहं हयमेधेन । 
६. प-श्रतः परमधिकः पाठः- 
श्रनु गृह्णन्तु मामत्र मवतः शहारणागतम्‌ । 
७. रा क-मुरवाः च्युत । 
८, प भ-°ऽमितविशमान्‌ । 


९. ब-- नास्ति । 
१०. कौ--रस्याद्विित० । प--सुमन्त्राभि° । 


१९४ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


शान्तयश्चापि कल्प्यन्तां तन्त्रसप्यथातरिपि | [१५३ 
२०] शषक्यमाप्तुं महाय तत्स्थं संतरिधीयता २ ॥३५४॥' 
प] नापचारो भवेद्रष्टर यथास्मिन्‌ क्रतुपुद्धवे । [१६ 
उ२१] च््रिहि म्रगयन्ते तं विद्रींसो बद्यराक्षसाः ॥५५॥ ' 
वित्रं तु तस्य यत्नस्य कतां सथो विनश्यति । [१७ 
२२] तव्यथा विधिपूर्वे मे क्रतुरेष समाप्यते ॥५४।। 
तथा विधाने क्रियतां स्मरः सच्रकभणि । [१८ 
२३] तथेति तद्रचः श्रुता पन्त्रिणः परत्यपूजयन ॥५७।। 
पाथिवेन्दरस्य तत्‌ सर्व त्थं पत्यपाख्यन । [१९ 
२४] ततो द्विजास्ते धन्ना वधेयिला च तै ` नृपम्‌ ॥५८॥ 
अनु्गातींस्तदा राज्ञा मतिजग्मुयेथागतम्‌ । [२० 


गतेषु द्विजमुख्येषु मन्त्रिणोऽपि नराधिपः ॥५९॥ 


१. के--°श्चाविक० । 
२.राजवबङपभ--तत्र कल्पये०। 
३. प~ क्षक्योवाप्तुमय यक्तो नाशक्तेन मदीक्तिता | 
%. ज प भ--अतः परमधिकः पाटः- 
सरय्वा; सरितः पारे यज्ञभूमिर्विधीयतां। 
कौ -पुस्तकस्योत्तरपा्् ऽपरहस्तेन पुनर्वेन्यासः । 
५. प~--भवेक्कशिचिद्‌ | 
६. प~ ० ऽत्र यज्ञघ्रा | 
५, कै ~ पुस्तकस्य ्तरपार्थेऽतः परमपरदहस्तेन लिखितोऽधिकः पाटः- 
शक्यो ह्य प्तुमय यज्ञा नाशक्तन मद्ीत्तिता। 
न व्वेवाश्रदधानेन न चात्पद्‌विणेन च ॥ 
८. भ --विप्र तु त०। प~--विध्धितस्य तु त° । 


९. राज वब ठट--वाती। 
१०. प-यथाज्ञा | 
१९१. प-ते | 


१२. रा ब छ-भनुजग्मुस्तदा । प--° कातास्ततो । 


वाटकाण्डम्‌ ९ । ६५ ॥ ११५ 


२५] विश्ुञ्य सवौन्‌ स्वं बेऽम प्रविवेश महाद्युतिः [२१ 
र] प्रजार्थं समभियितं नित्त चाभ्यभैन्यत ॥६०॥ [प 
पुनः परे वसन्ते तु पणेः पवत्सरोऽभवत्‌। [१३.१य 
१२.१] अभिवाद्य वसि तु न्यायतः प्रत्यपूर्जयत्‌ ॥६१॥ 
अववीत्‌ प्रश्रितं वात्य परसवार्थं द्विजोत्तमम्‌ । 
२] यन्नः रसिकरियतां शीघ्र यथाग्रासं सुनिधितम्‌ ॥६२॥ [२ 


यथा न विश्नः करियते यज्गघ्ेनेहं केर्नचित्‌। [३ 
३] भवान लिग्यः युहन्पद्ं गुरुश्च परमो महान्‌ ॥६३॥ 

बोढव्यो भवता चहं यज्ञार्थं भार उ्यतः। [च 
द] तथेति च स राजानमव्रवीद्‌ द्विजसत्तमः ॥६४॥ 

करिष्ये सर्वमेवेतद्‌ भवतो यदभीप्सितम्‌ । [५ 


५] ततो ऽग्रवी ट्‌ प्रिजान्‌ दद्धान यज्ञकमेु निष्टितान ।६५॥ 


~~~ 


१. ज प भ-विसभ्यं । 
रा ज ल~ निवत्त । प~-निवैतं। 


२३. प~-चाप्यमन्यत । 
र. ज~ प्रत्यप पुजत्‌ । 
५. ज भ--प्रखृत । प~-मधुर । 
६. पस यज्ञः । 
७. रा--सक्रियतां | प-क्रियतां। भ-सस्थीयतां। 
८. प--यज्ेस्मिन्‌ केनचित्‌ कचित्‌ । 
९. भ-- मवान्‌ । ` 
१०. प~--चव । भ-भारो | 
१९१. रां य--यहहार्थो । प~-मारो । भ-वह्ाथम्‌ ¦ 
१२. प~ यज्ञस्य चानघ । भ---भयमद्य नः । 
१.९. प--स ख| 
१४. प--राजानसुवाश्च | 
१५. प~--सबौन्‌ । 


१९१६ 


वास्मीकीय-रामाययाम्‌ । 


स्थाप्यन्तां च स्थार्प्य॑न्तां द्धान परमधाभिक्रान । [६ 
६] कमौन्तिकान्‌ छेपकरान्‌ खनकान्‌ वकानपि ॥६६॥ * 
वै £ 
गणकान शिरिपनश्चैवे तथेव नटनतकान्‌ । 
७| ततोऽब्रवीच्छाख्रविदः पुरुषौन सुवहूवतान्‌ ।॥६७॥ [७ 
यत्नकमंसमारंभौद्‌ भवन्तो राजश्लासनाव्‌ । 


८] ईटि च बदुसादस्रीं शीघ्र चाह्यत द्विजान्‌ ॥६८॥ [८ 
उपक्रायाः क्रियन्तां च राज्ञो बहुगुणान्विताः । 
&] ब्राह्मणावसथाश्चेव क्रियन्तां शतशः शभः ॥६६॥ [९ 
भक्ष्यानपानेर्वहुभिः समुपेताः सुनिष्टिताः । 
१०] तथा पौरजनस्यापि कर्तव्या बहूतिस्तराः।। ` ७०॥ [५० 


~ 


७ 
८, 
९. 
९०. 
१९. 
१२. 


१३. 


९१५. 


९१५. 


आवासे बहुभ्ष्यानाः सवेकाभैः सुपूजिताः । ` 


~ =-= 








~~ ज 


२. दै भ-- स्थाप्या । ज-स्थापस्ये । प-स्थाप्यतां । 


प~--वे। भ~ ये चेह । 
प~~ स्थपतयो । 
ज प भ~ सर्वत्र शोके प्रथमान्तः पाटः | कौ-पुर्तकस्य प्रथमे पाद्‌ एव । 
प~ शिस्पिनश्चान्ये | 
रा ब छ-- परुषान्‌ सु° । ज भ-°पान्‌ सुबहुश्रतान्‌ । 
प~ पुरुषाश्च बडुश्चतान्‌ । 


. ज क~ °समारभान्‌ । प भ-ग्समीहतां । 


प--य!द । 

प~ राज्ञा । 

रा--° बसथ्रव । 

ज---्ुमान्‌ । 

प~--प्रतिष्ठिताः । भ-सुसंस्कृताः । भपरहस्तेनोत्तरपाश्चं । 
ल~ नास्ति| 

प~-श्राभासा बहु भक्ष्याश्च | 

छख--नास्वि | 


बारुकाण्टमर्‌ ९ । ७८ ॥ ११७ 
१] तथा जानषदस्येह कर्तव्यं बहूभोजनम्‌ ॥७१॥ [९२ 


केतेव्यमननं विधिवत्‌ सत्कृत्य न तु पीडया । [१३ 
१२] सवंवशौ यथा पूजां प्राप्नुवन्ति सुसत्कृताः ।॥७२॥ 

नावमानः परयोक्तन्यः कामक्रोधवशेः कचित्‌। [१४ 
१२] यङ्नकमेसु ये व्यग्राः पुरूषाः क्षिरिपनस्तथा ॥७३॥ 

पूजा काया विरेषेण तेषामपि यथाक्रमम्‌ । [१५ 


९४] यथा सर्वे सुविदिते न किञ्चित्‌ परिदीयते ॥७४।॥ 
तथा भवन्तः कुवन्तु भरीतिल्िग्धेन चेतसा । [१६ 
१५] ततः सवे समागम्य वसिष्ठमिद्मत्रुवन्‌ ॥७५॥ [१७षू 
यथाङ्कत्यं करिष्यामो न फिञित्परिदहास्यते । [१८ 
९६] ततः सुमन्त्रमाहूय वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ।७६॥ 
निमन्त्रयस्व नृपतीन्‌ प्रथिव्यां ये च धामिकाः। [१९६ 
१७] ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वैश्यान्‌ शुद्र श्वीपि सहस्वः ॥७७॥ 


समानयस्व सत्छरृत्य सवेदेषु मानवान्‌ । [२० 
१८] मिथिलाधिपतिं शुर जनकं दृढविक्रमम्‌ ॥७८॥ 
निष्ठितं सवेशासेषु सवेदेषु निष्ठितम्‌ । = [२९ 


१. ज प अ-जनपदस्येह । 
२. प भ--दातन्यमन्न | 
३. प~ पीडय । 
.राजब ङ प~-सवं वणौ । 
५. क रा ज भ--कामक्रोधवशः । प-कामक्रोधकृतः । 
६. ब~ सुख । 
७, प~-यथोक्त तत्‌ । 
८. भ--्दांश्वापीह सवशः । 
९. ब-सवैदेवेषु । 
१०. प--श्रद् (1) । 
११. प भन तथ्ा बेदृषु 


१९८ वार्पीकीय-र।भायणम्‌ । 
१९] समानय पहामानं स्वयमेव सुसत्कृत्‌ ॥ ७९॥ 


प्व सांवन्पिकं ब्ञाला ततो वास्यं त्रवीमिते। [२२ 
२०] तथा कारिप॑ति शूरं सतते प्रियवादिनम्‌ ॥८०॥ [२३६ 

वयस्यं राजसिंहस्य तमानय य्ञसिनम्‌ । [२५ 
२१] तथा केकयराजानं दद्धं परमधामिकम्‌ \८१॥ 

शवद्युरं राजसिंहस्य तमानय यशस्विनम । [२४ 
२२] अद्ध्वरं तथा लिग्धं लोमपाद मुसक्छरृतम्‌ ॥८२॥ [२५ 

सुव्रतं देवसङ्ाशे स्वर्य॑मेनं तमानय । [1२ 
२३] प्राच्यां सिन्धुसोवीरान पुरारी ये च मानवीः ॥८३॥ 

दाक्षिणात्यान नरेन्द्रश्च र्वानानय मा चिरम्‌। [२८ 
२४] अतिल्तिग्पाश्च येऽन्येऽपि ' राजानः परथिवीष्वराः ॥८५॥ 

तानप्यानय वे क्षिप्रं सानुगान सहवान्धवान । [२९ 
२५] वसिष्ठवाक्यं तच्छत्वा सुमन्त्रस््वरितस्तदा ॥८५॥ 

व्यादिशत्‌ पुरुषास्तत्र राङ्गामानयने वहून्‌ । [२० 

१. प भ- तमानय | 

२, छ नास्ति । 

३. रा--काश्चपति | 


%. र~ तथा मानय । 
५. ज प~--सपुत्रं तमिहानय । भ~ सुमंत्र खमिहान | 
६. ठ--स्वसत्कृत । 
७, प~--श्वयमेव । 
८. प - सुर्टावन्स्यमागधान्‌ । 
९. प~ सुव्रत । 
१०. प~ ये चाम्य । 
११. छ-एथिवीपते | 
१२. ज प भ--सह बान्धवेः | 
१३. प-सुमतुरामाय चोस्कः । 


बाटकाण्डम्‌ ९।९२॥ ११९ 
२६] स्वयमेव च धमात्मा प्रययौ राजशासनात्‌ ॥*८३॥ 


सुमन्तः प्रयतो भा समानेतुं महीक्षितः । [३१ 
२७] ततः कर्मान्तिकाः सर्वँ वसिष्राय महात्मने ॥८७॥ 
सर्वे निवेदयन्ति स्म यज्ञिधानुपकसिपतान्‌ । [३२ 


२८] ततः भीतो द्विजश्र्ठस्तान सवान पुनरत्रवरीत्‌ ॥८८॥ [३३ 
भवद्धिनं यथा यज्ञे परिदहास्येतं किचन । 
२९.] नाधज्ञया प्रदातव्यं किचिद्‌ वां केनचित्‌ कचित्‌ ॥८९॥ 
अवज्ञया हि यदत्तं तदातदा षमावहेत्‌ । [३४ 
३०] ततः केश्चिदहोरत्रैरुपायात महीक्षितः ॥९०॥ 
रनान्यादाय सुक राज्ञो दशरथस्य च । (३५ 
३१] ततो वसिष्ठ; सुप्रीतो राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥९१॥ 
उपायांता नरव्याघ्रं राजानम्तव शासनात्‌ । [३६ 


१ 


३२] पयाऽभिसंत्कृताः सवे यथावत्‌ पूजिता ते ' ॥९२॥ 


प~ नास्ति । 

प~--सवौन्‌ । 

ज- निवेदयते । 

रा ज-यज्ञेयानु° । ब ल-याक्ञेया° । 
रा--परहस्येति। ज छ भ---परिदास्यति। 
६. रा-किञ्चित्का । 

७. जं-तदत्तं दा०। प~ दातुस्तदो° । 

८. कै-- °रात्ररूपायातां । ब-श्त्ररूपयाता । 
९. राज लङ भ- सुबहून्‌ । प-बहवो। 


१०. ज प भ-द। 
१९१. प~-उपयाता । भ--उपायातास्तु । 


१२. भ--ते स्वँ । उत्तरपार््ेऽपरहस्तेन । 
१३. प--मयापि स्कृता । मयाभिपूजिता । 
१४. भ- सत्कताश्च | 

१५. रा-पे । 


0 


(क 
[ । 
(| 


१२० वाल्मीकीथ-रामायणम्‌ । 


यथावत्‌ संमतं सर्व पुरुषैः स्वैः समाहितेः। [३७ 
३२] संमराप्ने च मवेदुष्टो यज्ञे संभारसंभ्ते ॥६३॥ [1 
सर्वफामेरुपष्टतरुपपन्नं समन्ततः । [३८३ 
३४] क्रियतां वचनान्मह् मृध्यमृङ्गस्य चैव हि ॥६५॥ 
द्युमे दिवसनक्षत्रे निर्यातुं जगतीपतिः । [४० 
ततो वसिष्ठममुखाः सवे एव द्विजातयः । 
३५] अश्वमेध पुरस्कृत्य यथाकम्मार भ॑स्तदा॥९५॥ [४२ 


इस्याष रामायणे वाल्मीकीये बालकाण्डे 
यक्तारंमो नाम नवमः सगेः। 


१. प--सुसमाितेः । 
२. के-भवेद्ो । 
२. प~ सुमन्व्रश्रावहृष्टो यक्तसंभारसश्तः । 
¢. ज--सवंकालेरप° । प~-स्वकाभिरुपहतेरुपपन्चः । 
५. प~--वचन न्यास्यमृष्य ° । 
६. रा--दिवसि नक्षत्रे | ज-नच्रदिवसे । प~-दिने च नक्षत्रे | 
७, प~ नियत एथि [ वी ! ] पतिः । 
८. प--ऋष्यशरङ्ग पुरस्कृत्य यक्तकमोर भस्तदा । 
यज्कबाटगताः स्वे यथाश्ाख्रं यथाविधि। 


[ वे=१३] [ दशमः लैः ] | दा=१४ | 


अथ संवत्सरे पृं प्राप्रे तस्पिस्तुरड़मे । 
१] सरय्वा उत्तरे कूटे रज्ञो यैज्ञोऽभ्यवतत ॥९॥ 
ऋष्यमृङ्ग पुरस्छरत्य क्म चक्रद्रिषैर्माः | 
२] अश्वमेधे महायज्ञे रात्रस्तस्य महात्मनः ॥२॥ 
पूर] कैम कुवन्ति विधिवद्‌ यङ्गाद्विधिपारगाः। 
पष] यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शासतः ॥२। 
उ३] परवग्यं शासतः कृर्वो तथेवोपसदं द्विजाः । 
पप] चक्रुश्च विधिवत्‌ सर्व तथेवोद्रास्य कमं ते ॥४॥ 
प] अभिष्य ततो हृष्टाः सव चक्रयेधापिधि । 


उ] सवनानि यथांन्थायं सोमसोमपसत्ता; ॥५॥ ' " 


~~~ ~~~ 


१, प~--अथ प्रदचविणं छत्वा भूमि प्राप्त तुरङ्गमे । 
श्रथ सवत्सरे पूर्णे प्रापे तस्मिस्तुरक्षमे ॥ 

२. ठ~--तीरे । 
३. भ--यज्चो राक्ञोऽभ्य० , 

%. प~--रद्विजोत्तमाः । 

५. क-म कुव॑त । रा-कमौकुवैन्त । ब-कर्माकुरव॑न्तु । 
६. ब-यक्ताथां विधिपारगाः | 

७. ब--पर्यक्रामन्त । 

८. प~-प्रवग्यान्‌ । 

९. भ~-शाखतश्कस्‌ । 
१०. प~--अभिषुस्य ॥ 
११. ब-सस्नानानि । 
१२. ठ-यथाम्याय्य | 

१३. ज प भ--सोमे सोमपस० । 
१४. प--जतः परमधिकः पाठः- 


[१ 
[२ 
[३ 
[४ 


[५ 


१२२ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


नानाहूतमभूत्‌ तत्र सस्मित वापि किचन । 
५] दृश्यते व्रह्मवत सरवे क्रमयुक्तं च चक्रिरे ।।६।।` [१० 


प्रायश्चित्तविधानानि चक्रश्चानवशेपत ; । 
सवनानि च सवौणि यथाकालं प्रचक्रिरे ॥ 
नासीद सत्क्रृतं तेषां स्खरित वापि किञ्चन ] 
परेण द्यवधानेन ते क्रतुं च प्रचक्रिरे | 

न तेष्वष्टस्सु कृपणः क्षुधितो वापि दश्यते । 
तिर्यक्ष्वपि कतोऽन्येपु भूतेषु परिक्षितः ।। 
कोरिशो बाद्यणास्तत्र तथा शतसह सश्ञः | 
तस्मिन्‌ यज्ञमुपावृत्ता नानादृशनिवेशिनः ॥ 
ब्राह्मणानां सह सराणि तत्र तानि महामखे । 
पथग्तुसुजिरेऽन्नानि स्वादूनि वेविधानि च | 
रुक्मपात्रीष्वनेकासु राजतीषु तथेव च । 
द्विजातयोऽद्रपानानि तश्रामुञ्जन्त चासकृत्‌ ॥ 
१. रा ज ट--नानाहूताम० । प-नवायुक्तमं 
२. कै रा-सभ्मितं ¦ ल-सदितां । प-समित । 
३. केपभ-षापि। 

£. भ्र्क्रिरे | 


५५. कै--पुस्तकस्योत्तरपार्् ऽतः परमपरहस्तेन विन्यस्तोऽधिको वङ्ग- 
सम्मतः पाठः- 


न तेष्वहःसु पणः ्षुर्श्षामो वाप्यरस्यत | 
तियैक्ष्वपि कतोऽम्येषु भूतु परितपितः ॥ 
कोटिशो ब्राह्मणास्तत्र तथा शतसहस्रशः । 
तास्मिन्‌ यज्ञे तु ये वृत्ता नानादेशनिवासिनः ॥ 
नाविद्धानच्‌ बराह्यणस्तत्र नादाताजुचरोपि वा । 
नानाष्िताभिनायज्वा नाती पतितोनच॥ 
ब्राह्मणानां सहस्राणि शतानि च महामखे । 
ए्थग्बुभुजिरेऽश्नानि स्वादूनि विविधानि ख | 
रूक्मपात्रीष्वनेकासु राजतीषु च सवंशः | 
द्विजातयोऽन्नपानानि तत्राञयुअंत सस्करताः ॥ 


वाटकाण्डपर्‌ १०।१३२॥ १२३ 


पूद| न तेप्वहःसु ब्राह्मण्यं क्षुभितं दञ्यते कचित्‌ । 
पू८ | नादिद्रान्‌ ब्राह्मणः किद्‌ दृयते तत्र वरै तदा ॥७॥ [११ 
अनाथा मुञते न्यं नाथवन्तश्च भुञ्जते । 


११] तापसा मुञ्चते चापि मुञ्जे श्रमणा अपि॥८॥ [१२ 
अनाथानां तथा सीणां वाल््रद्धस्य चैव हि। 

१२] बुभुक्षितानां दीनानां सुतरपनिर्परभ्यते ॥९॥ [१३ 
पू १३] दीयतां दीयतामन्न वासांसि परिषिधानि च। 

प्त] यथोचितसमाख्यानेः कर्म चक्रुरतन्धरिताः ॥१०॥ [९४ 


अन्नपानं च सुहु दृश्यते पवतोपमम्‌ ।' 

१४] दिवसे दिवसे तत्र भक्षन्तु विधिवत्तदा ॥११॥ [१५ 
अन हि रसवत स्वाद प्ररंसनि द्विजप॑माः । 

१५] अहो स्प तृप्ाम्र व ईति स्म श्रूयते मरश्म ॥१२॥ [१७ 
अलद्ुःताश्च राजानो ब्राह्मणान्‌ पयसेवयन । ` 

१६] सुप्रीतमनसः सर्वे सुप्रषटपणिक्रुण्टलाः ॥१२॥ [१८ 


१. 
, प--नागतोन्युगतस्सथा । 


ग्‌ 
२. 
५ 


८५ € 


१०. 


प~--क्ुधित । 


प~--चैव । 


, प~--चारणा | 
. भ--दिवसखे तत्र भक्तन्तु विधिवद्‌ विधिवत्तदा । 


दिव स दिवसे छपे भ्यजनानां चयस्तथा ॥ 
[1 
लट--नास्ति ! 


. प~--जष्टो स्वादु प्रभूत च विविचनन्नमीदशम्‌ । 


, प~--शसंसुरिति वे द्विजाः । 


ल~ नास्ति । प-पुस्तके ऽत आरभ्य रेत शोकान्तः पाठः ४० 
शछोकात्परं रिष्पण्यां द्रष्टभ्यः । 

भ--पयंवेशयन्‌ । 

प--राजानोऽभ्यागतास्तन्र स्वयमेब स्वकृता; । 


१२४ वारपीकीय-रामायणम्‌ । 


कमौन्तरे त संप्राप देतुवादान्‌ वहस्तदा । 
१७] पराहुः सुवाग्मिनो बीरा; परस्परजिगीषवः ॥ १४॥ [१६ 
दिवसे दिवसे चक्रः संस्तरे कर्चटे द्विजाः । 
२०] सवै कमे यथावत्तद्‌ यथा शास्रेण नोदितम्‌ ॥१५॥ [२० 
पू२१] नाषडड्धविदजासीन्नात्रतो नावहूश्चुतः । 
प्र] सदस्यास्तत्र ये राज्ञो नावादकुश्षला द्विजाः ॥१६॥ [२१ 
परापरे यूपोच्छ्रये तस्मिन षड्‌ वै्वाः खादिरास्तथा । 
२२] तथा पणेमयाश्चव पडन्ये बिस्वसंमताः ॥१७॥ [२२ 
शछष्मातकमयां श्चान्ये पूतिदारुमयास्तथौ । 
२३] द्वावास्तां तत्र विहितौ बाहूभ्यापुपरिग्रहो ॥१८॥।'* [२३ 
विन्यस्ता विधिवत्‌ स्वे रिल्पिभिः सुकरता रदा, । 


१. ज~--च । 
२. भू-धीराः । 
३. के-- ग्रतः परमपरहस्तेन विन्यस्त: वङ्गशाखासम्मतोऽधिकः पाठः~~ 
ऋष्य श्गादयो मंत्रः शिश्चाच्रसमन्वितेः । 
आह्वयांचक्रिरे तत्र शकादिषेबुधोत्तमान्‌ || 
सर्पिभिभषुरेः चखिग्धम॑न्त्राह्मानिथथाहतः | 
होतारो जहियामासुदवि्भागर्दिवोकसः । 


४. कै ज-कुश्चला । 
५. ज-यथावत्त | 


६. ज--चेला । वेला । 
७, क--स्वणमया० । 
८. भ---तथान्ये । 
९. कै--शेष्मातकमथाग्रोति । रा-शेष्मांतकमथान्येपि । 
ज--शष्मांतकमयाश्चान्ये । भ-शेष्मांतकयश्चान्यः । 
१०. ज--प्रतिदास्म० । भ-° स्मयस्तथा। 
११. कै--भ्रतः परमुसरपार्धेऽपरहस्तविन्यस्तोऽधिकः पाटः-- 
यामोच्छायपरिणादी युपान्यः सवेकांचनः । 
यज्ञे समभवत्तत्र शोभाथमुपकास्पितः ॥ 
१२. रा--द्विगः। 





बालकाण्डम्‌ १९० । २४ ॥ 


२५] अष्टाश्रयः सवे एवं छ्ष्णरूपसमन्विताः ॥१९॥ 
आच्छादितास्ते बापोभिः कुशे; शिखिषिकर्मेणि । 

२६] स चैत्यो राजसिंहस्य सिनः कुशखे्रिनेः ॥२०॥ 

उ२८] गरुो स्क्मपक्षो बे जिगुणोऽष्रादजात्मकः । 
नियुक्तास्तत्र पशवस्ताप्ता उद्िश्य देवताः ॥२१॥ 

२९] जरेचराः स्थ्ख्चवराः अन्तरिक्षचरास्तथा । 
पतङ्धाः पक्षिणश्चव तथा वनचराश्च ये ॥२२॥ 

३०] ऋषभाः स एरैते नियुक्ताः शास्रतस्तथा । 

उ२ १] पशुनां तरितं ससी्‌ यूपेषु नियतं तदा ॥२३॥ 

प] स यज्ञो वहते तत्र राज्ञो दशरथस्य ह । 

उ३२] कौसस्थौ तं हयं तत्र परिचायं समन्ततः ॥२५॥ 

विषाणे विसारेने त्रिभिः परमया मुदा । 


के--ए्येते । इति शोधितः पाटः । 
. ज--शित्पकमंणि । 

, ज-सुवैयो । 

, रा छ--सचितेः | 

" रा--पच्मपकषो | 

. ज छ म--°्णो दादशातव्मकः । 

* ल-सुख्चरा। 

. ब ठ-- त्रिशत्‌ । 

, र--° सीदरपेषु । 


> € < ९) ‰ 


^> 
© < (& @ < 


षे, 
१२. क ज भ-षख। 
१३. ज भ~ कोशल्या । 
9४. के रा--विषसानेनं | ज-विषसान्नेन । भ-विषशासेनं । 


९२५ 


[२६ 
(२७ 


[२९ 

[३० 
[३१ 
[२०८ 
[३१ 


[३२ 


[३३ 


अ [क नः [९ # अ (~ 
ज--जष्टापदाः । क-श्रष्टास्वाभ्र° । इति कनाचत्सशधतः पाठः | 


. ज भ~ वद्धे । कौ-पुस्तके च ववृते इति पाटस्थाने संशोध्य वर 
इति पाठः कृतः । 


१२६ वरासमीकीय-रामामयणम्‌ । 
| पतत्रेणा तदा सार्ध तदार्मूले समाविशत्‌ ॥२५॥ ~ 


पू२३४] अवमद्रननीमेकां कोसस्या धरमकरां्षया। [३४ 
प] होताऽध्वयुस्तथोद्राता संग्रहं मम्रयो यथां ॥२६। 
प्र] मरिप्यः परिचया च तामवापुस्तथांँ ऽपर।४ । [३५ 
३३५ | सत्रिणस्नरस्थं तु वरपामुंदुत्य नियनेन्धियमं ॥२७॥। 
पू३६| ऋचि नश्च पुपर्नोः श्रपर्यौचक्रिरे वपम । [२६ 


उ३७] हयस्य यानि चाङ्गानि तानि सवाणि ते द्विकः ॥२८॥ 
पू३८] अग्रौ परास्यन्ति विधिवत्‌ समस्तं वे ध्यं तदा ।' [३८ 
प] प्रक्षज्ाखागु यज्ञानामन्येषां क्रियते सवः ।२९॥ 


अश्वमेधस्य चक्रस्य वेतसः सवं उप्यते । [३० 
| ज्यश्चेऽ्वपेधः सल्यातः कस्पमूत्रेषु तरे द्विजः ॥३०॥ 
चतुर्थो यस्तररहम्तस्य प्रथम परिकच्पितम्‌ । [२० 


१. के --'गुदमूले' इव्यपरहस्तेन शोधितः पाठः । 
ल--तदामू्‌लो । भ-तच्र मृजे | 

२. रा क--मम यो यथा । भ-समयोचितं । 
२३. ज- °पुस्तथापरा । 

%. ज र~ मत्रिणस्त ० । 

५. ठु--वद्िव्यजते । रा ज व~" बद्धत्य 

६. ज--°्न्दियां । भ-नियतन्द्रियाः । 

७. ज-सुसस्पशः । 

द क-- नुपयांच° । रा--सखरपयांच० । ज-ध्रमयांच० । 
९. ज-कृपा । 
१०. प~ जहिविरं सम्यक्‌ । 
११. प-भतः परमधिकः पाटः- 

आगतस्य देवताः सवां जगृहुभां गमीप्सितं 

१२. प-विः । भ- श्रवः । 
१३. प-भश । भ-सग । 
९. जं- यस्त॒हस्तस्य । 


ब्राखकाण्डम्‌ १० | ३९ ॥ ९२७ 


र] उक्ष्णो द्वितीय संख्यातमात्निर घ्रं तथोत्तरम्‌ ॥३१॥ [४० 


तरिचारास्तत्न बहवो विहिताः शास्रदशेनात्‌ । [४१ 
२] ज्योतिनौमार्यंषी चैव अतिरा्नौ बिनि्मितौ ॥३२॥ 
] अभिनिद्िश्वजिचैव अप्ोयीमो महाव्रतः [४२ 
उ३९] प्राचीमध्वर्यवे राजा दिशे स्फीतां ददौ तदा ॥*३३॥ 
दक्षिणां ब्रह्मणे होत्रे प्रतीचीमददादिशम्‌ ।' ˆ [४३ 
४०] उद्रात्रे च तथोदीचीं दक्षिणेषा विनिर्मिता ॥२४॥ 
पृ १] अश्वमेधे महायज्ञे पुराकर्पे स्वयभुवा । [४४ 
प] क्रत सस्थाध्यं तु तदा न्यायतः पुरषपभः ॥२५॥ 
कलिगभ्यः प्रददौ राजा धरां तां करतुबधनः। [४५ 


१. ज- तक्ष्णो । ब छ-उक्त । प-उको । भ-उक्थो | 
२. कैराज वब छ--द्वितीयः। रा-द्वितीयाः। 
३. क~त सहरात्र त० । प भ-०मतिरात्रमथोत्तरं । 
४. ब छ प~-ज्योतिग्रमायुषी । भ-ज्योतिगंवायुषी । 
५. कौ प्राप्तो वामो। राजव छ-प्रक्नोयौमो । 
प भ--आक्षोयौमो । 
६. रा ज- महाव्रताः । 
७. प --श्रतः परमधिकः पाठः- 
ततो राजा यथान्यायं दस्सिणां भ्यदधत्तदा । 
८. प~--प्राचीं होत्रे ददो स्फीतां दिशं बहुबरार्जिताम्‌ । 
९.राज ब छ-ब्राह्यणे ( दत्यपपाठः)। 
१०. प~ अध्वयंवे प्रतीचीं च दक्षिणं [1 | ब्रह्मणे तथा । 
११. भ-ततोदीचीं । 
१२. प--भतः परमधिकः पाठः- 
समग्रा प्राथेवी दत्ता चातुष्ेत्रस्य दष्विणा । 
९२. प-समाप्य । 
१४. के रा ज ब-- षषभा;। 


१२८ 


वारमीकीय-रामायणम्‌ 


प] ऋविजोऽथात्रवन्‌ सर्वे राजानं गतकल्मषम्‌ ।३६॥ 
भवानेव महीं स्फीतामेकः सासिंतुमहति । [४७ 
पर] विपाप्मा मव रजेन्द्र अस्माकं पुष्टिमावद ।॥२७॥ [1 
न भूम्या कायमरस्मोकमन्चक्ताः पाठने वयम्‌ । 
६] रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूथिप ॥३८॥ 
निष्कृति चं नरश्रेष्ठ द्यस्मभ्यं दातुमहसि । [७८ 
एर] गवां शतसहस्चाणि दश्च तेभ्यो ददौ नृपः ॥२३६॥ [५०३ 
दशकोरीः सुबणस्यं रजतस्य चतुगुणम्‌ । [५१ 





॥ प--ऋष्विजस्तेऽव ° | 

, रा-श्ञासितुमहेसि । 

. प भ--तुशटिमावह । 

, भ--कायमस्माकं न शक्ताः | 

. ज ट भस्मभ्य । 

, प--श्रस्याश्चनिःकरतिः राजन्नस्मभ्य दातमदहेषि | 


तपा श्रत्वा वचस्तथ्य रजा व राष्टठचनः। 


, कतै रा ज छ~--कोरि । 
„ ज- सहस्रस्य । 


९. प-- पुस्तके त्रयोदशश्छोक्ात्परः पाटो तत्रस्थं दृष्ट्यः- 


श्रत्यवत्‌ प्रणतो यन्ते बाद्यणान्‌ परिवेषयन्‌ । 
सुप्रीतमनसः सर्वे प्रखष्टमिकुण्डकाः ॥ 


क €~ (^ 


सदया वार्भ्मा नो |वीरा; परस्पराजगापवः | 
ऋष्य शटङ्गादयो मन्त्रैः रिक्षाच्चरसमन्वितः ॥ 
आहया चक्रिरे तत्र शक्रार्दान्‌ विवुधोपमान्‌ । 
प्ययिभि्पुरेः स्निग्बेमैन्त्राह्ानेयैथाहेतः ॥ 
होतारो जहवामासुदैविभांगं दिवोकसां । 
दिवसे दिवसे चक्रः सस्कारकुशखा द्विजाः ॥ 
सर्वं कम॑ यथावत्तद्यथा साखेण चोदितम्‌ । 
नाखटंगनिदच्रासीस्सदस्यो नाबह्श्रतः ॥ 


बाखरकण्डम्‌ ९० । ४० ॥ १२०५ 


४३] ऋतिजस्ते ततः स्वे आददुः सहिताः वसु ॥४०॥। 
५४] ऋप्यश्रद्ाय महते वसिष्राय च धीपते। [५२ 


न --~----~-~ ~ 


१. कै रा ब--अआददुमहिताः । 





न सश्र कल्याकुशला नवाकुशलस्तथा । 
उच्छिताश्चाभवन्‌ यूपाः षड्‌ वेरा: ग्वादिराश्च षट्‌ । 
तादन्त एव पालाशास्तथवोदुम्बराः प्रथक्‌ । 
शटेप्मांतकमयश्चैको देवदार्मयस्तथा ॥ 

द्वावास्तां तत्र निदिता ब्राहुभ्यामपरिमरह | 
महोच्छयपरीणाहो यूपोन्यः कांचनस्तथा ॥ 

यत्ते समभवत्तन्र श्नोभाथंमुपकात्पतः । 

विन्यस्ता विधिवत्‌ सर्वे शिल्पिभः सुकृता दडाः | 
श्र्टाश्रयाः सवै एव शक्ष्णरूपसमन्विताः । 
आच्ादितारते वासोभिः कुशः शिस्पकमणि ॥ 
विततश्चा भवचत्यो ब्राद्यशेर्यन्ञकमेणि । 
महायूपोच्छयस्तेऽस्त॒ स्वतः समर्करतेः ॥ 

रराज सुश्शं यज्ञः कस्पवृततरिवोच्रतेः । 
विविधाश्चाभवन्‌ घोपा ब्राद्यणे्य्कमंभिः ॥ 
श्रभिवक्रः कृतश्चापि गरुडः कांचनेष्टकः । 
नियुक्तस्तत्र पशवस्तास्ता उदिश्य देवताः ॥ 
जखेचराः स्थरचरा श्तश्तिचराश्च ये | 

अषभाः स्वै एवेते नियुक्ताः शासखतस्तथा ॥ 
नानासस्वाष॑भाश्रेव हयमेधे महाकते । 
नानासरीसूपाश्चिव नानोषष्यश्च कल्पिताः ॥ 

पद्युनां त्रिशतं चखासीयपेपु नियतं तदा । 

गरश्वरलं चावभ्रथे प्रोत विश्वदेोषिकं ॥ 

स यज्ञा ववृधे तत्र राक्षो दशरथस्तथा | 

कोषाल्या ते हयं तत्र परिगम्य प्रदक्षिणम्‌ | 
सभ्यगभ्य चया चक्रे गन्धमास्यविभूषरः ॥ 
अध्वयुंसहिता चमे समालभ्य शुचिस्मिता । 

रजनीं दू्युपोष्कां कौशल्या पुत्रकाम्यया ॥ 


१२३० वाल्मीकीय-रामायणम्‌ | 


फ] ततस्ते म्यायतः कृता प्रतिभागं द्विजोत्तमाः ।४१॥ [५ रपुं 
दीनान्धकृपणानां च द्धानां च कलत्रिणाम्‌ । 

र] स्रीणां हतप्रवीराणां द्धानां बालपुत्रिणाम्‌।॥।४२॥ [ग 
ठथाधिकपितगात्राणां गुव चाभियाचताम्‌ । 

र] यियक्षणां दरिद्राणां परराएूनिवासिनाम्‌ ॥४२॥ (प 
सुप्रीतमनसः सर्वे परतयूचुमुदितास्तदा । [५३३ 

र] ततस्तु सवलोकेभ्यो हिरण्यस्य समुतार्य ॥४५॥ 


१. प भ--प्रविभगं। 


२. प~ विकटानां । 

३ सा ~ बाणपुत्रिणां । ठट-बाङिपुज्रिणां । 

छ. रा ज-चामिगयाचेतां | प --चाभिजाचता। 
५. ज~ ययक्षरणं । 


६. प- सग्रद्धा मुदितस्तदा । भ~ प्रददुमंदितास्तदा | 


«. ब भ--समु्त । प~-समुयता। 


[र 


तमश्रभुपातिषम्त्याः काश्चटयायास्ततो द्विजाः | 
ऋष्यश्ङ्गादयः प्रीताः प्रायुञ्जम्त तदाशिषः। 
श्रश्चस्य विधिवत्तत्र परिवाय समन्ततः । 
विपारार्िज्ञश्ास्तन त्रिभिः परमया मुद्रा ॥ 
पत्त्रणा तदा साध तदामूले समावेरात्‌ । 
ग्रवसद्रजनीमेकां कोदाट्या धर्मकांत्तया । 
होताभ्वयुस्तथोद्ाता मंत्रवत्समयोज्यान्‌ ॥ 
महिष्यः परिचथ्या च तामवापुस्तथा पराम्‌ | 
सत्रिणस्तस्य वचसा वपासुदधस्य नियतेन्दियाः ॥ 
ऋष्विङ्मव्राचतामप्ना जुहावाहयन्‌ सुरान्‌ । 

धूमं तस्य नृपो जघ्रा जिघ्रन्तिस्म वरखियः ॥ 
सथाकाल यथान्यायमयावतत स फ्रतुः | 

हयस्य यानि चांगानि तानि सवौणि वै द्विजाः ॥ 


धाखकाण्डम्‌ १०। ४९॥ १२१ 


कोरीडते सुवशंस्य कुल्लस्यो द्वावनं भम्‌ । [५४ 
६] ततः प्रीतमना राजा पाप्य यत्नपनुत्तमम्‌ ॥४५ ` 
सव्ये पाप्मापहं चेव दुप्याप सवपाथिवः | [५८ 


ततोऽत्रवीदर्यगृद्धं राजा दश्चरथस्तदा ॥४६॥ 
४8 | पुत्ानिच्छाम्यहं विप्र कुटस्योद्भावनान्‌ दभान्‌ । [५९ 
प७] तथेति च सर राजानमुवाच द्विजसत्तमः ॥४७॥ 


भविष्यन्ति सुता राजंश्चतारस्ते कुरोद्रहाः । [६० 
प] लोक्रषाल्येपमा वीराः परदपविनीकश्चनाः ॥८८॥ [य 
ऋष्यपृद्धस्तु मेधावी राजान पुनरत्रवीत्‌। [१५.१ 


१५.१.|१्ट करोमि पुत्रीयां भवतः पुत्रकारणमर ॥*४२॥ [रपू 
पु२] ततः प्रचक्रे तीपिष्टम्रषिपुत्रः समरद्धये । 

१. प-कोटीः रत० । 

२. प--कुशजञेभ्य दद नृपः । 

३. प-- अतः परमधिकः पाठः- 
दक्षिणां च प्रगृह्याथ सुप्रीतमनसो द्विजाः । 
ततश्च पानकाः सम्य ऋषयश्च तपोधनाः ॥ 
उचुदशरथं तत्र कामं ध्यायेति व तदा । 
तानन्रवीद्‌ दृष्टुमना राजा दशरथो द्विजान्‌ ॥ 
इच्छामि चतुरः पुत्रानुदारान्‌ स्यातविक्रमान्‌ | 
तथेति चव राजानं तमूचुबरह्यवादिनः। 
यथाभिलखितान्‌ पुत्रानचिराच्वमवाप्स्यसि ॥ 
इव्याच रामायणे ग्रादिकाण्डे त्रयोदशः सगः 
ऊचुदशरथ तश्र काम प्राप्नुहि पा्धव ॥ 

४. भ--ग्थस्ततः | 

५. ज- परदक्वि ० | 

६. कं भ~-पुत्रकारण । 

७. प~ हृष्टे तेन्यां करिष्यामि पुत्रीयां पूत्रकारणे। 

४, ज--तामिष्ट युष्टिपुत्रः । भ~ °षटिष्धषिः पृत्रसश््धये । 


ध 


१३२ वराल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
प] दीप्नेऽनावजहोद्धव्यं विधिदृष्टेन कर्मणा ॥५०॥ 
ततो देवाः सगन्धवाः सिद्धाश्च ऋषिभिः सह । 
३] भागपतिग्रदार्थ व पूरवेमेव समागताः ॥५१॥ 
पृ] अश्वमेधे महायन्ने राज्ञस्तस्य महात्मनः । 
पु] ब्रह्मा सुरेश्वरः स्थाणुस्तथा नारायणः प्रभुः ॥५२॥ 
आजगाम महायज्ञे रान्नो दक्षरथस्य ततं \' 
}] देवांस्तानागतान सवौनव्रवीद्धिजसत्तमः ॥५३॥। 
प्रसादः क्रियतां राज्ञः प्रसवाथ हि देवताः । 
पि] रानाञये धार्भिकरः शूरः कृतविरं; परन्तपः ॥५२॥ 
पराप्रवानश्वमेध च शुद्धात्मा गतकस्पषः ।` 
पत] पुत्रार्थं तप्यते चव दीधेकाटे महाययुतिः ॥५५॥। 


-- - ~ ----=-----~ --- ~~~ -- ~~~ ~~~ ---- ~~~ -* ~~~ ~~ शकोरोयणकमर, 


?. छ--विधयिसष्टेन । 
२ प~-सुगंघवाः। 
३. ठ ०प्रतिग्रहार्थ | 
४. प--ते। 
५. ठट--राक्ञा दश्षरथस्य तत्‌ । 
६. प--च । भ-ते। 
$, ठ--नास्ति | प~ग्रतः परमधिकः पाठः- 
तथव लोकपाल [1 [श देवतानां च माताः। 
यन्तास्तथेव सव्वं च वेदाश्च सातास्तथा | 
इन्दश्च भगवान्‌ साकान्मरद्रणव्रतः प्रभुः 
८, रा - कृतविद्यः । प-ङृतविक्खः । 
९. प--्रतः परमधिकः षाटः- 
दष्ट च पुश्रकामोऽन्यां पुमः कतु समुद्यतः । 
तदस्य पुत्रकामस्य प्रसादं कतुंसदहथः | 
श्राभेयाचे स वः सर्वानस्यार्थऽहं कृताञ्जलिः 
५०. प~--पुत्रार्थं | 


[३ 
[४ 
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[ष 
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वाटकाण्डम्‌ १० । ६२॥ 
प] प्रयच्छत सुतानस्मं चतुरं; कुच्वधनान । 
त तथत्यत्रवन देवा द्विजमुख्य ठृताञ्जयिम्‌ ॥५६॥ 
०] भवान्‌ मान्यश्च पृज्यश्च राजा चायं विशेषतः 
पू ११] लप्स्यसे च परं कामे पुत्रां द्विजसत्तम ॥*५७॥ 
पत] इष्टिं विधितत्‌ प्राप्ता राज्ञा दकश्षरथेन वै । 
११] तथा तसुच्छा देवास्तु सवे एव पहादतिम्‌ ।५८॥ 
पृ१२] अद्षैटोककतारं ब्रह्माणं वचनं शभम्‌ ।' 
उ१३] भगवस्त्वससादेन रात्रणो नाप राक्षपः ॥५९॥ 
सर्वान नो बाधते वीयोद्‌ बाधितुं त न शक्नुमः 
१४] त्रया तस्म वरो दत्तः प्रीतेन भगवन्पुरा | &०॥ 
उ१५] मानयन्तश्च सद्रार्वैयं तस्यं सवं क्षपापहे । 
पृ १४] दरजयति रोकांसखरीनुच्छतान्‌ दष्ट दुमतिः ॥६१॥ 
प्त] शक्रं मुरगणेदी च स दीपयितुमिच्छति । 
३१६] ऋषीन सयक्षगन्धरवानपुरान्‌ व्राह्मणांस्तथा ॥६२॥ 


--~ “~~ ~-~-- जया = 


१. क राज-चष्वारः। 
२. प~ लप्स्यते परमं काममेतदिष्टःया नराधिपः । 
३. प--दस्युक्स्वान्तर्हिता देवास्तत्र शकपुरोगमाः। 
तं दष्टा वेःघवस्ट्यातं क्रियमान महर्षिणा ॥ 
%. छे भ- मदत्‌ । 
५. प~--उपेत्य शोककतीरं बरह्माण वचन महत्‌ । 
उचुः प्राञ्जलयः सवं प्रजापतिमिदं तदा ॥ 
६. कै प~-श्रतः परमयिकः पाठः- 
देवदानवय्ञाणामवष्योखीति कामतः। 
कौ--पुस्तकस्याधः पारचैऽनन्तरम परष्स्तेन बिन्यामः | 
७. कै रा ज भ--तद्वाक्यं । प-ते व्राक्पं । 
८. प अ--सवं । 
९. रा-उद्ीजयति । 
१०..कै प भ--्षयेतुमिच्छति । 


१३३ 


[र 


[र 
[प 
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१३४ वास्पीकीय-रामायणप्‌ । 
३१७] अतिक्रामति दुधंषो वरदानेन मोहितः ।' [९ 
उ१८] जलोमिमाली ते टष्रा सागरोऽपि च कंपते ॥६३॥* [१०३ 
उत्पन्नं नो भयं तस्म्रक्षसो भीमदशनात्‌ । 
६] वधाथ तस्य भगवन्नुपायं बक्तमहसि ।६१॥ [११ 
६९] एवमुक्तः पुरैः सर्मत्रहमा ध्यात्वा ततोऽव्रवीत्‌ । 
हन्तायं विहितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः ॥९५॥ [१२ 
२१] नागगन्धवेयक्षाणां देवताऽमुररक्षसाम्‌ । 
अवध्योऽप्मीति तेनोक्तं तथेत्युक्तं च तन्पया ॥६६॥ [१३ 
२२] अवज्ञाय तु रक्षस्तान्‌ व्याहरन्‌ मानुषाद्‌ वधम्‌ \ 
तेनासो मानुेवभ्यो म्युश्चान्यो न विद्ते ॥६७॥ [१४ 
२३] तच्छा तु प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा सयुदीरितम्‌। 
गन्धर्वभिसमायुक्ताः पषा कषिदेवैताः ॥६८॥ [९५ 


१. प ~--अतः परमधिकः पाठः- 
देवषियज्गधवानू सुवाणरान्‌ मानुषास्तु सः । 
अन्यायतः पीडयति वरदामेन दार्पतः॥ 
न तग्र सू्स्तपत्ति न भयाद्वाति मारुतः । 
ना्नि्लति वे तत्र यत्र तिष्ठति रावणः ॥ 
२. प~-समुदरोषि। 
३. प~-भतः परमधिकः पाटः- 
नष्टो वेश्रवणरत्यषत्वा लद्धं तद्र्यपीडितः। 


तस्मान्नः पा भगवन्‌ रावण। क्ञाकर।वणात्‌ | 
४. प--भामक्मणः । 
५. प--कतेमहेसि । 
९. ज- दुरात्मनां | 
७. कै --रक्षास्तान्‌ | 
८, प~ श्रवज्ञाय तु तद्वक्षो नोदाहरत मानुषान्‌ । 
९. प~ मृत्यूनाम्योस्य । 
१०. भ~ वाक्यमब्रवन्‌ | 
ॐ 


वाटकाण्डम्‌ १०।७३॥ १३५ 
२४] एतस्मिन्नन्तरे षिप्णुं विधिना सव एव ते' |` [१७प्‌ 
प] देवता ब्रह्मणा साप तस्थुस्तत्र समाहिताः ॥६९॥ 
अब्रुवेस्ते तदा सर्वे घुराः संपृणमानसाः | [१८ 
प्र] खां नियोक्ष्यामहे विष्णो रोकानां क्रियतां हितम्‌।।७०।।( > 
एवमुक्तोऽत्रवीद्‌ विष्णुस्तथेति सुरमण्डलम्‌ । 
प] तस्य ते" तद्रचः श्रता व्यक्तमूचुरिदं सुसयः॥७१॥ [र 
एष राजा दशरथो हयमेधं दीक्षितः । 
र] धर्ंश्ीलो गुणश्छाष्यः सत्यवादी ददव्रतः ॥७२॥ [२ 
अस्य भार्यासु तिश्रषु हीश्रीकर्पभु धीमतः । 
३०] विष्णो पत्रत्रपागच्छ कृताऽऽत्मानं चतुषिधम्‌ ॥७३॥। [२१ 


१. प~ दिष्णुस्तन्रायं भगवान्‌ स्वयं । 

२, प--बतः परमधिकः पाठः- 
ब्रह्मगा मनसा ध्यातस्तद्वधायामित्यतिः । 
प्रत्रवीत्त ततो ब्रह्मा विष्णुं सुरगणः सष ।। 
द्तानामास्मि रुकानामार्तिन्नो मधुसूदनः । 
याचामहेऽतसू्वामात्ताः शरणं नो भवाच्युत ॥ 
त्रत किं करवानस्मि विष्णुस्तानब्रवीत्ततः । 

रा-ष्व नि° | भ-त्वन्नि। प-स्वानि। 

* र-- क्रियते । 

प~ तद्चनं । 


, प--पुम्राथं दारितः खमी । 
. प~ श्रत; परमधिकः पाटः- 


द्रश्वमेधेन यज्ञेन देवतानामनुग्रहात्‌ । 
. प--दीश्रीकीर्तिषु धर्मतः । 
९. प--चनुद्धा स्व वेभज्य स्वं प्राहुर्भवितमहेसि । 
स नियुक्तस्तदा देवे: साक्षान्नारायणः प्रभुः | 
तानुवाश्च ततो देवानिदं वचनमयवत्‌ । 
¢» 6 
कि मया तत्र कर्तब्य प्रादुभूतेन वः सुराः ॥ 
कार्यं कुतो वापि भय युम्माकाभेद्मटशम्‌ । 


@ < >> ९८ ४ 
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१३६ बरारी कीय-रामायशम्‌ । 


त्वं तत्र मानुपो भता प्रदं लोककण्टकम्‌ । 

र] अवध्यं दैवैतेविप्णो समरे जहि रावणम्‌ ॥७५॥ [२२ 
सहि देविगन्ध्वान सिद्धानसुरमदहोरगान । 

`<] राक्षसो रावणो नाम वीर्यात्सेकेन बाधते ॥७५॥ [२३ 


~न ------~-*---- = "= न 


इति तस्य वचः श्रत्वा विष्णोख्चुरदं सुराः 
राक्चघान्नो भयं विष्णो रावणाल्लोकरावणात्‌ । 
मानवीं तनुमास्थाय समुद्तु त्वमह \, 
स्वत्तो हि नान्यस्तं पाप शक्तो हंतु दिवोकसाम्‌ । 
द दीघ तक्चवान्रू कालं तपो ऽत्यु्रमारिदम ॥ 
नेनय परितष्टोऽस्य बभूव प्रपितामहः । 

तदास प्रददू नुष्टो वरदो भगवान्‌ पुरा ॥ 

अभयं खवभूतेभ्यो वजेयिय्वा तु मानुषान्‌ । 

पतो दत्तवरस्यव तस्य नान्यच्र मानुषान्‌ ॥ 
वघाद्धयमतश्ेन गन्वा माजुयतां ज्हि। 

म ष्टि देवपिगधर्वस्तपः सिद्धाश्च मानुषान्‌ | 
वरदानमदोन्मसो वाधते रात्तसाधमः। 

यञ॒हा ब्रह्महा चव ब्रह्मद्रिर्‌ परषादकः । 

्रचध्योा वरदानन राचरं ज्ोककण्टकः | 
तनाक्रान्ता नृपतयः सरथाः [ सह ] कंजराः। 
हता विप्दुताश्चान्याः प्रादरवरत दिशो दश ॥ 
मक्षिता कपग्रश्चेव तथवाप्सरसां गणः । 

टक्षः सक्त सद्रा लोकान्‌ क्ीडलस्षिव स बाधते ॥ 
तन तक्ष तपस्तीच दीघेकाल्लमरिदम । 

येन तुष्टाभवद्‌ त्र्या लोकक्रल्लोकपूजितः ।॥ 

स तुष्टः प्रददू तस्म रासाय द्यवध्यतां । 
प्रवज्ताताः सुरास्तेन वरदानेन मानवाः ॥ 
तस्मात्तस्य वधो दृष्टो मानुषेभ्यः परतप । 


१. कै--देवतेद्‌ । ज- देवते । 


बारक्राण्टम्‌ १० । ७2 ॥ १२७ 


तमुर्बणं रा्णभु्रमाहवे 
पररद्धद्प ज्रिदशेश्वरद्विपम्‌ । 
तै रार्ेणं देवगशरस्यै कण्टकं 
४६] पराक्रमादृद्धरतां भवानिति ॥७६॥ [ए 


इत्याच रामायणे बाटखकोण्डे र।वणदधोपाया 
नाम दशमः सर्मः। 


. प~-राकणमुग्रतजस । 

. प--विन्रढवप्प । 

. रा-तिदशेश्वरदिषाम्‌ । 

. प~-- विरावणं । 

, ज~ बुधग० । ट--बुद्धगण० । 
प--सवेतपस्वि° । भ~ विन्रुधगणस्य । 

 प~-मनुष्य[ता]मेस्य नि्हतुमहं सि । 

. भ-- रामायणे वादमीकिविर्विते। 

 भ--ग्रादिकाण्डे। 

९. प~--चतुदंशः | 
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[व= १४, १५, १६] [एकादशः स्मः] [दा=१६,१८ | 


स नियुक्तः सुरैः सवैविप्णुनोरायणस्तथा । 


३१] उपगम्य पुरान सवान शणं वचनमव्रवीत्‌ ।१॥' 


कं उपायो वधे तस्य राक्षसाधिपतेः सुराः। 
३२] यदं तं समास्थाय निहन्याप्रषिकण्टकम्‌ ॥२॥ 
पृ२३] एवमुक्ताः सुराः सवं प्रत्युचुप्रिप्णुपव्ययम्‌ । 
प ३४] मानपं रूपमास्थाय तद्‌ रक्षो जि संयुगे ॥३॥ 
तेन तप्र तपस्तीव्रं चिरकालमरिन्दमं । 
३५] येन तुष्नेऽमवट्‌ ब्रह्मा रोकब्रटटोकपूजितः ॥५॥ 
सन्तुष्टः प्रददौ तस्म राक्षसाय वरं पुः । 
३९६] नानाविधिभ्यो भूतेभ्योऽभयमन्यत्र मानुषात्‌ ॥५॥ 
२] स पूर्वहि वरं प्राप्नो राक्षसापिपतिः प्रभो। 
पु२] तस्मात्‌ तस्य वधो दष्टो मानुषेभ्यः परं तदा ॥६॥ 
इत्येतद्‌ वचनं श्रता सुराणां तरिष्णुरव्ययः। 
१५.१]पितरं रोचयामास तदा दशरथ नृपम्‌ ।॥७॥ 
अजस्य पुत्रो नृपतिस्तस्मिन्‌ कारे यरच्छया। । 
२] याज्यते द्विजमुरूयेनं पुत्राथमरिसृदरनः ॥८।। 


१. ट-- पुस्त प्रथम श्छोकस्य ह्ितीयेन विपययः | 
ज ठ भअ--्दौघकाल्म० | क~ °लमरिदम । 
, रा-- त्॒टोबर्वीद्‌ । 

ज-ससतु । 

रा--मनुषेभ्यः। ज~ मनुष्येभ्यः । 

, क-- स्वराणां । 

, भ-- यजते । 

भ--द्विजमुखेन । 

५. ज छ--°मरिसूदन । 
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बाखकराण्डम्‌ ११। १६॥ ११९ 
तस्यैव यजमानस्य पावकाददमुतप्रभम्‌ । 


३] प्रादुभतं मेह भूतं महावीयं मद्यवटम्‌ ॥९॥ [११ 
कृष्णाजिनधरं कृष्णं रक्ताक्ष दुन्दुभिस्वनम्‌ । 

८] ईरिं ििेक्षणं रम्ये उमशरुपवरमूधजम्‌ ॥१०॥ [१२ 
श्ुभलक्षणसंपृरा दिव्याभरणभूषितम्‌ । 

८] मेरमृद्गसमुस्सेय दप्तशादुखिक्रमम्‌ ।९.१॥। [१३ 
दिव।करनिभाकरारं दीप्रवदहिसमप्रभम्‌ ।“ [१५य्‌ 


र] तप्ननाम्बूनदमयीं राजितां नियतच्छदाम्‌ ॥१२॥। 
६] दिव्यपायसपपू्णौ पाजीं पत्रीपिव प्रियाम्‌ । 
प्गृच्च विमलां दोर्भ्यौ मयो मायामिवासुरीम्‌ ॥१३॥ [१७ 
अब्रवीत्‌ भश्चिंतं बाग्यमिदं द्विजवरं तदा । 
७| प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं स्वयम्‌ ॥१४॥ [१८ 
उ९] तनोऽत्रवीर्‌ द्विजश्रेष्ठ; प्राजापत्यं नरोत्तमः । 
प्रयच्छ पीं रज्ञे त स्वयमेव समुद्यताम्‌ ॥१५॥ [२ 
१०] ऋषिपुत्रवचः श्रुता प्राजापत्यो नरोत्तमः । 
र] ददौ व्रपतये पां स्वयमेव समाहितः ॥१६।। [६ 





१. भ~ महावीय | 
२. भ~ महातेज । 
३. ठट--चुमुभिस्वनम्‌ । 
५.-रा छ भ--हरिक्ञग्धषण । 
५८. भ--०क्षणसपन्न । 
६. कै --वृ्तशा* । 
७. ठट~- नास्ति | 
८.राज ब भ-प्रदत। 
९. ज भ~ द्विजश्रेष्ठ । 
१०. भ-- रज्ञे पाश्री । 


१४० वासीकीोय-रामायणम्‌ 


घ १२] ततस्तं स नरं ज्ञात्रा प्रस्युवाच कृताञ्नलिः । 
भगवन स्वागते तेऽस्तु किमह करवाणि ते ॥१७॥ 
१३] ततो नृपवरं वाक्यं भाजापत्यो नरोऽत्रवीत्‌ । 
प्त] राजन्नचयताँ देवरान्‌ सथः प्राप्ते फलं त्रया ॥* १८५ 
उ१४] इदं तु नरशादट पायसं देवनिर्मितम्‌ । 
मजार्करं गृह्यण तवे धरमम्यमारोग्यवनम्‌ ॥१९॥ 
१५] मायाणामनुरूपाणामशनार्थ प्रयच्छ वे | 
तामु घं पराप्स्यसे प्रीतिं यदर्थं यजसे नृप ॥२०॥ 
१३] बाहमित्येवं नरपतिः सन्तुष्टः परतिपूज्य च । 
पू १७] अव्रवीत्‌ त महदुमूते श्रेष्मात्महितं वचः ॥२१॥ 
उ१७] ततः स मगवांस्तस्मे पारी पाचवराय वे । 
पु १८] नृपाय दत्वा ततन क्षिप्रमन्तरधीयत ॥२२॥ 
अरृश्यं तत्‌क्षणोाद्‌ भूतं दीपवत्‌ प्रजगाम ह । 
\२] गते तस्मिन मष्ामते विस्मयं नृपसत्तमः ॥२३॥ 
जगाम स महातेजा राजा दश्चरथस्तदा। 


प] ख्योतवचापि ततः संभूतो भूत उत्तमः ॥२५॥ ˆ [५ 


१, भ--राजा । 

२. कै पुस्तकस्य पवपव ऽपरहस्तन विन्यासः। 
३. राज ब~-ण्चेयतो । 

%. ज--पूजाकरं । 

५. ज- तं । भ-दहि । 

६. रा--प्रीतियथ० । ब-०ऽपश्य । 

७, रा--०मिष्येवं । भ-०मिष्यं च | 

८, भ-- नृपति महषः । 

५, ज- अदृश्यत पतणाद्‌ । 
१०. रा-नास्ति। 
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बाटकाण्डम्‌ ९११।३२॥ १४१ 


पष] नं विज्ञाता गतिस्तस्य येन मार्गेण संप्लुतः । [र 
३१८] ततो दृश्षरथः प्राप्य पायसं देवनिभिंतम्‌ ॥२५॥ ` 
बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवापनः । [२५ 
१९] सोऽन्तःपुरं भविश्येव कोसस्यामिदमव्रवीत्‌ ॥२६॥ ` 
पू२०] गरहाणाधेमितो देवि पुत्रीयं हितम।त्मनः । [२८ 
उ२१] अधादर्ध.ददौ चापि केकेय्याः स नराधिपः॥२.७॥' 
चतुभागे द्विधा कृत्वा सुमित्रे ददौ तथा । [२९ 
प्रददौ च विशिष्टं च पायसं देवनिर्मितम्‌ ॥२८॥ 
२२] अनुचिन्त्य मुमित्राये पुनरेव नराधिपः) [३० 


प] ततः भाष्य तु तत्‌ सर्वे प्रथक्‌ पायसमुत्तमम्‌ ॥२९॥ [व 
श्रत्वा पुत्रीयमित्येव प्रहृष्टमनसो ऽभवन्‌ । 

प] अन्तर्वल्यश्च ताः सवाः सवश्व सुसमाहितो; ॥२०॥ [1 
राजा संलक्ष्य धीरो हि प्रहसन्पुदितो ऽभवत्‌ । 

श्र] ततः प्रादात्‌ सुषिचुल धनं बहुविधं तदा ॥३१॥ [1 
कष्यभृङ्गाय मेधावी राजा देवसमद्यतिः । 

| प्रतिगृद्र च तत्‌ स्वे धनं द्विजवरस्तदा ॥३२॥ [षि 

प्त] श्वश्रुभ्यः प्रददौ गता स्वाभ्यः प्री तिपूरकम्‌ । 
राङ्गस्ततोऽभ्यनुङ्ञातुं सनौनेव परचक्रमे ॥२२॥ [र 


१, छ - अविह्ाता । 
२. रा-~गतस्तस्य येण | 
३. ब ~अतः परमधिकः पारः-- 
अनुचस्य सुभित्राये पुनरेव नराधिपः । 


४. कौ--पुस्तकस्य परिचममागे ऽपरहस्तेन विन्यासः । 
«५. रा--प्रियमा्मनः | 

६. रा ~ धनाधिपः । 

७. ठ--सबौश्चव समाहिताः । ब-अभूव सुख । 
८, त्--रवक्िपुरं । 


१४२ बाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


१६.२भीतिगुक्तन मनसा राजा दशरथस्तदा । 
स्वं स्वं राष्ट यथाकामं गच्छन्तु वसुधाधिपाः ॥२३४॥ [1 
४] श्रीतो ऽहमत्र भद्रं वः स्वस्ति प्राप्नुत मा चिरम्‌ । 
सर्वँ भवन्तः पश्यन्तु कार्यं तिषयरक्षणम्‌ ॥२३५॥ [प 
५| भ्रष्टो हि विषयाद्‌ राजा पृतफर्पः प्ररश्यते । 
तस्मात्‌ स्वविषये रक्षा कतेव्या भूतिमिच्छता ॥३६॥ [प 
दे] यज्ञे नावीप्यते स्वर्गो रक्षणात्‌ पराप्यते यथा | 
यथा हि पुरुषः कुयाच्छरीरे यत्नमुक्तेपम्‌ ॥३७॥ [ध 
७] बुद्धया च चेतमानस्वं तथा राज्ये नराधिषः। 
अनागतविधानं च कतव्य विषये नृपैः ॥३८॥ [7 
८] आगमश्चापि कतेव्यस्त्थां दोषो न जायते । 
एवं संदिश्य रान्न स नुत्वा ते च नराधिपाः ॥२९॥ [१ 
९] अन्योन्धं * संविदे " कृत्वा प्रयाताः सर्वेतो दिशम्‌ । 
समाप्रदीक्षानियमः पत्रीगणसमनिवितः ॥४०॥ [र 
१०] संप्रहृष्टमना भूत्वा राजा दशरथस्तथा । 
गतेषु पाथिवेन्द्रेषु सभत्यबखवाहनः । 
११) प्रविवेश्च पुरीं श्रीमान पुरस्छरत्य द्विजोत्तमान ॥४१।[१८.५ 


क, (^ ० 


इत्याच रामायणे वाल्मीकीये बारकाण्ड 
पायसोत्पतिनम एकादशः सगः । 


१. म~चिरां | 

२. कं--प्रभुश्यते ! 

३. रा--भूमिमिच्छतां। 8. भ--°नेवाष्यते। 

५. ₹ा--रल्तमुत्तम । ६. -- बुध्वा । 

७, रा ज खेतयानस्तु | ८, रा--कतढयस्तदु । 
९.गाज द भ--्रष्वा । १०. ज-मनन्थसविदर | 
११. कै- समसदीक्षः नियमः । ६२. भ~ °गणसम्चितः । 


[व= १७] [ दादशः सर्गः] [दा 3८] 


ततः कालस्य महत ऋष्यभृद्धः सुपृनितः । [र 
१] शान्तया प्रययौ साप ब्राह्मणेश्च कृताञ्जलिः ॥१॥ 

अन्वीयमानो राङ्गौ वे सानुयत्रर्णं धीमर्ता । [६ 
२] वसिष्टेन च बीरेणं तथा पौरननेन च ॥२॥ [र 


यानेन पहता शान्ता कम्बटावततेनं हि । 
३] गोभिः श्वेतस्तँ युक्तेन प्ेष्यवर्गान्वितेन च ॥३॥ [प 
संगरह्य रते सुबह मणिरतमजादिकम्‌ । 


४] विवियैश्वाप्यलङकरैभूषिता श्रीरिवापरा ॥४॥ ~ ` [१ 
मुदा चं पैर॑योपेता प्रययौ वरवार्शेनी । 
५] भतारमनुसंरक्ता पौरोपीव पुरन्दरम्‌ ॥५॥ -‡ [प 


® ११ $ 


उषित्वा मुखसं्थासे सवकामः सुपूजिता । 
६] खालिता ज्ञातिभिश्चापि तथा स्ीभिश्च सर्वश्षः॥६॥ [२ 


~~~ 
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१. ग भ--मदतो । 
२. राम-ृतात्ममिः। 
३. रा-राजा । 
%. -सानुमाग्रेण धीमतः । 
५. रा भ--धीरण । 
६. ब--कम्बडावतनेन । 
७, ल~ शतस्तु यु ० । ब-शवतश्चुक्तेन । भ-शेतः सगुक्तेन । 
८. छ--°बमयादिकम्‌ } ब~ श्लगनारिकि । भ- ` तमजािक | 
९, ज- भूषितः 1 
१०. रा ठ --परमयोपेता। 
११. ज छ भ--सुखवाष | 


१,४७४ वाल्मीकी य-रामायणम्‌ । 


श्राविता वनवासं च भर्तासातु पुश्लोभना। 
७] तपेव मन्यते सापुं तथाऽपि सुखितौ सती ॥७॥ [सप 
सान्तःपुरो नपश्चापि सोऽन्वगच्छन्महातव्रतम्‌ । 
८] ऋषिपुत्र महाभागं शान्तां चात्मनां दताम्‌ ॥८॥ [प 
ऋषिपुत्रस्य वचनात्‌ ततो वासः प्रकस्पितः । 
९] सुखवासाः घुगच्छनिति सवेकामैः सुपूजितः ॥९॥ [प 
ततोऽभिवाय राजानमषिपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
‰०] विज्ञापयामास तदा निप्रततु भवानिति ॥१०॥ [प 
कषिपुत्रवचः श्रुता रजा सान्तः पुरस्तदा । 
११] उच्चैः प्रमुदितस्तत्र वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥११॥ [1 | 
कौ पस्यां च सुमित्रां च केकेयीं च मनस्विनीम्‌ ! 
१२] सवाः षटं रुत शान्तां दृरभदशनाम्‌ ॥१२॥ [प 





, भ--मत्र। 
, ठ~-सुशोभन । 


भ--खात्‌। 
भ--सुषिता । रा-सुखिंतः । 
ज-सोम्तःपुरे । 


अ--यवादिजां। 
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भ--जतः परमधिकः पाडः-~ 

कुवेम्ति प्रसमामल्यां वसति ये मिराङ्शाः । 
८, ज छ सुपूजितः । 
९. भ~ सुखं वासान्‌ प्रगच्छार्गतं सवकामेस्तु पूजितः । 


० 


, रा--निवतरवं । 


[^ 
६१ 


१९. ज ड--सुदष्टाः । 
, कै--सुद््टी। रा-दुक्ेभमदशंनात्‌ | 


> 
९) 


बालकाण्डम्‌ १२।२०॥ १०५ 
तत आलिङ्गय सर्वास्ताः शान्तां बाष्पाविेक्षणाः । 
१२] उचुः स्वस्त्ययने तस्य सभायेस्यं द्विजस्य वै' ॥१३॥ [य 
वायुश्चाभ्िश्च सूयश्चं पृथिवी चन्दर्मा दिक्षः। 


१४] बने रक्षन्तु सततं त्वां भतेत्रतचारिणीम्‌ ॥१४॥ [र 
श्वशुरः परजनीयस्ते स हि मान्यो विशेषतः । 
१५] पूजाभिरनुकूखाभिरशिद्यश्रषणादिभिः ॥*५॥ [}र 


भती च पूजनीयस्ते सर्वाऽवस्थास्वनिन्दिते । 

१६] भियवादेन रहसि स्रीणां भर्ता हि देवतम्‌ ॥१६॥ [प 
प्रेषयिष्यति राजा वु कुशा तवाबले । 

१७] ब्राह्मणान्‌ नित्यश्च; पत्रि मोलसुकां भूः कदाचन ॥१७॥ ४ 
एवं शान्तां समाश्वास्यं मृधि चाघ्राय चासक्त्‌ । 

१८] न्यवकन्त ततः सब।; ख्ियो राज्गा चोदिताः ॥१८॥ | 
परदक्षिणं द्विजश्रेष्ठं त्वा राजा स वीयेवान्‌ । 

१९] व्यादिशत्‌ सेनिकान्‌ कांधिद्श्यभृङ्गाय धीमते ॥१९॥ | 
अभिवाच् स राजानमुवाच द्विजसत्तमः । 

२०] स्वस्ति तेऽस्तु महाराज धमेणाराधय प्रजाः ॥२०॥ [प 





१. रा--बाप्यकरेचणां । ज ब--चाप्यबिलेशणाः | 
ल~ वां चाचिन्रश्णाः | 
२. अ--सभामस्याह आशेषः। 
३. ज ठ म-सोमश्च। 
५, ज ठ भ--सविता। 
, ज छ भ नित्यसंप्रीतो । 
, गा ब--सोस्ुका । 
, के--शात्मां । 
ङ~-समाश्रस्य । 
९. रा--राजग्रचोदिता; । 
१०. भरतु | 


> 


९९ @ ~< 


१४३ 


वा्मीकीय-रामायणय्‌ | 


व्यवहारेषु ते धमः कर्तव्यो हृदि नित्यज्ञः । 
प्त] धप श्रयेथाः सर्वेषु काटेषु पुरुषषभ ॥२१॥। ` [र 
१२१] एवमुक्ता तु राजानं ययाटषिुतस्तदा । 
प] मनस्तस्पिन समाधायं सतेहभावसमन्वितम्‌ ॥२२॥* [प 
उ२१] अदश्योऽभूद यदा विषस्तदा राजा न्यवतेत । 


प्विष्टश्च पुरीं गजा सथत्यवर्वाहनः ॥२३॥। [) 
२२} ज्यवसत्‌ तचरं युदितः पु्रजन्पपतीक्षकः । 

कष्यमृङ्धः सुतेजस्वी प्रययौ करमक्ञस्तदा ॥२५४। [गि 
२३] रोपपादस्य नगरीं चम्पां चम्पकमालिनीम्‌ । 

श्रुलेव लोमपादोऽपि तमायान्तभृरषिं तदा ॥२५॥ [र 


२४] सव्राह्यणः सहामात्यः परत्युद्रम्य तमत्रवीत्‌ । 

स्वागतं ते द्विजश्र्र दिष्व्याऽसि कुशली प्रभो ।॥।२६।॥ [प 
२५] इहागतो पषामागः सभार्यः सपरिच्छदः । 

पिता ते कुशली बरह्मन प्राहिणोन्नित्यश्षश्च मे ॥२७॥ [६ 


२६] कुश्चलार्थे तव विभो सभायेस्य विरोषतः । 


२. 
%, स~ नास्ति) 
>. 
ट 


~~ 





र- धसौ; कत्वे । 


न्ड 
ऊक का लं व-ख्यदाये । 
अशो चवापराद्धव्यस्ययः ! अतः परमधिकश्च वाढः- 


तं यान्तमनुवत्राज स्थितो निश्वलश्द्ुषा । 
२1--यथा। 


, कैौ--सुभ्चत्यबक्क ^ । 
, भ---यन्र | 


रा-=स्वदनद्वी । 


. श--कमश्चस्तथा । 
. ज--चण्या । 
, ज ब~--चण्यकमा ० । के -ुस्तके थ चण्यमिति पाऽं संशोभ्य 


चपामिति षम्‌ । 


ाककाण्डम्‌ ९२।३१॥ १४७ 


स्वरुदुःतं च नगरं कारयामास बुद्धिमान्‌ ॥२८॥ [ष 
२७] पूजोयेमृष्यभृद््य राजा हृष्टेन चेतसा । 

ऊष्यद्यङः प्रहृष्टस्तु सह रान्ना पुरोत्तमम्‌ ॥२९॥ [7 
२८] पुरोहितं पुरस्कृत्य पूजितः प्रविवेश ह । 

एवं स न्यवसत्‌ तत्र द्िजपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥३०॥ [र 
२९] राज्ञा सान्तःपुरेणेव पज्यमानो यथाक्रमम्‌ ॥३१॥ [7 


हस्या रामायणे बारूकाण्डे ऋष्यश्ङ्गप्रयाणं ` 
नाम द्वादशः सगे: || १२ ॥ 


१. कै--एलार्य वरषिश्च° । ज ब-पूजा्धविश्र । 
२. रा ड °ङ्गप्रयाणो नाम सगः: | 


[ व॑-१८ | [ त्रयोदशः सः ] [दाप] 
ऋष्यणृङ्धे तु संपापरे राजा ब्राह्मणमव्रवीत्‌ । 
१] ऋषेगेच्छ समीपं स्वं निवेदय यतव्रतम्‌ ॥१॥ 
आगतं परमोदारमष्यणृडधं दुरासदम्‌ । 
२] ऋषये सुव्रताय सव कर्यपात्मजसतमवम्‌ ॥२॥ 
अभिवाद्रैव शिरसा य्छैते द्विजसत्तम । 
३] प्रसाश्श्च सुतार्थं मे सवावस्थ यतात्मना ॥३॥ 
श्रुस्वेवेँ रज्ञो वचनं सं तदा द्विजसत्तमः । 
छ] जगाम तत्र यत्रासौ वतेते कठयपात्मजः ॥४॥ 
प्रसाद्य च द्विजश्रेष्ठ ्षिरसाऽभिपर्णम्य च। 
५] अत्रवीत्‌ भरश्चितं वाक्य राक्षा यंदभिचोदितः ।५॥। 
पुत्रस्ते समनुप्राप्तो यज्ञं कृत्वा महात्मनः । 
£] राज्ञो दश्षरथस्येव श्वश्रंस्य महामनाः ॥६॥ 


~ .-+~~-~-------~~-------~ -------- - -------- ~~~ 


१. रा-त्‌ | 

ज--शग्ग्रविश्रग। 

राज रख म--कर्यपस्यात्मसमभतवे। 

ज भ-- मत्कृते । ख-सत्कृते । 

कैज ङ भ--सवौनस्थो | रा-सबीषस्तं , 
ज ट~महाव्मनः । म~-महामुनिः। 
ल--श््वा वै। 


ए ३, 
। 


कौ राज्ञो स तदा । लवने राशस्‌ । 
, कै--बम । ज ठ भ--तदा सदि. । 
, भ--सुप्रणशम्य | 

. ज भ--प्रसृत । 

„ज छ भ--यदभमिनोदितं। 

, ज ठ-युद्धरस्व । 


~ £ ® => ९ 
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बारकाण्टम्‌ १२३। १३॥ १४९ 
एषैमेव ठ तत्‌ सर्वे श्रुता सांबन्धिकं कृतम्‌ । 
७] यज्ञकमे च वीरस्य राज्ञो दश्षरथस्य तत्‌ ॥*७॥ 
धनीयस्तु सम्बन्धी राजा देवसमो हि सः। 
< | ततो मपितवान्‌ वीरस्तस्य राज्नो महात्मनः ॥८॥ 
श्रुत्वा तु वचनं तस्य द्विजस्य र्धुमहायश्षाः । 
९] गमने मतिमाधत्त पु्रस्यानयने तथा ॥९॥ 
स हि ज्िष्यश्तस्तेत्न प्रयातो द्विजसत्तमः । 
१०] लोमपादस्य नगरीं चम्पां पुत्रदिदक्षया ॥१०॥ 
संपूज्यमानो धमात्मा ग्रामेेपिश्च सरवतः । 
११] उपायनमुपादायं नरास्ते समुपागमन्‌ ॥११॥ 
किड्राः संयुपातिष्ठन्‌ रात्रिन्दिवमतन्दिताः । 
१२] उचुः प्रणम्य शिरसा रिं भने करवापरे ॥१२॥ 
तानत्रवीत्‌ स चिमेन्द्रः सवोनेव समागतान । 
१३] किमर्थं क्रियते परजा श्रोतुमिच्छामि तत्ततः ॥*२॥ 
तत ऊचुमेहात्मानं संबन्धी ते नराधिपः । 
२. भ--षिध । 
„जल भ--यज्कमे चवे राशः कतं दशरथस्य तव्‌ । 
ज छ-हि महा० । भ-तु महा० । 
, ङ-मतिमादत्त । 
सजल भ--तदा। 
, अ--ह । 
८. रा ब--शिष्यवृतस्तस्य । ज ठ भ--शिष्वङस्तत्र । 
९. ञ छ भ--सवेशः । 
१०. रा ज भ~ मक्ष्यभोज्यमुपादाब । ठ~-बहु मोञ्मञु° । 
११. ल--समुपागतम्‌ । 
१२. ज भरातरौ दिनिमतन्दरताः । 
१३. ज ल भ-- सुने किं । 


~~~ ~~ --~~-~ ~~~ 
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१५० वाल्मीकीय~रापायणम्‌ । 


१७] तस्थांज्ञा क्रियते ब्रह्मन्‌ व्येतु ते मानसो ज्वर; ॥\ १४५ 
श्रुत्वा तु वचनं तेषां मनश्पहादंकं भम्‌ । 

१५] प्रादमकरोह्‌ राज्ञः सहामात्यपुरस्य ई।१५॥ 
विभाण्डकवचः श्रुत्वा किङ्करा हृष्टमानसाः । 

१६] परितो नग्मुराख्यातुं राज्ञः पियनिवेदकाः ॥६६॥ 
नच्छुत्वा वचनं तेषां मनःमीतिविवधेनम्‌ । 

१७] मरन्विभिः सदह धमो््मा प्रत्युद्रम्य नराधिपः ॥१७)। 
दष्टा च मुनिश्च प्रणम्य च पुनः पुनः । 

१८] अव्रवीत्‌ स इदं वाक्यं हषेसफुटरोचनः ॥१८॥। 
अद्य मे सफटं जन्म दशनात्‌ तव सुत्रत । 

१९] तथेति च स राजानयुवाच द्विजसत्तमः ॥१९॥ 
माते भयं भूद्‌ राजेन्द्र भरसन्नोऽस्मि तवानघ । 

२०] ततः शषट्ठो नृपतिः पुरस्छरतय द्विजषभम्‌ ॥२०॥ 
पराविश्चन्‌ नगरीं श्रीमनचितां सवेमद्रैः । 

२१] स्वखङ्कते शह चेव भरावेशयदरिन्दमः ॥२१॥ 


१. ज ठ भ-- तस्याथ । 
२. ज छ भ--तेषां वचन । 
३. ज छ भ-मनः प्रह्वादन । 
%, रा- च | 
५. ज छ भ-स्वारता । 
£. ज छ भ--भरियहिते रताः । 
७. ज~ मन्व्रसुख्यः परसन्नात्मा । र भ मन्निमुख्थैः प्रसन्नास्मा । 
८. अज ~व । 
९. ज भम-अव्रबीच्च । 
१०. ज छ भ--प्रसन्नो । 
११. ज छ नगर 
१२, कै रा ज ठ श्रीमान्िवं ¦ ज-धीमानेम्बितं | 


बालकाण्डम्‌ १२।२२॥ १५१. 


पुरो्ितेन सहितः परगृह्यधेमुपाद्रववं । 
२२] अभिवाद्य तरथा चेन न्यायतः परतिपूज्य च ॥२२॥ 
तस्थुः प्राज्ञलयः सर्वे समासाद्य द्विजोत्तमम्‌ । 
२३ ततः शान्तां पुरस्कृत्य ताः स्त्रियः समलङ्ुःताम्‌ ॥२३॥ 
न्यवेदयन्त विभाय स्नुषेयं तव मानद । 
२४] परतिगह्य से तीं शान्तां समालिङ्गय च धमेवित्‌ ॥२४॥ 
पू२५] अङ्के निवेश्य च तदा विस्मयं परमं गतः । 
वरायश्चित्तं च कृतवान पुत्रस्य द्विज पतत्तमः ॥२५॥ 
२७] मेदर्षिभिः युज्यमानः सपुत्रश्च वनं ययौ ॥२६॥ 


हृत्माषं रामायण बालकऽ कम्म %ङ्गोपाद्मान 
भाम त्रनोदशः सगेः।१३॥ 


१. सा--प्रगृद्यप्यमु० | ज छ भ--मगृह्याष्यं समाष्ितः । 
२. ज ठ भ-- सुनि चेव । 

३. रा~ स्सुपेवं । 

ज ठं--परिगरदय। 

५. ज- सुवा । भ~ तु तां) 

६. भ~ अक | 

७. रा- भगवान्‌ । 

८, ज ट- महर्षिः पू्यमानश्च ! भ~ मद्वि; प्ञ्यमानस्वु । 
९. क--बास्मीकीये । 


| व= १९ | [चतुदेशः सगेः ] [ दा=१८ | 


राजापि धर्भेण तदा रञजञयन्‌ सुनयः प्रजाः । 

\प] इक्वाकुवंशजः श्रीमान दीप्तयाप्यायितैः श्रिया ॥१॥ [२ 
यशसा रभयैद्ोकान्‌ तात्मा सवधमेवित्‌ । 

प] धर्ममेव च सत्यं च संपश्य्ीषिते फलम्‌ ॥२॥ [7 
तिस्रो महिष्यो राजर्षे बभूवुस्तस्य धीमतः । 

पए] गुणवत्योऽनुरूपाश्च चारपोष्रपदोपमाः ॥३॥ `" [घ 
सदशी तत्र कौसरयां केकेयी चाभवच्छुभा । 

९] सुमित्रा वामदेवस्य बभूव करिणी सुरता ॥ ` ४॥ [र 
ततोऽस्य जजिरे पु्राश्चत्वारोऽमितषिक्रमाः | 

१०| रामलक्ष्मणश्चुघ्रा भरतश्च महाबलः ॥५॥ [प 





----- ---- | 


१. ज छ भ-स च चारात्तमं धर्म॑ | 
२. ज ट~--सुनयः । 
३. रा--० प्यायतः 


७. ज ठ भ--राज्ञो वे बभू०। 

५. भ--° भनुरूपा वे । 

६. कै-सत्यशी ( ! ) 

७. भ--काशल्या । 

८. रा ब--करणी । 

५९. राज ब छ--द्युभा। 

१०. भ- सुमित्रा वा नृद्वस्य वभूवानंदकात्णी । 

अतः परमस्य दीकापि मूले दश्यते । यथ 
सुमित्रा वामदेवस्य बभूव करणी छुभा । इति पाठे वामः धुद्रः । 
स चासो देवश्चति स्युरपर्या दशरथस्य राज्ञ इत्यर्थः । 
करं नयतीति करणी राज्ञः करस्परोविषया बभूव । 
श्रथवा वामदेवस्य करणी संक्का पली यथा शुभा तथा 
राज्ञः सुभित्रा बभूव । 


बालकाण्डम्‌ १४ । १२॥ १५१ 


तेषां ज्येष्ठ महाबाहू बीरमपतिभौजसम्‌। 
११] कौसस्याऽजनयद्‌ रामे विष्णुतुरयपराक्रमम्‌ ।(६॥ 
कौसरया शुश्चमे तेन पृत्रेणामिततेजसा । 
१२] अदितिर्देवराजेन यथा बरुनिधातिना ॥9॥ [१२ 
स हि' देवैः सगरनन्पवैयीचितोऽय पहास॑भिः। 
प] विष्णो पुत्रतवमेहीति इतवाऽऽस्मानं चतुविधम्‌ ॥८॥ [7२ 
रावणस्य टि' रौद्रस्य ्धाथोर्य दुरात्मनः । 
प] विप्णुः स हि महार्भोगः सुराणां शवुमदनः॥९॥ [प 
स हि शीटोपैपननश्च वीयैवानं गुणवानपि । 
प] बभूव मनवे लोके गुणेदशरथाधिकः ॥१०॥ ` ' [य 
अथ लक्ष्मणक्षश्ु्नी जनितो तौ सुमित्रया । [१७१्‌ 
प्र] उत्तमौ ढभक्तीनां रामस्यानवमौ गणः ॥९१॥ - [प 
तावप्यास्तां चतुभौगौ विष्णोः संपिण्डिताबुभौ । 
प] चतुर्भागस्य यस्यार्धमेकैकः पायसोऽमकेतं ॥१२॥ ' " 


जन ०-- 9 ------ 


१. रा ज-ह। 
२, ज~ भाजितः ख । ङ भ~ याचितश्च | 
१. रा~ महर्षिभिः । भ-- महामतिः । 


५. ज छ भ--पृत्रशं गच्छं विष्णो चै । 
९५. ज ठ भ- रावणस्येह । 


६. ज छ भ--दघार्थ त्‌ | 
७. ज विष्णुं ष महाभागः । भविष्यं सुमहा° । 
८. ठ भ~ वी्योपरपन्नश्च । 


९. छ भ- शीलवान्‌ । 
१०. ढ़ - मानबो । 


११. ज~ नास्ति| 

१२. ज~-बिष्णुसरपिंडितावुभो । 

१३. अर= पादशोऽभधव । भ-पादशोऽददात्‌ । 
१४. ल-~-एक एव चतुभागद्परस्मादजायते । 


१५४ भारमीक्रीय-रामायणम्‌ । 
११७] भरतो नाम कैकेय्या जज्ञे सत्यपराक्रमः । 


साक्षात्‌ विष्णोश्वतुर्भागः सर्वः समुदितो गुणैः ॥१२॥ [१३ 


ते दीप्रयश्चसः सर्वे मरैष्वासा नरपमाः । 
१८] आपृरयन्तो व्र" कामान पितुर्धमेविशारदाः ॥१४॥ 
स चतुभिमेहाभागेः पुपरदैशरथो शतः । 
१९] बभूव परमथीतो वेदेरिवै पितापह; ॥१५॥ 
तेषां केतुरिष श्रष्ठ रामो रतिकरः पितुः । 
२०] बभूव भयो भूतानां स्य॑भूरिव धमेतः ॥१६॥ 
ते यदा ज्ञानसंपनाः सज्ञा दीधैद्धिनः। 
प्र] सर्वशा्चाल्वविद्रासो हीमन्तः सत्यतादिनः ॥१७॥ 
आसन वेदषिदः शुराः भव स॑स्रकोनिदीः । 
३०] धीमन्तः कृतविद्याश्च सर्वः समुदिना गग; ॥१८॥ 
अथ राजां यथाकालं राजवेर्यसुताः भाः । 
प] सर्वेषामर्वहद्‌ भा्यास्तुरयलक्षणवचेसः ।॥१९॥ 
जनकः श्वद्यरो राजा रामस्य भरतस्य च । 
प] कुशध्वजघयुताम्यां च सुपमित्रानन्दनौ पती ॥२०॥ 
तेषामतियश्ा खोके रामः सत्यपराक्रमः । 
१. ज भ-महषभाः | । 
२. ज ङ भ-भपूरयंत ते । 
३. ज छ भ-देवेरिव । 


. ज ठ भ--सर्वंशास्त्राथविदुषो । 

५५. ज ठ शास्प्राथंकोवेदाः । भ~-शज्ञाञ्जको° । 
६. ज छ---श्रीमन्तः। भ--दीमन्तः | 

७. ज-- राज्ञा । 
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८. ज-सर्बैषामभवद्‌ । छ सर्वैषामभर् । भ~ सरवेषामकरोद्‌ । 


९. रा-तेषामतियशो । 


बवारकाण्डम्र्‌ १४। २७ ॥ १५५ 


प्र] स्वयंभूरिव भृतानां बभूव गुणवत्तरः ।२१॥ [प 
तस्य भूयो विशेषेण मेथिटी जनकात्मजा । 
र] देवताभिः समा रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी ॥२२॥ [प 
प्रिया तु सीता रामस्य दर्यः प्रियङरृता ईति । 
पर] गुणे रूपगुणश्चापि पुनः भियतराऽभवव ॥२३॥ [प ` 
भता तु तस्या द्विगुणं हदये परिवतैते । 
प] अनाख्यातमपि ज्यक्तमाचष् हृदयप्रियम्‌ ॥२४॥ [प 
वासयाव्‌ प्रभति हि ल्िग्धो रक्ष्मणो लक्षिपर्वधर्नैः [२०प्‌ 
२१] सवाभिरपं रूपेणं राता भ्रातरमग्रजम्‌ ॥२५॥ [प 
स चं प्रियतरस्तस्य माजेभ्योऽस्यरिमदेनः 
२२] छक्ष्मणो रक्षणोपेतो रामस्य रिपुघातिनः ॥२६॥ [११ 
मरष्टप॑न्नयुपानीतमश्चाति न हि तं षिना। 
२३] प्रीतिन तस्य जायेत प्रीतिकाखेषु ते विना ॥२७॥ [३२ 
यदा हयमुपारूटो, गणयां याति राघवः 


== -----~---~----~ 





१. ष~द्‌वताभ्यः । 
२. ज-खी रव । इस्यपपाटः | 
३. ख~ लोकस्य । 
४. ज छ--दारा । 
५. भ--इव । 
६. के व्यक्तं श्राद्ट । भ-ग्यक्तामाश्वष्ट | 
७. के व भ--हृदयं प्रियं । 
८. जट भ-च। 
९. रा ब--रक्षवधेनः । भ--कघमबद्धेनः। 
१०. रा-सवा।भिरूपेण रामं । 
११. भ ~-वे। 
१२. भ--ऽप्यस्सुदिनः 1 
१३. ज--लकश्मणोपेतो । 
१९. रा ब~-मिशटमन्न ० । 


१५६ वाल्मीकीय-रामायथणम्‌ । 


२४] तदैनं परषएतोऽन्वेति सधनुः परिपालयन्‌ ॥२८॥। 
भरतस्यापि शचुघ्रो राघवस्येव रक्ष्मणः । 
२५] प्राणैहूमतो नित्यं तस्यापि स तथाऽमवत्‌ ॥२९॥। 
स तु केकयराजेन स्ने्ीनुपरेषितैहैयैः । 
र] भ्यहोपंनीतो धमात्मा नीतः स्वनगरं परति ॥२०॥ 
कृतदाराः कृतास्ताश्च सपरन; ससुहद्रणाः । 
प] शुश्रूषमाणाः पितरं वर्तन्ते ते नरोत्तमाः ॥३१॥ 
रामश्च सीतया साधर विजहार बहनूतनं । 
प] मनश्च वेदरैतं तस्य तस्याः स हदये स्थितः ॥३२॥ 
तया स राजपिवराभिकापया 
समेयिवानत्तमराजकन्य॑या । 


अतीव रामः शंछमेऽभिरामया 
१] विभुः धियां शक्रं इवापराधिपः ॥३३॥ 


श 


इस्याष रामायणे ' * बालकाण्डे पुत्रजन्म नाम 
चतुर्बक्षः समः ॥ १४॥ 


१. ज र भ--पथ पालयन्‌ । 

2. जं ठड~राघवस्य च | 

३. ज-केीय ° । ऊ-केकय ° । भ--केकेम ° । 
४.ज ठ भ-सरहाचप्रे | 

५. रा--होपनीतो । 

&. रा-स्व नगरं । ठ--सुनगरे | 
«७, ठल--सुधनाः । 

८. ठ्‌ ~~स्म । 

९. क~ बहू दभन्‌ | 

१०. रा--तन्मन (य!) 
११. भ--राजष्विरोभिकामया । 
१२. छ-समीयिवानु° | 
१२. र।--भरिया गत्र । 


(३३ 
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[ वे=२० ] [ पञ्चदशः सगेः ] [ दा=१७ | 


पुत्रत्वं तु गते षिष्णोौ रात्नस्तस्य महात्मनः । 
१] उवाचं देवताः सवाः स्वयंभूभगवानिदम्‌ ॥१॥। 
सत्यसन्धस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितेषिणः। 
२] विष्णोः सहायान्‌ खजत बटिनः कामरूपिणः ॥२॥ 
मायाविनश्च वरांश्च वायुबेगसमाञ्जपे । 
३] अतिबरुद्धिसमायुक्तान विष्णोस्तुटयपरा कमान्‌ ।३॥ 
असंहायानुपायज्ञ्न दिव्यसंहननान्वितान्‌ । 
$] सवोखगुणसपननानमृतपाक्षकोपमान्‌ ।॥४॥ 
अप्सरःसु च युख्याघु गन्धर्वीणां तनूषु च 
५] ऋषिपन्नगकन्यास्ु विद्याधरसुताघ्रु च ॥५।॥ 
किन्नरीणां च देरैषु वानरीणां तथेव च । 
2] सृजध्वं हरिरूपेण हरितुल्यपराक्रमान ॥६॥ 
ते तथोक्ता भगवता तत्‌ प्रतिश्रुत्य ज्ञासनम्‌ । 
१. रा--उचे च । [र 
२. भच | श्रपरहस्तेन । 
३. ज ठ भ-मतिव्रु° | 
४, ब-- °यानुपायक्ञायां । 
५. ज ट-सवास्तु गुण० । 
६. ज छ भ~--गन्धवाशां । 
७, ज भ किन्नराणां । 
८, ज भ-- वानराणां | 
९. के--हारिरूपण | 
१०, ज-- °्ल्वपरिक्रमान्‌ । 
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१५८ कवास्मीकीय-रामायणम्‌ । 
७] अस्जन्‌ देवगन्धवोने पुत्रानै वानररूपिणैः ॥७॥ [८ 
ऋषयश्च महात्मानः सिद्धाश्च किर्ररेः स्ह । 
८] चारणांश्रासनन घोरान्‌ वानरान्‌ वनचारिणः ॥८॥ [९ 
पूर] ते सष्ठ बहुसाहस्रा दशग्रीववधोद्धताः । 


अपमेयवलाः शरा वानराः कामरूपिणः ॥९॥ [१७ 
१०] ते गुज्ञानरसङ्शा वीयवन्तो महावलाः। 

ऋक्षवानरगोपुच्छाः क्िपरमेवे' विनंङ्तिरे ॥१०॥ [१८ 
११] यस्य देवस्य यद्रूपं वेष॑स्तेजश्च तद्विधम्‌ । 

जज्ञे स सदृशस्तेन तस्य तस्य सुतस्तदा ॥११॥ [१९ 


१२] गोटी षु चोत्पन्नाः केचित्‌ त्वमितविक्रमाः । 
कऋ्षीषु च तथा घोरां वानरीकिन्नरीषु च ॥१२॥ [२० 
९१. ज ठक भ- जनयन्‌ । 
२. ज ठक म-देवगन्धवीः । 
२. रा भ~--पुभ्रावान्‌ नरर० । भ-~--पुम्रा वानररू° | 
दे. ज र भ--सह किश्ररेः। 
५. कै--चारखांश्चा भजन्‌ । रा-- चारणाश्च सृजन्‌ । 
भ--चारणाश्चाद्जन्‌ । 
६. भ-- पारः । 
७. ज ङ भ---वनवाषिनः | 
८. क--षष्टु । 
९. रा ज ठट-दशसाहसरा । 
१७. ज~ बद्धोदताः | के--वधोडधता : । भ~-वधोथसा | 
११. ज क भ-सिप्रमेनाभिजज्िरे । 
१२. के रा ज ठ--गेशस्ते° । ब--बक्षस्ते । 


१३. भ--गोलाङ्गर्षु । 
१४. रा- यथा | 


बाख्काण्डम्‌ १५ । १९ ॥ १८५९ 


१३] शिखापरहरणाः सवे सर्वे पादपयोधिनः । 

नखदेष्रायुधाः सव सरवे वे कामरूपिणः ॥१३।। [२९ 
१४] उत्पाटयेयुश्च गिरीन्‌ भिन्रुः कोपात्‌ तथा द्रुमान्‌ । 

्नोभयेयुश्च बेगेन समुद्रं सरितां पतिम्‌ ॥१५।। [२६ 
१५] दारयेयुः क्षिति पादैरत्पवेयुनेभस्तटग्‌ । 

धुनुयुः श्व पनाविदार्न सजखानपि तोयदान्‌ ॥१५॥ [२७ 
१६] ग्रह्णीयुरपि नरेष्दरन्‌ भत्तान सुजनितश्रमान्‌ । 

नदन्तोऽपि तथा व्यो्ि पातयेयुविहङ्गमान्‌ ॥१६॥ [२८ 
१७] इंटशचानां प्रसूतानां हरीणां कामरूपिणाम्‌ । 

पु१८] श्तं शतसहस्राणां यूथपानां महात्मनाम्‌ ॥१७॥ [२९ 


इटं कीतितं जन्म फुष्टकिंद्यकरोचिसामे । [ग] 
त] ते प्रधानेषु युथेषु हरीणां हरियथपाः ॥१८॥ 
बभूवुथूथपेशरष्ठासे चाप्यजनयन्‌ सुतान्‌ } [३० 


१९] अन्येऽकैरक्रयोः पुत्रावुपतस्थु; सहस्रशः ॥१९॥ 
१.कैगवब भ--भिच्यः । 
५. ज---वारपेयु । 
३ क -दुन्वयु, । ज-भ्वनयुः । व-धन्वयुः । 
%, त~--शयनाषद्रुडान्‌ । 
कछ--~-नागेन्द्र दतान्‌ प्रजवितान्‌ जवान्‌ । 
रा---नागेम्टास्तान्‌ प्रजवितां जवात्‌ 
अ ---नगेन्ददन्तान्‌ प्रजवितां हयान्‌ | 
. भ छ--हरिणां | 
. रा-- फुलतकिश्चकरो ^ । 
ग--प्रभाग्येषु । 
ष रु--यूथपग्षास्त्‌ । 
१०. रा श्रन्योकंश० | भ.-श्रन्ये केश्० | 
११. रा भ--भग्रावुपतस्थः। ज ङ--पुन्राजुपतस्थुः । 


^ 


[क ^ + 


क & @ ॐ 


१६० वादमीकीय-रामायणम्‌ । 
अन्ये नानाविधान्‌ क्रैकान्‌ काननानि च भेजिरे । [२१ 
२०] सयेपुत्र च सुप्र शक्रपुप्रं च वाणिनम्‌ ॥२०॥ 
१२१] भ्रातराबुपतस्थुश्च तेः च सर्वे हरीश्वराः । [३२ 
तथा द्षग्रीषरवधे स्वयभुवा 
निक्षम्य सर्वे विहितं शतक्रतुः । 
मनुष्यलोके भभुरज्जसा ययो 
प] दिष्ुरिष्वाकुऊुकं सुरेश्वरः ॥२१॥ 


इस्या्े रामायणे बालकारडे वानरोत्पलि- 
नौम पञ्चदशः सगः ॥ १९५ 


१. भ--बिभेजिरे 
२.ज ख भ-तेपि स्वे। 
३. ज छ-- विदितं । 

8. भ-- ° रिरदैबाकुसुत । 
५. व-सुरश्रराः । 


[ वे=१६, २१] [ षोडशः समैः ] [ दा-१८ | 
निरतते तु करतौ तस्मिन्‌ दयमेषे महातमनः । 


१] प्रति सुरा भागं प्रतिजममु्यथागतम्‌ ॥९॥ [९ 
पू११] परविवेश पुरीं राजा सभरत्यवटवाह्नः ।' [५ 
च] तस्य पुत्रा मदात्मानश्चत्वारो जङ्किरे एयर्‌ ॥२॥ (र 
रूपवन्तो ऽनुरूपांश्च लोकर्पारोपमा णेः । [7 
प] कोसल्याऽजनयद्‌ रागं राजपिवरलक्षणभर्‌ ॥३॥ 
साक्षाद्‌ षिष्णोस्तदधं चं पतरं चिकरख्यन्दनम्‌ । [११ 
र] अथ लक्ष्मणक्षघुध्रो जनितौ तौ सुमित्रया ॥४॥ [१४ 
केकेयी जनयामास भरतं धर्मबरपलम्‌ | [१२ 
प्त] अथ राजा दश्चरथस्तेषां दारक्रियां प्रति ॥५॥ 
चिन्तयामास धमात्मा सोपाध्यायः सवान्धवः। [३९ 
}र] तस्य चिन्तयतः कायमृषिमध्ये महासनः ॥६॥ [४० 
। १. ज-सुश्रत्यब > | _ 


2. रा--अतः परं पूवपाश्चऽपरषस्ताक्कितोऽधिकः पाठ;- 
ततो यक्ते समति तु ऋतूनां षट्‌ समव्ययुः | 
ततश्च द्वादस मासे चैत्रे नावमीके तिथ | 
नक्त्रे दितिदेवस्ये स्वोचसस्थेषु पंचसु । 
अहेषु ककैलम्ने च वाक्यकार्विदुमा सह ॥ 
प्रोयमाने जगन्नाथः सवेरखाकनमस्छतः । 

३. कौ--रूपवस्योनु ° । ज ल~-गुणवन्तः सुरप१।० । भ-गुणवन्तानु । 

, ज ट-लोकपारपिमे्गुणः । 

९५, ल~ राजापीरेव लक्ष्मण । 

६. ज ल-° स्तदधं हि । भ-*स्तदध हि । 

७. कौ ज र भ~ पुत्रमिष्चाकुनन्द्‌° । 


१.६२ वाल्मीकीय~रामायणम्‌ । 
एतस्मिन्नेव काटे तु विश्वामित्र इति श्रुतः । 


२१.१]पहषिरभ्ययार्‌ द्रष्टपयोध्यायां नराधिपम्‌ ॥७॥ [प 
तस्य यज्नोऽथ रक्षोभिस्तदा विदुषे किल । 
२] मायावीयेवरोन्मत्ते धेमकामस्य धीमतः ॥८॥ [र 


रक्षायै तस्य यत्तस्य दष्टमिच्छनं सं पार्थवम्‌ । 

३] न हि शक्रोत्यव्घरिन तः समाप्तुं भुनिः कतु ॥९॥ [> 
ततस्तेषां विनाश्चायाभ्युद्यतस्तपसां निधिः [प 

र] विश्वामित्रो महातेजा अयोध्यामगमते पुरीम्‌ ॥१०॥ [४०३ 
स राज्ञो दशेनाकांक्षी द्राराध्यक्षानुवाच ई । 

४] शीघ्रमाख्यात मीं परापे कोशिकं गाधिनन्दनंम ।॥११।।[४१ 
तस्य तद्रचनं श्रुता राजवेश्म परदुद्रुवुः । 

५] संश्रान्तभानसाः स्वे तेन वाक्येन नोदिताः ॥१२॥ [४२ 
ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रमृरपिं ततः। 


६] पराप्रमावेदयामाुं नेपतेधर्मदर्िनः ॥१३॥ [४२ 


---- ~ ~~ ~~~ ~~~ 


१. रा - विखुलपे | ठट-विरकपे । 

२. रा-मयाबीन्यव ° । 

३. ज टल- ष्टुमिच्छामि । भ -द्रष्टुमिच्छति। 
राढ भ--स। 

५, जं छ भ- महाक्रतुम्‌ । 

६8. रा--०्य उद्यतः तपसां । ज भ~ °य उद्यतस्तपसो । 

ङ-- °य चोद्यतस्तपसो । 

७. भ-~--°भ्यामभ्यगात्‌ । 

८. ट-~-सः । 

९. रा-मा | 
१०. ज छ भ ~~ गाधिनः सुतम्‌ । 
११. कै ल ब ठ--सभ्नान्तमनसः। 
१२. रा- मं निवेदयामास । भा्मावेद्या्कू° । 


ाखकाण्डम्‌ ९६ । २२ ॥ १६३ 


तेषां दकश्षरथः श्रुता सोपाध्यायः सबान्धवः । 
७] प्रतयुल्लगाम तमपि ब्रह्माणमिव वासवः ॥१४॥ [४४ 
स दृष्टा ज्वलितं लक्ष्म्या भीतस्तमृषिमागतम्‌ । 
प] प्रहृष्टवदनो राजा स्वयमर््य न्यवेदयत्‌ ॥ ` १५॥ [४५ 
उ८] त॑ राजा पराञ्नरिभूतरा चकाराभिप्रदक्षिणम्‌ ।* 
पृ९] राल्गा संपूजितस्तेनं भ्र्युद्रम्य स्वयं तदा ॥१६॥ [र 
प्त] राज्ञश्च भतिग्रधार्ध्यं शासरृषेन कर्मणा । 
उ९] कुशखानाम॑यं प्रीतः पप्च्छ वसुधाधिपम्‌ ॥१७॥ [४६ 


वसिष्ठेन समार्गेम्य प्रहसन्‌ मुनिपुवः । [४९ 
९०] यथार्थं चाचयेश्चेनं पप्रच्छानामयं ततः ॥१८॥ [प 

ततो यथाथपध्येनं पूजयित्वा समेत्य च । [7] 
११] सवे प्रृष्टमनसो राज्ञस्तस्य निवेशनम्‌ ॥१९॥ 

विविद्यः सहिता राज्ञा निषेदुश्च यथार्हतः । [५० 


१२] उपचिष्टाय ते तस्मे विश्वामित्राय धीमते।॥२०॥ [र 
वसिष्ठसहितो राजा स्वयमेव महायश्चाः। 

१२] पाद्यमध्यं तथा गां च विधिवत्‌ प्रत्यवेदयत्‌ ॥२१॥ [व .. 
अचेयिस्वा ततो राजा विश्वामिन्रमभाषत । 


१.ज ल भ--नृपतर। 

२. रा-- वचनो । 

३. ज छ भ--नास्ति। 

५. ज छ भ-- प्रणम्य प्राञज्जरिभूत्वा चक्रे चाभिप्रदच्विणम्‌। 
५. ज ठ भ-स राजा पूजितस्तेन । 

६. रा-०ल्ञानामयी । 

७. ज ठक -- सहायस्य । 

८. राज्ञ भ-- यथार्थं खाच्ंयश्चनं । छ-~यथायथम्चयश्येनं । 
९. ज ~~ ०थमाप्येनं । 





१६४ वाट्पीकीय-रापायणम्‌ । 


यथामतस्य संप्ापनियेथा वपेमपरषके । 
१५] यथा सरशनारीभ्यः पु्रजन्मापरजस्य हि ॥२३॥ [५२ 
प] यथेप्सितस्य संपाधिरिष्टस्यागमनं यथा । 
पू १६] प्रणष्टस्य यथा खाभो भवेदधर्षो महोदयं; ॥२४॥ [५३ 
उ १६] दर्षानन्दकरं मेऽ तवाभ्यांशमनं त्था । 
पत] स्वम यथाऽ्थलामः स्थान्पृतस्य पुनरागमः ॥२५॥ [7 
ब्रह्मलोकनिवासश्चं कस्य न प्रीतिमावहेत्‌ । 

प] मुने तवागमस्तद्रत्‌ सस्यमेव व्रवीमि ते ॥२६॥ [२ 
प्त] यथाऽभिलपित कमं किते कुर्मोऽभिकांक्षितम्‌। [र 
कश्च ते परमः कामः किमृषे करवाण्यहम्‌ ॥ ` २७।। 

१७] पात्रभूतोऽसि पे विप्र चिरस्याभ्यागतोऽतिथिः। [५४ 

त्वं हि राजपिंकुखजस्तपोभिनियमेस्तथा ॥२८॥ 
१८] ब्रह्मपित्वमनुपाप्तस्तस्मात्‌ परज्यतमोऽसि मे । [५द 
साक्षादिव ब्रह्मणो मे तवाभ्यौगशमनं मतम्‌ ॥२९॥ 


~ ~=) 


१. भवौ अवक | 
२. ट - सदश्यना० | 
२. ज भ-ह। ठरख-च। 
%, ज ठ भ-भवेर्मो | 
५. कै रा- सष्टोदयः । 
६. ज--हषाननोत्तरं । हषनन्दोत्तर । 
७. ज ठ भ- तथाभ्यागमनात्तव । 
८, रा ब--चत्रह्मरोके निवा ° | 
९. रा. प्रीतिमावहत | 
१० रा ढ-मुनेस्‌ । 
११. छ भ--सत्यमेतद्‌ । 
१२. ज छ भ--कार्य । 


१२. भ--नास्ति। 
१४. भ--तवाभ्यागमनाच्छृतः ! । 
य 


वाठकाण्डम्‌ १६ । २५ ॥ १६९ 
१९] पूतोऽस्म्यनुगरहीतश्च तवाभ्यागमनान्मुने । [र 
पू२०] अ मे सफलं जनम जीविते च सुजीवितम्‌ ॥३०॥ [५५ 
गङ्गाजलाभिपकेण यथा प्रीतिभवेन्पम । | 


त] तथा तवागमे विप्र परमप्री तिमानहम्‌ ॥२१॥ [ष 
| तददभुतमिदं व्रह्मन्‌ पित्र परमं मम। [प 
दयभक्षत्रगतंश्चादईं त्राभ्यागमनेर्न वे ॥३२॥ [र 


त्वामिहाभ्यागतं दघरा प्रतिपूज्य प्रणम्य च। 
यत कार्य तेर्न चार्थेन प्राप्तोऽसि युनिपुङ्गव ॥३३॥ 
२१] छतमित्येव तद्‌ विद्धि मान्योऽसि हि भ्रश्ं मम। [९९ 
स्वकार्येण कवि््षं लं कतुमहेसि कौरिक ॥३४॥ 
२२] भगवन्‌ नास्स्यदेये मे तव प्रति हि" विध्॑ते। [६० 
इति हृदयभनोगतं तदा बे नरपतिनाऽभिहिते वचो निरम्य । 
२३] प्रथितगुणयश्चास्ततो पहपिभुदितमना निजगाद तै नरेनद्रम्‌।[६१ 


इस्याषै रामायणे बालकारडे विश्वामित्रगमनो 
नाम षोडशः सग; ॥ १६॥ 


~~न ~~ -~~~------ -~- = 
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१. रा ट- ० ऽस्म्यनुगृष्ठीता स्म । 

२. कै ब--°तिवानहं । रा-०तिवाहनम्‌ । 

२. ज--द्मक्षेत्रे गत० । 

४. ज छ भ--तव सदशैनेन । के -पुस्तेऽस्य स्थानि श्रांत्बा ३० 
श्छोकस्य द्वितीयः पादो ङिखितः । ततोपि परं २०-३१ 
शोको पुन्िपीकृतो । 

५. अ । 

£. क--यः । 

७. अ~ येन । ॥ 

८. रा--युकार्येण । भ--स्वकायस्य । 

९. रा--विमर्षैस्वं । ज--विसगेष्वं । छ भ--विसेग खं । 

१ 1, भ--प्रोतिर्हि ॥ 
११. ज--विश्यते । 


१२, ज छ~--०यमनोनुग । 


[ व=२२] [ सप्तदशः सगः] [ दा=१९] 


तच्छुत्वा नरसिंहस्य बाक्यमहमुतविस्तरम्‌ । 
१] हृष्टरोमा महातेजा षिश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥१॥ 
सदश राजशादृढ तवरैवाटुमुतंनाम तत्‌ । 
२] महावंशप्रसूतस्य वसिष्ठवश्चवतिंनः ॥२॥ 
पूरे] यत्‌ तुमे हृद्रते वाकयं तस्य कायविनिश्वयमं | 
त] कुरुष्व नरशादं धर्मं समनुपाखय ॥३॥ 
प्ट] अहं नियममातिष्ठ सिद्धचथ पुरुषषम । 
प्त] तस्य विघ्रकरो द्रो मे राक्षसौ कापरूपिणो ॥५॥ 
प्त] मारीचश्च सुबाहूश्च तस्पिस्तौ राक्षसांधमो । 
उ५] तावभ्यंकिरतां वेदि मांसेन रुधिरेण च ॥५॥ 
अवधूते तथाभूते तस्मिन्‌ नियमविर्तरे । 
६] कृतश्रमो निरत्सौहस्तस्मादेश्चादपाक्रमम्‌ ॥६॥ 


[१ 
[२ 
[२ 
[४ 
[५ 
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१. भ--राजास्चहस्य । 

२. ज छ भ--तवेतद्धवि नान्यतः । 

३. ज भ--कार्यं वाक्यं तस्य विनिश्चयं । 
ठक --काय-वाक्यमद्धतविस्तरम्‌ । 

४, ठट--हृष्टरोमा महातेजा । 


^" ज छ भ--ष्ह्‌ यक्ञमात्टन्‌ । 
६. क--पुरुषाधमो | 
७, ठट--तावत्याकरतां । 


८, इ~ तस्मिक्निवमविस्तरे । 


भ--तस्मिन्नियमविद्यते । मध्यस्थं पाठं स्यक्त्वा ऽमश्टौकस्य 


चतुथपाद्स्थन विद्यत इति पदेन सम्बम्ध; कृतः । 
९, ज-कतश्रमनिर₹० | 


१०. छ--° तस्मदेशावुपाक्र° । 


बारकाण्टम्‌ १७। १२ ॥ १६७ 
पू] न च क्रोध समुरं बुद्धिभेवति पार्थैव । 
प] तथाभूते हि तत्कमे न कोपस्तस्य वदयत ॥७॥ [७ 
उ७] इटशी यज्ञदीक्षा सा मम तसन्‌ महाक्रतो । 


तससादादविघ्रिन भषयेयं क्रियाफलम्‌ ॥८॥ [7 
८] चातुमदसि मामत्र शरणाथिनमागतरभ ! [ष 
स्वपुत्रं राजशादख रामं सत्यपराक्रमम्‌ ॥९॥ 
९] काकपक्षधरं शरं ज्येष्ठं लं दातुमहैसि । [८ 
पृ९०] शक्तो हेष मया गु्ठो दिव्येन स्वेन तेजसा ॥१०॥ 
रक्षसां येऽपि कर्तारस्तेपामपि विनिग्रह । [९ 
प] श्रेयश्चास्मे परवक्ष्यामि बहुरूपममस्सरः ॥११॥ 
उ ११] जयाणापपि लोकानां येन कामो भविष्यति । [१० 
न च ते राममासाद्य स्थातु शक्तः कथञ्चन ॥१२॥ 
१२] तेषां रामान्नान्यो वै योदधयुत्सहते पुमान । [११ 


वीर्योस्सिक्ता हि ते पपा; कारकूटोपभां रणे ॥१३२॥ [१२ 











१, भ~--प्रापयऽहं । 

२. रा--क्ममदहेसि । ज-पातुम्हसि । 

, दै-- मां सत्र° । रा-सा तत्र। 
जं ठछ भ-मां राजन्‌ । 

. ज छ भ--शरणागतमागतम्‌ । 

जठ भ--षीर। 

, रा--हृष्टमय । 

ज कछ--रडसामपि । 

, छ~--विनिग्रहं । 

ज-रामे। ठ भ--रामो। 

१०. रा~-शक्तः । 

११. या ब~--नान्यः काङुस्स्थाद्‌ । 

१२. रा ब--दिषाम्‌ । 

१२. ज छ भ--कालक्ूटस्रमा । 


(५ ® <¢ > ०८ १ 
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१६८ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


१३] रामस्य राजशादंल न सदिष्यन्ति सायकान्‌ । 
न च पुत्रकृतं सेदं कयमदैसि पाथिव ॥१५॥ [१२ 
१७] अहं ते प्रतिजानामि हतांस्तान्‌ विदि राक्षसान्‌ । [१३ 
अहं वेत्रि महात्मानं रामं राजीवलोचनम्‌ ॥१५॥ 
१५] वसिष्ठश्च महातेजा ये चान्ये तपसि स्थिताः । [१ 
यदि ते धमेखोर्भश्च मनश्च यशसि स्थितम्‌ ॥१६॥ [१५ 
१६] अभिप्रेतमस॑युक्तमापनं योक्तंमह॑सि । 
दशरात्रेण यज्ञस्य विघ्रा रामेण राक्षसाः ॥१७। [१७ 


१७] हन्तव्या राज्ादृढ मम यद्ञस्य व्रैरिणः । [ 
यद्यभ्यनुज्ञां काकुत्स्थ ददन्ति तव मन्त्रिणः ॥१८॥ 

१८] वसिषएएममुखाः सवं ततो राम विसर्जय । [१दे 
नात्येति काटः कालज्ञ यथाऽयं मतत रात्र ॥२१९॥ 

१९] तथा कुरुष्व मद्र ते मा च शोके भनः करथोः । [१८ 


इस्येवमुक्ला धमता धमोथंसहितं वचः ॥' ° 
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१. भ.ूपुत्रगत । 

२. ज ठ भ--हन्ताऽयं राक्तसानू रणे । 

३. ज छ भ---वेद । 

%. छ--धमरोभाच्। 

५. ज छ भ-- अभिप्रेत महाबाहुमार्मजं मोक्तुमर्हंसि । 
६. ज छ भ--वदन्ति | 

७, रा ज -- नाभ्येति | 

८.-ज ल-यथ मे बहु । भ--तथामे वद्‌ | 

९. ज-- मजाः कशाः ए । 


१०. ज-नास्ति । 


बालकाण्डम्‌ ९७ । २१ ॥ १2९ 
7] विरराम महातेजा विश्वामिरो महामुनिः ।॥२०॥ [१९ 
इरयेषगुत्का विरते मुनीन्द्र 
जगादं भूयो रघुंश्केत्‌ः । 
प] वक्षःस्थल दन्तमयुखनाले - 
हीरावटीरम्यमिं परकुर्वन ॥२१॥ [प 


हस्या रामायणे बारखकाण्डे विश्वामिन्नवाक्यं 
नाम सक्तदश्ः सगः ॥ १७ ॥ 


१. ख--जगाम । 
२. रा ज ठछ-वश्षःस्थरे | 
३. ठट--हरावषरां रम्य० । 


[ वै=२४ ] [ अष्टादशः सगेः ] [ दार ] 


तच्छुवा राजक्षादृखो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌ । 
१] सुहूत॑मासीन्निशवेष्टः सदीनमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ 
ऊनषोडश्चवर्षोऽथ रामो राजीवलोचनः । 
२] न युद्धे योग्यतामस्यं पश्यामि सह राक्षसः ॥२॥ 
इयमक्षौहिणी पर्णा यस्याः पतिरहं प्रमो । 
३] तया परितो दध दास्यामि पिरिताशिनाम्‌ ॥२॥ 
इमे दि शूरा विक्रान्ता भृत्या मेऽख्रविशारदीः। 
्] अहमेषां धनुष्पाणिर्गोप्ता समरभूधनि ॥४॥ 
पृ५] यावत्पांणा वदिष्यन्ति युध्यतो मे निज्ञाचरैः । 
उद] बालो शयमनीकेषुं न जार्नोति बलाबलम्‌ ॥५॥ 
न चासः परेमेयुक्तो न च बुद्धिविक्षारंदः | 


[१ 


[२ 


[३ 
[पु 


[५ 


[७ 


७] न चापि रक्षसां योग्यः कूटयुद्धं # हि राक्षसाः ॥६॥ [८ 








१. भ~ ° पव॑स्तु । 

. र~ योग्यता द्यस्य । ठ-पोभ्यता शास्य | 
क-युदधे। 

, रा-मे सुविशारदाः। ज ट भ--शखविशारदाः। 
ज क-म चव । भ~-अहं च | 

ज छ~यावत्प्राण । 


ज छ भ-धरिष्यन्ति | 
ज---दययमनकेषु | 

९. कऊ~--यानाति । 
१०. ज-शज्चः। भ~ चाखे । 


११. भ--परमे युक्छो । 
१२. ट-- युद्धविशारदः । 
१३. ज--शटयुद्ध हि रसम्‌ | 
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बालकाण्डम्‌ १८ । १२॥ १७१ 


विप्रयुक्तो हि रामेण मुहतमपि नोत्सहे । 
८] जीति नरशार्दृकं न राम नेतुमर॑सि ॥७॥ [९ 
नववषेसहंखाणि मम जातस्य कौशिक । 
£] दुःखेनोतखादिताश्चेमे न रामं नेतुम््सि ॥८॥ [११ 
चतुणामात्मजानां तरे" भरीतिरत्र हि मे परा 
उ१३] ज्येष्ठ धर्मपधानं चं न रामं नेतुम॑सि ॥९॥ [१२ 
यदि वा रावं ब्रह्मन्‌ नेतुमिच्छसि सुव्रत । 
१४] चतुरद्वबरोपेतं मया साधेममं नय ॥१०॥ [० 
किंवीया राक्षसास्ते हि कस्य पुत्राः कथने | 
१५] कथप्रमाणाः के चेते राक्षसा मुनिपुङ्गव ॥११॥ [१३ 


कथं च प्रतिकतेव्यं तेषां रामेण रक्षसाम्‌ । 
१६] मेंमकेवा वलेतरे्न्‌ मथा वां कूटयोधिनाम्‌ ॥१२॥ [१४ 
पु१७] सवे मे शंस भगवन्‌ यथा तेषां महारणे । 
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१. ट-युनिश्ादृल । 
२. ठट- °षसहसरासु । 
३. भ--दुःखनोरपादिते द्यत । 
8. ज छ भ-दि। 
५. ज छ भ--परा मम । 
६. ज छ भ-ि। 
७. भ-- यहि । 
८. भ~ राघव नेतु | 
९, कौ रा ब-नेतुमर्दसे । भ-बह्यन्निच्छुपि । 
१०, ब~ ° बल नेतु । 
११. ज छ भ--क्थं चते। 
१२. ज भ-सायकेबं । 
१३. छ-मायया | 
१४. छ--प राश्सा मुने । 


१७२ वारपीकीय-रामायशम्‌ | 


र] स्थातव्यं दृष्टमावानां वीर्यास्सिक्ता हि राक्षसाः ॥९३। [११ 
श्रूयते हि महावीरो रावणो नाम राक्नसः। 
१६] साक्षाद्रे्रवण भ्राता पुत्रो विश्रवसो युनेः ॥१४॥ [१९६ 
न खस्वसौ यज्ञविघ्नं तवाचरति दुमेतिः । 
प्त] न शक्तास्तस्य सद्गामे वयं स्थातुं दुरात्मनः ॥१५॥ [प 
तस्मात्‌ प्रसादं धमेजञ कुरुष्व मम पुत्रके । 
२०] यदि वा चास्पभाग्योऽहं भवान्‌ हि मम दैवतम्‌ ॥१६॥[२२ 
देवदानवगन्धर्वा यक्षाः परतगपन्नगाः | 
२१] न शक्ता रावणं सोह ङि पुनमोनुषा युपि ॥१७॥ [२३ 
महावीयेवतां वीयेमादरदाति सुवारितम । 
२२] तेन सार्धं न शक्ताः स्मः संयुगे तस्य वा बलेः ॥१८॥ [२५ 
अथवा लवणं ब्रह्मन्‌ यत्ञघ्र मधुनः सुतम्‌ । 
२३] कथयस्वामरभख्य नैव परक्ष्यामि पुत्रकम्‌ ॥१९॥ [२५ 
पू२४] घुन्दोपघुन्दयोश्चैव पुत्रौ वैवस्वतोप॑मौ । 
पत] यन्नविघ्रकरौ ब्रूहि न ते दास्यामि पुत्रकम्‌ ॥२०॥ [२६ 


१, ज छ भ~महावीया । ब-मया बीरो | 
२. ज- साशाद्धिश्रवणभ्राता । 

३. ट---मुने । 

8. ठछ-तथाचरति । ब--उ वा चरति । 


५. ज ठ भ~ मम वे मन्दभाग्यस्य । 

६ कै ब--वीथमादधाति । 

७. कौ रा--°स्वामरपरक्षय । ज-°स्कमरभेक््य 
ठ--° स्वासुरप्ररभ्य । 

८, छ--पश्यामि । भ-मोक्ष्यामि । 

९. कौ--वैवस्वतोपमम्‌ । रा-वेवसुतोपमौ । 





बाटखकण्डम्‌ १८।२२॥ १७३ 


उ२७४] मारीचश्च सुवाहश्च विघ्रं वे कुरुतस्तव । [२७ 

पू९५] तथाऽपि न च मोक्ष्यामि रपुत्र रामं प्रसीद मे॥२१।॥[ 
एतदन्यतमो यो ‹ तं योद्धाऽस्मि सदतो मुने । 

२६] अन्यथा न तु यास्यामि भगवन्‌ जयमात्मनः; ॥२२॥ 


इत्या रामायणे * बालकाण्डः दशरथवाक्ये 
नाम श्र्टादक्ञः सर्गः ॥ १८॥ 


~ ~ ~ ----- न ~~ ~ 
~ ~~~ -~ ~ ~ --- -- ~ न --~-- ~~~ ~~ -~--~--- 


१. ल~ मारीचः शस्वराहुश्च | 

१.ज ठक भ-क्स्तः सह | 

३. ज- तथा च | 

४. रा--पुत्र राज्य प्र० | ग-नते दुस्यामि पुत्रकं । 
५. भ--एते श्न्यतमो । 

६. ज छ भ--वा तौ । ठऊ-ससुतौ । 

७. के रामायणे वा्मीकधीये । 

८, फ बाह्ञकार्डपर्याये । 


[ वं=२४] [ एकोनविंशः सभैः ] [ दा=२१ ] 


तच्छत्वा वचनं तस्य लेहपयांकरुलाक्षरम्‌ । 

१] समन्युः कौशिको वाक्यं प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥९॥ [१ 
करिष्यामि प्रतिज्ञाय प्रतिज्ञां दातुमिच्छसि । 

२] राघवाणामयुक्तोऽये कुलस्यास्य विपयेयः॥२॥ [२ 
यदि लं नं क्षमो राजन्‌ गमिष्यामि यथागतम्‌ । 

२] दीनप्रतिज्नः काकुत्स्थ इुखी भव स््ीन्पवः ॥२३॥ [३ 
तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः। 

४] चचा वञुधा इ्गत्ला सुराश्च भयमाविशवं ॥४।॥ [४ 
क्रोधाभिभृतं विज्ञाय जगन्पेत्रो महानँषिः। 

५] धृतिमान्‌ सुव्रतो धीमान्‌ वसिष्ठो नृपमव्रवीत्‌ ॥५॥ [५ 
इक्ष्वाकूणां कुरे जातः साक्षाद्धमं इवापरः । 

६] धृतिमान्‌ सत्यवान्‌ वीरो न धमं हातुमहसि ॥६॥ [६ 
पृ७| त्रिषु खोकेषु विख्यातो धमोत्मेति यशोधनः । [पृ७ 
पर] नातिविङ्गवरया बुद्धया परतः कदुभर॑सि ॥७॥ [प 
सषा घमेन्यवस्थाऽ्थं तपस्यारंक्षणाय च । 

१. ग-ज्ञतुमश्सि । ब-हातुमहसि । भ-हतमहेसि । 
२. ङ-- °नामसुक्तोय । 

३. ज भ-- रक्षसे । 

छ. रा-सुबाधव | 

५. ज ठट- सुराश्च भयमाविंशच्‌ । 

६. कै--मष्टाछषिः । 

७, भ~ न तदिङ्धवया । 

८. ज~ वक्तुमहसि । 

९. ज--घमव्यव ° । भअ-धघमेग्यवस्थायां । 
१०. रा-तपसो रकश्ष° । भ- तपसां रक्ष* । 


~ 


~^ 


~= ~ 


बाखकाण्डम्र्‌ १९। १९५ ॥ १७५ 


प] क्षजरियाः प्षत्रियश्रेष्ठ तथा भवितुमर्हसि ॥५॥ [7 
नान्यो धमः क्षत्रियाणां रक्षणात्‌ तातं इष्यते । 
प] स्वधर्म प्रतिपदस्वं न धर्म हातुर्महेसि ॥९॥ [७३ 
पू८] करिष्यामीति संश्रुत्य तैद्रं राजन्नद्र्बतः। 
प] इष्टपरत हरेद्धमं तस्माद्रामं विसजजय ॥१०॥ [८ 
कृताखमकृतासखे वा नैन ध्वक्षयन्तिं राक्षसाः। 
१०] गुरं कुर्ञिकयुत्रण ज्वलनेनामृतं यथा ॥*१॥ [९ 


एष विग्रहवान्‌ धम एष वीयवतां वरः । 

११] एष बुद्धचाऽधिको लोके तपसश्चं परायणम्‌ ॥१२॥ [१० 
एपोऽसखं विविधं वेत्ति अेटोक्ये सचराचरे । 

१२] नैतदन्यः पुमान्‌ वेत्ति न च वेर्स्यति कश्चन ॥१३॥ [११ 

१२] न देवा नष॑यः केचिन नासुरा न च राक्षसाः 

र] गन्धर्वयक्षपवरा न किंरमोरगाः ॥१४॥ [१२ 
अखं ह्मे शाश्वेन ' परेः परमदृजेयम्‌ । 

१३] कौ्चिकाय पुरा दत्तं यदा राज्यं समन्वशात्‌ ॥१५॥ [१३ 


१, व~--तत । कै-तप । 
२. भ-- उच्यते । 
३, कौ-- प्रति पत्यस्व । 
७. ज- हातुमिच्छसि । 
५. भ - तत्ते । 
६. स~ कतास्रमरुताखं । 
७. ब-- द्‌ ष्यति । भ-शन्क्षावि । 
८. ज-तपस्तच्च । 
९. छ~- सचराचरः । 
१०. र भ--दस्मिन्‌ । 
१९१. रा-पर। 
१२. कौ रा ज- समन्वयात्‌ । ~स स्ेशाव्‌ | 





१७६ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


ते हि पुत्राः करगाश्वस्य प्रजापतिसुतोपमाः । 
१७] नैकरूपा महात्मानो दीश्चिमन्तो जय॑हाः ॥१६॥। 
जया च सुप्रभा चेव दाक्षायिम्यो सुमध्यमे | 
१५] तयोस्तु यान्यपत्यानि शतं परमदुजयम्‌ ॥१७॥ 
पचात सुतानं जज्ञे जर्या छन्धवरा पुरा । 
१६] वधाय परसेन्यानामक्षयान्‌ कामरूपिणः ॥१८॥ 
सुप्रभा जनयामास पुत्रान्‌ पञ्चाशतं वरात्‌ । 
पू१८] सर्वीस्तां्व्यवान्‌ वीरं दुधेषौन्‌ सुबलीयसः ॥१९॥ 
प्त] एवंवीर्यो महातेजा विश्वामित्रो महातपाः । 
पू२०] न रामगमने बुद्धि वेक्व्या्रोदधमर्हसिं ॥२०॥ 


इत्या रामायणे ` बाङकाण्डे वसिष्ठवाक्य 
नाम ण्कोनविंशः सगः ॥ १९॥ 


~---------~~ ~ ~~~ 





ट --जितन्द्रियः । 

, दै रा ज~ दाक्तायिन्थौ । ब-दराक्ञायन्यो | 

, ज~ जया 

%. ज ट- सुतान्‌ । 

(५, कै राज ब~श्न्यानामकतयाः | 

६. ज क~ वरन्‌ । 

७, ज-वरिः। 

८. ज -- विह्कवादुरोदु° । छ--वि्छवाद्रोदध महेति । 
९. कैौ--रामायो वार्मीकीये । 


५ ९) ^© 


[१४ 
[१५ 
[५.६ 
[१९ 


॥ 


[ वे=२९५ ] [ विशः सः | | दा=२२ | 


तथा वसिष्ठे ब्रुवति राजा दक्षरथः सुतम्‌ । 
९] प्रहृष्टवदन राममाजहार सलक्ष्मणम्‌ ॥१॥ [१ 
कृतस्वस्त्ययनो मात्रा पित्रा दश्चरथेन च । 
२] पुरोधसा तथा बाग्मिमेङ्गकेरभिर्व॑न्दितौ ॥२॥ [२ 
ततो मृधि समाघ्राय राजा दश्षरथः तौ । 
३] ददौ कुशिकपुत्राय विश्वामित्राय धीमते ॥३॥ [३ 
प] तै दृष्ट देवगन्धवीः पुष्पदष्टसुर्य ददुः । 
उट] विश्वामित्रगतं दृष्टा रामं राजीवलोचनम्‌ ॥४॥ [र 
सपुष्पटष्टिः पटहध्वनिरासीदिदहान्तरे ) 
५] शद्धदुन्दुभिषोषश्च परयाते रघुनन्दने ॥५॥ [ 
विश्वामित्रो ययावग्रे तं रामः परष्रतोऽन्वयात्‌ 1: 
६] काकपक्षधरो धन्वी तै च सोमिभिरन्वयात्‌ ॥६।॥ [७ 
विश्वामित्रगतं रामं चषा देवाः सवासवाः । 
७] प्रहषेमतुलं परापुर्दशग्रीववपैपिणः ।॥७॥' [7 
रि . छ ~ प्रहृष्टवदनो । 
. छ भ--मगलेरभिनन्दितो । 
रा-ते। 
„ पुरा क । 
„ भ-वश्वामन्रागत । 
, ड--°ध्वनिरासी दिगन्तरे ! भ-- °प्वनिरासीदिहम्वरे । 
„ जं--प्रवाभ्यत महस्वनः। ङ म-त्रचवद्यत महास्वनः 


„ ज छ भ विश्वामित्रो भ्रयात्यमरे ततो रामे महायशाः । 
जट म-ततः। 


=, ^ 


१०. ज छ भ-सामात्ररन्वगात्‌ । 
११. ज र भ--कल्ञापिमो धनुष्पाणी शोभमानो महापथे । 


क १।, 


१ 


© ^ © ~ -© ०८ ७ ~° 


१७८ वाटमीकीय-रामायणम्‌ 
विन्वाभित्रं महात्मानं तावुभौ रामलक्ष्पणौ । 


८] तदानुययतुर्बीरौ यथेन्द्र देवमनिनो ।८।।' [र 
वद्धमोधाङ्गल्नरणौ खडुदणधनुधरो । [९३ 


९] तद्ाऽनुजर्म्मतुः स्थाणुं कुमाराविव पाकी ॥९॥ [१०३ 
अध्यधयोजन गला एरम्वा दक्षिणे तटे । 
१०] रामेति मधुरां बाणीं विन्वामित्रोऽभ्यभशपत।। १० [१९१ 


वर॑स राम जलं तावद्‌ विधिवत्‌ स्मषटमहसि ।  [५२ष्‌ 
११] उपदेक्ष्यामि ते श्रेयो माभूत्‌ कालस्य पययः ॥११॥ [} 

ग्रहाण द्रे इमे विये वखापतिवलं तथा । [१२ 
१२] नते श्रमो जरा नाऽपि मिता नाङ्खवेकरतम्‌ ॥१२॥* 

न च सुरं प्रमत्ते वा धर्षयिष्यन्ति नैऋर्ताः । [१३ 


१३२] न चते सदो राम वैय॑णाम्यो भविष्यति । 
सदेवनरनागेषु लोकेष्विह पुपांस्िषु ॥ ˆ १२॥* [१४ 
१८४] न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये नै बुद्धिश्चुतपौरूषे ॥१२॥ 





, ज छ भ-विश्वीमन्र समन्वेतां चिीषायेव पन्नमो ॥ 
रा --- ०धङ्गणन्राणा | ट्‌ ~ वब्द्धगपपाज्ाल म | 
ज ड भ-खड़वन्तो महायती । 
ज॒ ख: स्थाणु देदमिवाचव्यो । भ--स्थणु दवमित्राचिः्य | 
के रा--पावकम्‌ | ब-पावकेा । 
ज ठ भ-- ग्रहाण वस्स सलिल । 
ज ठ भ~ मत्रम्रामं गृहाखेमं बरामतिबरां तथा | 
नश्रमोन जरा टभ्यं न रूपस्योपरसक्तयः॥ 
८५ ज ट्ट भ--स्वां 1 ५ 
९. के रा ब-ननृताः। ठट-तनृताः। इत्यपपाटः | 
१०. ब~ नास्ति | 
११. ज छ म-न बहोः सद्शो वीर्य पृथिव्यां तव कश्चन । 
भविष्यति महाबाहो त्रिषु लोकेषु कश्चन ॥ 
१२. रा-न बुद्धिभ्रति० ¦ जरु भ- न च बुद्धिविनिश्वये। 


& 2 2 ८ < ‰५ ० 


वाखकाण्डम्‌ २० । १९ ॥ १७२. 


नोत्तरे प्रतिकृतव्ये चर्तुल्योऽन्यो भविष्यति ।* [१५ 

१५] एतद्विद्याद्यय परार्प्यं यश्ञश्चाव्यर्यमाप्स्यसि ॥१५॥ 
वरामतिवखां चैव ज्ञानविज्ञानमांतरो । [१६ 

९६] क्षुदिपासे च ते राम नात्यर्थं पीडयिष्यतः ॥* १६॥* [ ~. 
तथेव दुगंकान्तारमदेशेष्वटवीपषु च । 

१७] सारतां तरिषु टोकेषु गमिष्यसि च राघव ॥१७॥* [प 
पितामहसुते चेमे धिये द्यायुबेटपदे |` 

१८] पात्रे मसि काकुत्स्थ विद्योग्रहणेऽनयोः ॥१८॥'* [१९ 
र {भावात्‌ सं गुणेभक्तो कामेरप्यतुटेमेतः 

१९] भूयस्तव गुणो्कषेमेते धिये करिष्यतः ।।' ° १९॥।*° [२० 


१. ज छ भ--प्रतिपत्तभ्ये । 
ज-- समस्तेन वितानने। ठक भ--समसौ्मविता नते। 
ब~ नस्ति | 
जट भराम गृहीव्वा नास्तिते समः। 
ज छ म--सव॑ज्ञानस्य मातरो । 
ज छ---द्षिपासेनते राम मासादृध्व भविष्यतः । 
भ~-- ,; ;) + , माबादृध्वं ,, 
, ज छ भ-- बलामतिबलां चव पठतो रघुनन्दन । 
गृहाण सवंखोकस्य मातरे बहुमानद्‌ । 
विद्याद्वयमधीयानः सबैमेवातुरु भुवि ॥ 
८. रा--चायुबलप्रदे । 
९. ज छ भ~ पितामहसुते ह्येते विद्धि तेजामये द्युमे । 
१०. ज ल-सद्शे तव काङुर्य प्ररतुं व्व हि धा्मिकः। 
म-- ;; ); ,; ;, त्विह धार्मिकः ॥ 
११. ज छ-काम खलु गुणाः सवे तववेते न सशयः । 
भ-- ›) , ११ १2 न ११ 
१२, ज छ- तपोभि; ससते देते बडुरोषे भविष्यतः । 
भ- ), ११ ११ बहुपो १ 
९३. ज~ अतः परमधिकः पाठः-बहुसत्रसहायिभ्यो विद्या द्रे ते भविष्यतः | 


“भ 


8 


१८० वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


ततो रामो जं स्पृष्टा प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः । 

२०] परतिजग्राह ते विये विश्वाभित्रात्‌ तपोधना ॥२०॥ [२१ 
गरहीतविद्योऽनज्ञातस्ततो रामो महायशाः ।` 

२१] तत्रोवास नि्ामेकां सर्वां सदटक्ष्मणः ॥*२१॥॥ [२२३ 


स्या रामायणे बारकाण्डे" विद्याप्रदान ‡ 
नाम विशः स्मः । २० ॥ 


१. ज छ भ-- ततो रामोजङि इत्वा प्रहृष्टवदनः छविः । 
२. ज छ भ- महपंभौविता्मनः । 
३. ज~ गुरकायांशि प्रयुज्य ततस्तु कुशिकारमज । 
ल~ गुरुकायाणि कायोणि प्रयुज्य 
भ- गुर्कायीणि सवाथ ,; न 
¢. ज-- ऊषुस्तां रजनी तत्र सरय्वां सुसुखं ततः । 
ल-- + + + + सम्मुखास्ततः। 
भ- +; 9 $ + सुषतस्ततः। 
५. ज छ भ--अतः परमधिकः पाठः- 
कथ्यतः कथाश्चित्राः प्रीयमाणाः परस्परे । 
६. कं ब--भादिकांडे । 
५, रा- वि्यादानं । ज-विध्ाप्रभानिको । छ भ-वि्ाप्रदानिको । 


[ वं=२६ ] [ एकविरशः समः ] [ दा-२३ 1 


प्रभातायां तु श्वर्यौ विश्वामित्रो महामुनिः । 
१] प्रत्यभाषत काकुत्स्थं शयानं पणंसंस्तरे ॥१॥ 
कोसस्यामातरुज्तिष्ठ पूर्वा सन्ध्यामुपास्वं हं । 
२] पौर्वाह्निकं विधि कर्त तात कालोऽयमागतः ॥२॥ 
तस्यर्षेः परमोदारं वचः श्रुखा वँ राघवो | 
३] साला कृतोदकौ वीरौ जपतजेप्यमौहिकम्‌ ॥२॥ 
करृताहिकक्रियो तत्र विश्वामित्रं तपोनिधिम्‌ । 
४] अभिवादयितुं चापि सहितावुपतस्थतुः ॥४।।' 
तत॑ः प्रययतुश्चापि दिव्यां त्रिपथगां नदीम्‌ । 
५] गङ्गां देवनदीं द्रष्टं सरय्यां अविदूरतः ॥ ५॥ 
ज छ भ-मष्टाचरषिः। 
ज र भ~ जभ्यभाषत काकुस्स्थो शयानो । 
, रा--सन्ध्यामुपास्महे | 
ज छ भ-कोसल्यासुभ्रजा राम पूर्वसंध्या प्रवतत । 
, ज ङ भ-- मनोनुगम्‌ । 
, ब-कृत्वोदको । ज र भ--ङृतान्हिके । 
ज छ-जपतुः परमं जप । भ-जपतुः परम जप । 
, ज ङ भ--कृतान्हिको महा्वीयों विश्वामित्रख्षि ततः । 
, ज छ-श्रभिवाद्य ततो वीरो गमनाय प्रचक्रमे । 
भ--्रभिवाद्य ततो वीरौ सह तेनोपजग्मतुः । 
१०. रा- तत्र भ्र० | ज ठ भतो प्रयातौ महार्म्नो । 
११. ब-सरय्वामविदूरतः । 
१२. ज छ-ददशाते सरय्वां वे सगमे पुण्यसमिते । 
म--र््टरा परमश्चरथांवे सगमे पुण्यसमते । 





€ भ © -> -> 9 & ९ ‰ 
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१८२ वाल्मीकीय-रामायणप्‌ । 


तस्यारादाश्रमपदमृषीणां पुण्यकर्मणाम्‌ । 

2] रम्यं ददृशतुः पुण्यं तप्यतामुत्तमं तपः ॥ ` ६॥ 
दृष्टा तदाश्रमपदं जातकोौवैहछं युनिम्‌ । 

७] पथच्छतुस्तदा तत्र तावुभौ रामलक्ष्मणौ ॥७॥ ' 
कस्यायमाश्रमो व्दह्यन्‌ कश्चापि कुञ्चखो भनिः। 

८] भगवन्‌ श्रोत॒मिच्छामि परं कोतूहटं हि नौ ॥८॥ 
तयोस्तद्रचनं श्रुता परहएन्‌ मुनिर त्रवी । 

९] उपराभ्यां श्रूयतां रामं यस्यायं पुण्य आश्रमे; ॥९॥ 
कन्दर्पो मूतिमानासीत्‌ काम इत्यभिविश्वुतः । 





०] स्थाणुं स इह तप्यन्तं पुरा किट महत्तपः ॥' ` १०॥ 





१. ज ~~ तमाश्रममिद्‌ं पुण्य मुनीनां भाचितात्मनाम्‌ | 


लठ भ-- तमाश्रपद्‌ > \, 9; 
२. ज-बहुवपसष्टस्राणि तच्र तत्तपिरे तपः । 

ट- , यत्रते तेपिरे ,, 

भ- क - तश, ~ 


३. र{--आतकातृहला । 

४-ज क भ-तय्धयु परमप्रीतो राघव वुण्यमाश्रम | 

ऊचतुमधुरं वाक्य विश्वामित्र महामुनिम्‌ ॥ 

८, ज छ भ--पुण्यः कोन्वास्ति कुरूपः पुमाम्‌ । 

६. ज छ भ-- विश्वमित्रा महामुनिः । 

७. ज ङछ- भगवन्‌ । भ-उवाच । 

८, ज ठ भ-- वस्सा । 

९. ज--पूवंमाश्रमः । ठ-पूवेमाश्नयः । भ-पूवमाश्रमः। 
१०. ज ठ भ मूर्तिमान्नाम कंदषैः काम इस्युच्यते बुधः । 
११. ज-स चकार तपाद स्थाणु ेदध्मनिितम्‌ । 

छख-- ); ॥ र योद्धमनिर्दितम्‌ 


भ. १३ $ ११ $ वेदम निदितम्‌ 1 
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[७ 


[९ 
[१० 


वाटकाण्डम्‌ २१।१४॥ १८२ 


्रवेष्भभ्ययाव तूर्णं कृतोद्रादमुमापतिम्‌ ।' 

११] स बुध्वा तन्न रुदरेण रप्र: कि महात्मना ॥ ११॥ [११ 
अथ राघ्रस्य रुद्रेण तस्य वे रघुनन्दन । 

१२] रदरश्ापाभरिनिर्दग्धं तच्छसैर व्यश्चीयेत ॥*१२॥ [१२ 
तस्याङ्धान्यपर्तन्‌ राम स्यः स्वाण्यरोर्पतः | 

१३] अशरीरः कृतः काम रेवं कोषौन्‌ सहात्पना ॥९३॥ [१३ 
अनङ्ध इति विख्यातस्तदापरभृति राघव । 

१४ ] अनङ्ग इति देशोऽयं ख्यातः कामाइनाशनात्‌।।' ° १४।॥ [१४ 
तस्यायमाश्रमः पुण्यः कामस्य रघुनन्दनं । 

१५] तस्यायतनमत्रेदं तस्येमे परपषेयः ॥५५॥ [१५ 
तपोदमरताः सवे पुराणा ब्रह्मवादिनः 


"--- ------~ + ~ -न कया मक = न = = ० 
~ 





[ 0 ० । 


करुतात्साहसरु ° । 
२. ज ठल-कृताद्वाह त दवेश्च गनच्छुन्त समरद्‌भणम्‌ | 
भ-- ), ,, देवेशमिष्टत्‌ ५ 
३. ज--वेद्धकामश्र दुर्मेधाः सोपास्यातो महात्मना | 
ट-- ;, » सोपाध्यातो ५ 
भ--वद्धकामश्च ,, प । 
४. ज ठ-भपध्यातस्य रुद्रेण चक्षुषो रघुनन्दन | 
भ- , स्यारुद्रेण चक्षुषो ॥: 
९. ज छ-- व्यशी्यतास्य सहसा ततो गात्राणि धीमतः । 
भ- ;; ५ „, मात्रासि ,, 
६. रा भ--°न्यपतद्‌ । 
७. जल ठ भ-हिमश्ज्ञसमीपतः। 
८. ज क भ- क्रोधात्तन। 
९. कै रा--महात्मनः । 
१०. ज छ--स चांगेषयः श्रीमान्‌ यत्रांगानि मुमोच ह । 
भ--सांचविषयं ५, यत्रांग प्रमुमोच इ । 
१९१. ज छ भ~ तस्येमे सुनयः पुरा । 


१८४ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


१६] निवसन्त्यत्र नियतास्तपोनिधूतकर्मषाः ॥१६॥ [श 
इहा रजनीमेकां वसामः छमदशेन । 

१७] पुण्ययोः सरितोभेध्ये मविष्यार्भेः परेधवि' ॥१७। [१६ 
अभिगच्छापर च ख्लाला चयः पुण्यपाश्रमम्‌ ।` 

१८] इद कापाश्रमे राप सुख वत्स्यापहे निधिं ॥१८॥ [१७ 
तेषां सवदतामेवं तपोदीर्पेण चक्षषा । 


१९] विज्ञाय परमप्रीता मुनयो हषमागमन्‌ ॥१९॥ [१८ 
तेऽधेजं च विधिवत्‌ भयुज्यं ऊुरिशामेजे । 
२०] रामलक्ष्ममयोरेवमकुषेन्नतिथिक्रियाम्‌ ॥२०॥ [१९ 


सत्कारं परमं ॒ प्राप्य क्थाभिरभिरम्यं च । [२० 
२१| अ्रसंस्ते महात्मानः कामाश्रमपदे सुखम्‌ ॥ '*२१॥ [२१३ 


हत्यां रामायणे बालकाण्डे कामाश्रमनिवासो 
नाम एकावंशः सगे : | २१॥ 


कनन ~ ---- --- ------ 
-------~---~-~~~~ -~--------- ~~. ~, 


१. रा--०स्तपोनि्रतक° 


२. ज छ-- रिष्टा धमपरार्धाना नेषां पाप हि विद्यते | 
भ-- ,; कमेपरा्धीना नषा ,, ,, 


३. ज-रजना नाम । ङ भ-रजना राम। 
४. ज छ भ~ तरिष्यामः । ५. ज ऊ~--प्रपद्य वे । भ-परेऽहन | 
६. ज ठट भ- नास्ति| ७. रां ष--कामाश्रमो | 


८. ज छ भ-- वत्स्यामः सुसुख निशाम्‌ । 
९. ज र भ--्रष्टुमागताः । 


१०. ज--अष्यं पायं तथातिथ्यं निवे ! ठ भ~ पायमथातिथ्यं निवेध 
११. ज-कुशकात्मज । 
१२. ज छ भ- णयोः पश्चाद्‌कु०° । १३. ब~ ° भिरभिगम्य । 
१४. ज ठ भ-~न्यवसस्ते सुख तत्र कामाश्रमपदे तदा । 
१५. के-मादिकाडे। ब--नास्ति 

भ--महर्षिवार्मीकिविरचिते बारकाण्डे | 
१६. रा-०अमनेवासं । १७. रा-षद्वशः । 
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[वं=२७] [दावः समैः] [दा=२४] 
ततः प्रभाते विमछे कृलाऽऽहिफमरिन्दमो । 

१] विश्वामित्रं पुरस्टृत्य नास्ती प्रजग्मतुः ॥९॥ [१ 
तेश्च सर्वे महात्मानो सुनर्येः सूयेवचेसः । 

२] उपस्थाप्य शुभां नावे विश्वामित्रमथाव्रवन ॥२॥ [२ 
आरोहतु भवान्‌ नावं राजपुत्रपुरस्छृतः । 

३] अरिष्टं गच्छ पन्थानं मां ते कालात्ययो ह्म्‌ ॥२॥ [२ 
विनश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तानृषीन्‌ परतिपूज्य चं । 

४] ततार सरिते पुण्यां सरयूं षिमरोदकपि ।४॥ [४ 
ततो' ` रामः सरिन्मध्ये पमच्छ मुनिपुङ्गवम्‌ । 

५] वारिणो भिद्यत इव किमयं बलवान्‌ स्वनः ॥' ५।॥ [६ 
` ईति रामवचं! श्रुत्वा कौवूहरसमनि्तः । 


---~--~-- क ~+ ~ ~ -- - -- ----- -~--~-~----~--~~~-----------~--~ =“ 


१. ज भ--ङृताहविक ० । 
२. ज छ भ--°स्तीरमुपागतो | 
३. ज छ भ--सवं एव । 
४. ज छ- ऋषयः । भ-ज्ञेयः । 
५. ज ठ भ-उपतध्थुः | 
६. ज र भ--°त्रपुरःसरः। 
७, ज छ भ-- माभूत्‌ कारस्य प्यः | 
८. के--श्रतिपूजयव्‌ । ज छ भ~ प्रस्यपूजयत्‌ । 
९. रा--पुण्व। 
१०. ज छ भ-- सगरगमाम्‌ | 
११. ज ठ भ--राधवस्तु। 
१२. ज छ भ--वारी णां भिद्यमानानां किमेष विमलो ध्वनिः | 
१३. ज ठ भ~-राघवस्य तु तस्त्वा । 
१४, ज ठ जातकोतूहषटं वचः । ` 


१८६ वारभीकीय-राभायंणम्‌ | 


द] कथयामास भगवांस्तस्य शब्दस्य विस्तरम्‌ ॥६॥ 
केलासरिखैरे राम मनसा निपितं सरः । 

७] ब्रह्मणा प्रागिदं तस्माद्‌ तदभून्मानसं सरः ॥ ७॥ 
सरसो मानसात्‌ तस्मादयोध्यामनु शोभना । 

<] नंदी प्रसृता सरयूः पुध्या ब्रह्म्तरशच्युता ॥ ८॥ 
जाहवीमतिवतिन्यस्तस्याः शब्दोऽयमीर्सः 1 ' 

९] वारिसंघप॑जो' ' राम प्रणामं भयैः कुरु ॥९॥ 
चक्रतुस्तौ नमस्तांभ्यां नदीभ्यामथ राघवौ |`" 


१०] तीरं "रं समासाय जग्मतुटेषुविक्रमो ॥१०।॥ 
१. ज छ भ--धमास्मा तस्य | 
२. ज छ अ--निश्चरय। 
३. ज छ भ-केङासपवैते । 
छ. रा--यस्मात्‌ । 
५९. ज ठ भ--ब्ह्मणा रधुशादृल् मानसं नाम तेन तत्‌ । 
६. ज ल भ--नस्ति | 
७. जे ढह भ- तस्मत्‌ । 
८, भ--सायोष्यामभ्यभावयत्‌ । ज~-° सरच्छुता | 
९. भ--च्रतः परमाधेकः पाठः- 

सरप्रसूवा सरयूः पुण्या ब्रह्मसरःसुता । 

१०. ज--शब्दोऽय विमलस्तस्या जाह्वम्याम धिवतेते। 
ट- , वेपुखस्तस्यां जाहभ्यामभिवतेते । 
भ- ,, षिमङस्तस्या | 

११. रा--वारिसघषंणो । 

१२. छट--प्रयुतः । 

१३. ब--ततस्ताभ्यां । 

१४. ज छ भ--उमाभ्यां तावुभा कृष्व प्रणाममतिधार्भिकौ । 


६५. ज ठक भ--वुक्किणमसादच। 


1७ 


[८ 


[११ 


बाखकरषण्डम्‌ २२। १६ ॥ 


अथानुपदमेवान्यद्रनं घोरमरिन्दमो ।` 

११] ृषटरा पपच्छतु्भूयो मुनि तं * नृवरास्मजनो ॥११॥ 
कस्येदं मेषसङ्कभाशं बनं घोरं प्रचक्षते । 

१२] दुगे परक्षिगणाकीण श्विद्धिकागणनादितम्‌ ॥*९२॥ 
नानामृगगणेजषे शकुनेश्च निनादितम्‌ ।' 

१२] सिहग्याघवराहलेबा्िकुअरसेमितम्‌ ॥* १३॥ 
धवाश्वकणैक्रुटजपाटखातिन्दुतिन्दुकेः । 


१८७ 


[१२ 
[र 
[१३्‌ 


[१४ 


७] द्रुमैः कण्टक्रिभिशचिव कीण करंमिदमुच्यताम्‌ ॥१.४॥ ` [१५ 


तावुवाच तयोव श्रुखेदं भगवान्‌ मुनिः । 
१५] श्रूयताभिल्युपामन्त्य भ्रातरौ रापरक्ष्मणौ ॥* ९५॥ 
अयं जनपदः श्रीमान्‌ पूर्वमासीन्महद्धिमान्‌ ।' 


[१४ 


९६] माखवाश्च करूषाश्च देवनिमौणनिभिताः ॥'*१६॥ [१७ 


ण्डे, ह. 

१, कं--° मरिदमो । 

२.ज ठ भ-- तदन घोरस्तनाद टा मरवरास्मजो । 
य, [र 

३. क--नृपवरास्मजा । 

2. ज ल-- रहो बनमिद्‌ घोर स्िछाकगण नादितम्‌ । 





ध 39 39 ११ सिक्धिकागणनादितं | 


५ व--नास्त। 

ज क भ~-भरवैश्च समारीश शक्नदोरुणस्वनः । 
६. ज ठक भ~ -नास्ति । 

७. ज ठ--तयोस्तद्रचन श्रत्वा विश्वामिश्रो महानृषिः 


[5 


भ-- र ,) विश्वामेन्रोभ्यभाषत । 
८. ज छ भ--श्रयतां वत्स काकुरस्थ यस्येदं भरवं वनम्‌ । 
© 


९. ज भ--शिवो जनपदौ श्रीमान्‌ पूथमास्तां नरोत्तम । 
(९ र 
ख-~ ), ११ 9 नरत्तमा । 


१०. ज छ भ--मारूवश्च करूषश्च देवनिमाणनि्भिता । 


१८८ वाल्मीकीय-रामायणेम्‌ । 
सखायं नमुचि हत्वौ मलेन सममितः । 


१७] क्रोधाचैव सहस्राक्षो मिच्रदरम्‌ भगवान्‌ किल ॥' १७॥ [१८ 
तमिह स्थापयामाघुर्देवाः सर्षिगणाः पुरा । 

९८] करैः पृणसरिेः पुण्येपैरुषिशोधनैः॥*१८॥ [१९ 
सोऽस्मिन्‌ देशे मलं त्यक्ता देवः काटुष्यमेव च । ` 

१९] मित्राभिद्रोहसंयुक्तं परं हषमवाप्तवान ॥*१९॥ [२० 
निभरो निष्करूषर्थं छचिरिन््रो यदा ह्यभूत्‌ । 

२०] त॑तो देश्चस्य सुभीतो' ` ददौ वरमरिन्दमः ॥२०॥ [२१ 
इमौ जानपदो स्फीतौ ` ` ख्यतिं खोके गमिष्यतः | 


~----------~----- ---------~~ ------~ 
--------~--~-~-~-~-~---~--------~-~~~-----~~--=~--न+ 


१, ज छ भ--पुरा इश्रवधे राम। 
२. ज छ भ--इधया च सष्टसराल्ञो ब्रह्महस्यां यदाविशत्‌ | 
३. ज--तमिन्द्रस्य वयः सवे सवैदेवगणेः सह । 





ङ भ--तमिन्द्ररषयः ,, ह + 
जल भ--स्नपयांचक्ररमेः सलिलभर्ुदधय । 
५. रा--देवाः । 

६. ज~ तस्यां भूमो मलं देवाः दश्वा करूषमेव च । 

क~~ 5) भूम्यां १ 9) 9) १9 

भ- ), }; + + # काटुषमेब खं 


५. ज छ भ--शरीरञ महेद्रस्य ततो हष प्रपेदिरे । 
ज ठछ-- निष्करूपश्च । 
९. ज छ भ--यदाभवत्‌ | 
१०. ज छ भ --वदो। 
११. ज क भ--सुप्रीतस्ततो । 
१२. ब--वरमारन्दमो । 


१३. ज ब छ भ--जनपदौ | 
१४. जं ठ म- ख्याति ङस्स्ने | 


ध 


बाखकाण्डम्‌ २२।२५॥ १,८९. 


२१] माखवश्च करूषश्च अङ्गजेने ममाह्धितौ ॥२१॥ [२२ 
एवमस्त्विति तं देवाः पाकञ्चासनमन्रुवन्‌ । ` 

२२] देशस्य नामनिषत्तिः श्रूयतां वाप्तवेरिता ॥*२२॥ [२३ 
एवमेतौ जनपदौ पूवमेव च शष्दितौ 

२३] माटवश्च करूषश्च मुदितो दद्विसंयुंतौ ॥*२३॥ [२४ 
अथ कालस्य महतो यक्षिणी कापरूभिणी । 

२४] बरं नागसदृस्चस्य धारयन्ती महाबलं ॥२४॥ 
ताटका नाम सुन्दस्य भायां दैत्यपतेरभूव । [२५ 

२५] मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याः शक्रपराक्रमः ।॥२५॥ [२३ 
सेमे जनपदं राप समुच्छाद्य पुदारूणा } ` 


जोन) = भिमो जि जना = श नण ८ न 


„ ज ठ भ--ममाङ्गसष्टवारिणो । 
. ज क भ--साधरु साध्विति तं देवाः शशंसुः पाकशासनम्‌ । 


क्वि 


= 
कि 


३. ज छ--देश्पूजां तु तां कृत्वा इतां चक्रेण धीमता । 
, 9) च) च्ष्डूा शक्रेण , । 
९. ज--ण्व जनपदो श्रीमांरतुरयकात्यमारन्दम । 


ल-- ,, जनपद श्रीमस्तुस्यकाल ,› । 
भ~ 3, }) श्रीमन्तुट्यक'ल , 
. रा--सुदिताच्रद्धित ° । 


| े॥ 
[ 


ज--मालवश्च करूषश्च समृद्धा धनधान्यतः । 
ल-- ,, करूषश्च सख्ृद्धौ , । 


१, ५11 


व । संपन्नो ) ॥ 
७. ज ल भ-कस्य चिस्वथ काल्लस्य यष्टी दुष्टप्रचारिणी । 
८ ज छ भ~ धारथस्यनेश युधि। 
९. ज ठ --तष्डका नाम भद्रं ते भाया सुदस्य धमतः। 
भ--तःरका ,; 9 9१ १9 ॥ 
१०. ज क भ--उस्सादयति सा निष्यमेतो जनपदौ विभो । 


१९० 


वारमीकीय-रामायणम्‌ | 


२६] अद्यापि साऽधिवसति ताटका नाम यक्षिणी `॥२६॥ [7 
एषा पन्थानमाटरव्यं निवसत्यधेयोजने । 

२७] अत एव च॑ गन्तव्यं ताटकाभर्वेने प्रति ॥२७॥ [२९ 
स्वबाहूवलमाधित्यं जहि तां दृष्टयक्षिणीम्‌ । 

२८] मन्नियोगादिभं देश कुर निष्कण्टकं पुनः ॥२८॥ [३० 
न हि कश्चिदिन देश शक्रोत्यागन्तुमीदशप्‌ । 

२९] यक्षिण्या घोररूपिण्या तस्सादितमनायर्यो ॥२६॥ [३१ 
इति " ते सत्यमाख्यात ययेदं ` दारुण वनम्‌ । 

३०] यक्षिण्योस्सादिमं पूर्रमथ्राप्युत्साधंते संदा ॥३०॥ [३२ 


१: 


र. 
३. 


९४ 


^ © 0 6 ५ 


१.५ 


दृव्याच रामायणे” * बालकाण्ड > 
ताटकावनप्रवेशो नाम द्ार्विशः!: सगः ।२२॥ 


ज भ-मल्वांश्च करूप्रांश्च यष पिशितभक्षिणी । 
ट- भ ,, वै पिरशिनाश्िनी । 
ज छ भ--पन्थानमःवायं | 
जट भ-न। 
ज --ताडकायोजन । ठ-ताडकायोवन | भ-ताडकाभवनं । 


. ज ८ भ --यत.। 


रा ठ-सुबाहुबर्मा° | 


 ब-- मन्नियोगान्नेमं 
„ज छ भ-- नास्ति र-अपरदस्तन पुनर्वेन्यासः। 
४९ 


१०. 
१९१. 


१९. 
१३. 


रा ट-उस्साषदेतमनयया | 

ज छ भ--एतते सवमाल्यातं । 

क-यदथं । 

ज--यशषण्युल्सादेतं । र--यच्विण्युष्सा ° । भ--यक्ष्या्यस्सादितं । 
ज--सवमचप्यु ° । ब--* मद्याप्युखादिते | 
लक-सवेमद्याप्युत्सध्यते । 

जठखभ-तया। 


१५. भ-मषर्षिवार्मीकेविर चिते । 


१६. 


रा-सक्षविशः | 


[ वै=२८ ] [ त्रयोविंशः सेः ] [ दा=२९५ ] 
ईति तस्याप्रमेयस्य समुनेवैचनमदुभुतम्‌ । 

१] श्रुता रामस्ततो भूयः परिपपर्च्छ सश्चय्म्‌ ॥१॥ [१ 
अल्पवीर्या यर्दा यक्षाः श्रूयन्ते मुनिपुङ्गव । 

२] कथं नागसहस्रस्य धारयन्त्यवर्खा बलम्‌ ॥२॥ [२ 
विश्वामित्रस्ततो रामर श्रसेति पुनरब्रवीत्‌ ।* 

३] श्रृणु राम यथा चेष धारयन्त्यवर्लो बलम्‌ | *३॥ [२ 
पर्वमासीन्महायक्षः सुकेतैरिति बिभ्र॑तः । 

७] अनपत्यः प्रजाकामः सं तेपे' ` सुमसतपः।॥४॥ [५ 
तस्मे साक्षात्‌ स्वयं ब्रह्मा तपसा परितोषितः ` ` 


१. जव ङ भ-अथ। 
२. छ~--मुनेकेचनमववीत्‌ । भ ०चनमुत्तम^+ 





-----------~-~-=-----=~-~- ~= 


३. ज ल भ-- पुरुषशादृः । 

४.ज व ठ भ--प्रस्युवाच भां गिरम्‌। 

५. भ--सदा। 

६. य ज छ अ --धारयस्यबला। 

७. ज ख भ---प्तच्छुवा वचस्तस्य यिश्वाभेन्रो ऽभ्यभाषत | 
८. ब--क्षेमे । 

९. रा-धारयव्यबला | 

००. ज ल भ~ बरदानान्महावाष्टो यथषा कामरूपिणी | 
१९. ज ठ भ-सुकेतुनाम धार्मिकः । 

१२. ज ठ भ--ज्चभाचारः। 


१३. कौ--तत्तेपे । रा-तेत्पे। ज ल भ-सचतेपे। 


१४. र-समहत्तपः । ज ठ भ-महत्पः । 
१५. ज ठ भ--र्षतामहर्तु सुप्रीतस्तस्य यद्पतेस्तदा । 


१९२ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 


५] कन्यारत्नं ददौ राम ताटकां नाम नामतः ॥५॥ [६ 
वे नागसहस्रस्य ददौ चास्याः पितामहः । ` 

£] कां्षतोऽप्यस्यं पुत्रै हि यक्षाय न ददो परभुः ॥*६॥ [७ 
वधमानां तं तां शृ रूपयोवनश्चाछिनीम्‌ । 

७] कुम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भा्यामनिन्दिताम्‌ ॥७॥ [८ 
कस्यचित्वथ कारस्य यक्षीपुत्रो व्यजायत । 

८] मारीचं नाम विख्यातं शापाद्रा्षसतां गतम्‌ ॥८॥ ˆ [९ 
सुन्दे तु निहते तस्पमिन्नगस्त्यं मुनिसत्तमम्‌ । ` 

९] ताटक पुत्रसदिततँ प्रधभेयितुमुद्र्तो ॥९॥ [१० 





=-= ~ 


१. ज- ताडका । ब-त रकां | भ- ताडका) 
२.ज८खछ भ --दद। न।गक्षहसख्रस्य बल तस्याः पितामहः । 
३. कांकतोप्यस्म । [र 

ध. ज छ--नन्वेव पुत्र यङ्ञाय ददु पुत्र महायज्ञाः ॥ 

अ~ 3) १ ११ 9१ व्रह्मा ११ ॥ 

.जटर्भ- हि तां राम। 

जड भ मायः यशस्विनी 

राजवर भ- यक्ती पुत्र। 

ज छ भ--दुद्धष । 

ज भ-साक्तादात्तसता) 

१०. क--श्रतः परमाधकोऽपरहस्तविन्यस्तः पाटः - 
सोपेत्य नियत मोहादगरव्यश्ाषेसत्तम । 
ताडका सह पुत्रेण प्रधषयितुमिच्छुति ॥ 
रात्तसरत्वं भवस्वेवं मारीच व्याजहार सः 


अगस्यः परमक्रद्धस्ताडकां चापि राक्तवान्‌ ॥ 
१२. ज- सोऽभ्येत्य नियतं मोहादगस्स्य ग्रापेसत्तम । 
क~ सोयेति ,, मोहादगम्यं ऋषिसत्तमम्‌ । 
भ--साभ्येस्य ,, मोहद्गस्त्यगषिखन्तमं । 
१२. ज भ- ताडका) 


१३. ज्‌ छ भ--सह पुश्रेण । 
१४. कै~-प्रदषधेत° । रा-परदश ० । ज ङ भ-° पितुमिच्छति | 
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बाल्मीकीय~रापायणम्‌ । १९३ 


राक्षसस्त्वं भवेत्येवं मारीचं व्याजहार सः । [१२उ 

१०] अगस्त्यः परमक्गद्ध स्ताटकां चेदम््रवीत्‌ ॥१०॥ [१३ 
पुरुषादा घोररूपा यक्षी लं विकृतानना । ` 

११] इदं रूपं परित्यज्य विद्केता खं भविष्यसि ॥ ११॥ [१४ 
मेषा ्लापसमाविष्टा ताटका दुष्टयक्षिणी । ` 

१२] देशमुरसादयत्येनमगस्त्याध्युषित पुरा ॥ १२ [१५ 
एवे तीं राम दुटततां यक्षीं परमदारुणम्‌ । 

१३] गोब्राह्मणदहिताथीय जहि घोरपराक्रमामू ॥' १३॥ [१६ 
न हि वीर्यमदोन्मत्तामेतां परमदारुणाम्‌ ।' ` 

४] निहन्ति त्रिषु रोकेषु लामृते रघुनन्दन ॥१४॥ [१७ 


१. कै--राषठसस्स्वेव सुक्तप्तु । 

२. रा-भवत्वेव । भ--भवेष्युचेर । 

३. ज अ-- ०स्ताडकां । 

भ्र.ज ब र भ--चापि श्तवान्‌ । 

५. ज छ--पुरूषादां महायक्ती विकृतां विकृताननाम्‌ । 
भ-- पुरुषादा महायक्षी विकृता विङृतानना । 


६. ज ल- डम रूपे परित्यज्य दारूणं रूपमास्थिता । 
भ--शछभसूप ,, ११ 9) | 


७. ज भ--सा वे पापक्ृताम्षात्ताडका नम राचसी । 
ठक-- , + „ ताटका + „ । 
८. ज छ - देशसुर्सादयव्येतदगस्स्याचरितं तदा । 
भ-, + व्येतमगस्त्या, , 
९. ज क भ-राघव। 
१०. ज छ भम-दुष्टप० । 
११. रा-- नास्ति । 
१२. ज ब छ भ~-न द्येनां शापसदुष्टां कश्िदु्सहते पुमाम्‌ । 
रा--नास्ति। 
१३. जञ ब र भ--निहत्‌ | 


१९४ बारखकाण्डम्‌ २३।२१॥ 


न च ते स्ीवधकृतौ धृणा काया कथशनं । 

१५] प्रजानां च हित नित्यं कर्तव्यं राजमुनुभिः ॥*१५॥ [१८ 
राजवैश्ञाभिजातानामेष धमः सनातनः । 

१७] अधर्म जहि काकुत्स्थ कुर घर्म प्रजारितम्‌ ॥* १६।। [२० 
नृदीसमनशेसं वा परजारक्षणकारणात्‌ । । 

१६] पावने वा सदोषं वा कतेव्य नात्र सश्यः ।!>७॥ ` [५९ 
श्रयते हि पुश राप विरोचनसुता रल । [२१३ 

१८] राक्षसी दीभैजिहृति विरूयाता कामरूपिणी ॥१८॥ [२ 
विदतं सुमहद्रक्तं कृत्वां कालानलोपमम्‌ | 

१९] ग्रसन्ती परथिवीं कतस्नां शक्रेण विनिपातिता ॥१९॥ [२ 
षिष्णुना च पुरा राम रक्रतुस्यपराक्रमा । 

२०] अपीन्दररोकमिच्छन्ती काव्यमाता निपातिता ॥२०॥ [२२ 
एवमन्येरपि पुरा राजधर्मव्िचारिभिः। 

२१] अधमेनिरता नारयो हताः पुरुषसत्तम । 

प] तस्पादस्या वधाद्राम प्राणिनः सन्तु निभयाः ॥२१।।१५[२३ 


१५७. ._ ५ (^+ 


इत्यार्षे रामायणे बालकाण्ड ' ताटकोत्पत्ति नम” त्रयोविंशः! “स :॥ ' = २३॥ 





* ० म्द 'द ५4 
१. रा-सख्रीवध कृत्वा । ज--खीवधस्वे वे । ठ भ--ख्ीतधेव्येव | 
२. जट भ--नरोत्तम। 
३. ज छ भ--चतवैण्यहितं तात कतव्य राजसू चुना । 
४. ज ठ भ--राज्यमारनियुक्तानामेषः। 
५. ज ब छ भ~-तस्मास्वं जहि ककुरस्थ धर्मो ह्यस्या न विद्यते | 
६. ज छ~--प्रजाकारणकारणात्‌ । 
७. ज म--नास्ति । ल--उत्तरपार्च ऽपरहस्तेन पुनर्वेन्यासः । 
८. ज- भवेत्‌ ब छ भ--सुताभवत्‌ । 
९. जं छ भ- सुमहत्कृत्वा वक्त्र । 
१०. ज छ भ- जिघांसुः पृथिवीं सवा । 
११. रा-अप्येन्द्ररो° । ज-अपीन्द्रं लो०। 
ब --अनिन्द्रमिन्दरहितं । छ भ॒ श्रनिन्द्र लोकमि । 
१२. ज बल भ-- निषूदिता । १३. ज ब भ --राजभिद्धम चारिभिः । 


, रा- नास्ति । १५. कै श्रादिकार्डे । 
, ब--तारकोत्पऽ । १७. ~ ० नाोमाष्टाविंशः । 
. ज छ भ-- पुस्तकेषु सगक्र्माप्तिने दश्यते | 


७५५) „5 „ॐ 
(५ ५ 9 


[व= २९] [ चतुर्विंशः सर्गः |] [दा=२६] 
मुनेवेचनमक्लीवं श्रुता न॒पवरात्मजः । 

१] राघवः प्रा्जलिभू्त्वा प्रत्युवाच धृतव्रतम्‌ ॥१॥* [१ 
अह पित्रा समादिष्टो माजा चैव महामुने । 

२] विश्वामिन्रस्य वचनं त्रया कायेमिति प्रभो ॥२॥* [३ 
सोऽ पितृनियोगेन तव चेव महामुने । 

३] करिष्ये दृष्टयक्षिण्यास्ताटक्राया वध भरभो ॥ ३॥` [४ 
गोब्राह्मणहिताथीय देशस्य च सुतावहम्‌ ` । 

४] तदेतचैव प्रीतेन कर्वव्यं वचनं मुने ।।' *४॥ [५ 





१. ज भ--वरनरपत्मजः 

२. ज ठ भ--0जिवोक्यं | 

२. ज ठ भ-- दवत । ब~ महासुने । 

. ज छ भ-- पुस्तकेषु सगसमाप्स्यभावाद्‌ द्वाविंशः शोको ज्ञातव्यः 
द्वातिशतसमस्येव | 

५, ज ट भ पितुवचननिर्दैशो ममायस्रषिसत्तम | 


वचनं कोशिकस्येति कतेव्यमविशकया ॥ 
श्रनुशिष्टोस्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये महासमना । 


पित्रा दशरथेनेवमनुरुष्ये च तद्रचः |, 
र--,, ` + वमु्वौ ,, , 
ब--अतः परमधिकः पाडः- 
अनुशिष्टोऽस्म्ययोध्यायां गुरमध्ये महास्मना | 
पित्रा दशरथनवमनुदध्ये च तद्वचः ॥ 
६. ज भ- सोह पितुवेचः कुवन्‌ शासन ते महामुने । 


~ 93 ११ कुयाम्‌ ११ १3 ११ 
७. ज भ- निस्संदेह करिष्यामि ताडकावधमुत्तमम्‌ । 
ट-- ,, „ त्वटकावध ,, 
८. ब~ नास्ति | 


९. ज छ भ~ - गोब्राह्मणहितं चव यशस्यं च सुखावहं । 


१०. ज- उवातैवा्रमेयस्य वचनं कृतमस्तु मे ॥ 
ङ भ-तव चवा; ») १ 399 


वारकाण्डम्‌ २४।९॥ १६९ 


एवय॒क्का धनुः सज्यं इृतोश्रम्य च राघवः । ` 

५] ज्याश्षब्दमकरो तीतर दिश्चः शब्देन पूरयन ॥५॥ [२ 
तेन शब्देन वित्रस्ता भंगा वननिवासिनः । 

६] ताटका चापि सथान्ता ज्यास्वनप्रति्ोधिता ॥ '६॥ [७ 
नन्दमाना भश्च क्रुद्धा विकता षिरकतानना ।` 

७] श्रुतेवाभ्याद्रवर्वे तीव्रं " यतः शेब्दोऽभिनिःखतः ॥७॥ [९ 
तां ष्टा राघवः क्रुद्धां विक्रतां विकृताननाम्‌ । 

८] अतिप्रमाणामायान्तीं रामो रक्ष्पणमत्रवीत्‌ ॥ ८॥ [१० 
पश्य छक्ष्मषण राक्षस्या दारुणं विरतं युखम्‌ । ` [११ 

९] अतिप्रमाणं करद्धाया रूपं चातिभयावहम्‌ ॥ `९॥ [1२ 


रा-~राघवाः । 

ज ठ भ-एवसुक्स्वा धनुमध्ये कृष्वा मुष्टिमिदमः। 
जव ङ भ--उयाघोषम० । 

ज रक भ-देश। 


जं भअ--ताडकावनवा० । टलट-तारकछावनवा०। 


क  % & ७ < 


ज भ~ ताडका च सुसरब्धा तेन शब्देन कोपिता । 
ठ-तारक्छा ,, ध 9 9 ॥ 
७. क रा--विङृताधिक्रता० | 
८. जठ भ-त शष्द्‌ मीमनिहाद्‌ यक्षी कोपाभिमूर्धता। 
९. व--शरत्ववाभ्यागमत्‌ । ट- रतवेवाद्यभवत्‌ । 
१०. ज ख भ-- वेगाद्‌ । 
२२१. रा--शब्दा विनिःखतः । ज छ भ--श्चब्दो हि निःखतः | 
१२. ज छ भ--प्रमाणनतिच्रद्धां च ल दमणं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
२३. ज छ भ--यक्ष्या लच्मण परयेतद्रपं परमदारुणम्‌ । 
२४. ज ठ भ- भिद्यत दशनेन स्या हद्यं कातरस्य च 
व 985 1 + दहि। 


वास्पीकीय-रापायणम्‌। १९७ 


एतां पर्य महाबाहो मद्वाणेन हदि प्षताम्‌ । 

०] निहतां पतितां भूमौ रुधिरेण परिप्ठुताम्‌ ॥ १०॥ (६ 
इयं हि राक्षसी घोरा मदाद्ष्कृतकारिणी । 

११] मच्छरेण बिनिदैग्धा धूतपापा भविष्यति ॥११॥* [7 
एव तस्य व्रवाणस्य ताटकी फ्राधमूच्छिता । 

१२] उ्चम्य बाहू गजेन्ती वेगेनाभ्याशमायथौ ॥१२॥ [१५ 
तामापतन्तीं वेगे चिक्रान्ताभ॑रनीमिव । 

१३] ताटकां विकृताकारं जिघांसन्तीं सुदारुणाम्‌ ॥१३ [२ 
महाच्रचयसङ्काशां समुच्छितिुजद्रयाम्‌ । 

१४] विव्याधोरसि षाणेन चन्द्राधाकारवचेसा ॥१४॥* (ए 
सा तेन वजरूपेण बाणेन भृशविक्षता । 

१५] ववाम रुधिरं भूरि पपात च ममार च ॥१५॥ ` [२८ 
तां हतां पतितां भूमौ ष्टा सुरपतिस्तदा । 

१६] साघु साध्विति काकरुस्स्थ सुराश्च समनादयंन्‌ ॥१६॥ [२९ 





~------~- ~न 


© (~ (~ 
र 


, ज~ एनां पश्य दुराधष निर्भिन्नहृदयां कितो । 
क~--एतां ,, , तिभिन्रहदयां ,, । 
२. ज छ--शयानां शयने धन्य घूतपापां मया हताम्‌ । 
भ~; ,) „+ पूतपापां ,; )) । 
. ज छ भ-- नास्ति । 
, ज भ--ताढका । 
. ज ठ भ--काङुरस्थ समभिद्रता । 


9 ०५ < 


ज्ञं क भ--श्रापततीं तदा रामो । 
, रा--विश्रांतामश्ञनी० ¦ ज छ भ--विचक्रामाशमीमिव | 


© ~ 


द, ज छ भ~्रणो्सि विन्याध प्रपात च ममारच। 


९. ज छ भ--मीमसकाशां | 
१०. ज अ छ--०समपूजयन्‌ । भ--सुराः समभिचूजयन्‌ । 


वाटकाण्डम्‌ २७।२१॥। १९८ 


उवाच च भृशं परीतः सदखाक्षोऽम्बरे स्थितः ।' 

१७] सह सवीमरगणेविश्वामित्रमिदं वचः ॥ १७ [३० 
मुने कोशिक भद्रं ते सेन्द्राः सुरगणास्त्वया । 

१८] तोषिताः कर्मणानेन रामस्यामिततेजसः ॥ १८।॥ [३१ 
अस्मननियोगाद्‌ भद्रं ते स्नेहं दशय राघवे |` 

१९] तपोयोगवखेनैनमाप्याययितुमहेसि ॥* १६॥ 
प्रजापतिगुताचचैव कृशाश्वाद्रानसत्तमात्‌। [३२ 

२०] यान्यवाप्नानि तेऽक्लाणि तान्यस्मे पतिपादय ॥२०।* [7 
पाजभूतो हि ते शिष्यो रामो दशरथात्मजः । ` 

२१] कतव्य च महत्‌ कायेमस्माकं राजसूनुना ॥२१॥ [३३ 
एवमुक्ता सुरगणा विन्वामित्र पुनययुः 

१. ज ठट--उवाच वासवः रतः सहस्ा्तः पुरन्दरः । 
भ--नास्ति। 

२. ज ठ म--सुराश्च सवे सप्रीतः विश्वामित्रमिदं वचः। 

३. ज छ भ--तोषिताः कभणानेन स्नेहं दशय राघवे । 

%. रा ब--ज्वरेनवमाप्य० | 

५.ज ल म-नास्ति। 

६. ब--शसखराणि । 

9. ज भ--प्रजापतेः कृशाश्वस्य पुत्राय दिव्यपराक्रमाच्‌ | 





-----------------~-----. 


ख~ 9१ सुखं दिव्य 29 | 
ज छ--तेजोबल्युतान्‌ ब्रह्मन्‌ राघवाय प्रदापय । 
भ-- ध ॥ „ ददस्व च, 
८. ज --परत्रभूतो ह्यय तेषां तवानुगमने गतः । 
व~ 4 ध व ४ रतः | 
ङ-- ; ,, >) भुवाुगमने बतः । 
भ~ ) ) 9 त्वानु 3 , ॥ 


५, ज अ--च महत्कमं सुराणां । ब--सुमहत्कार्य० | 
ल--सुमहत्कमे सुराणां । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । १९९ 


२२] यथागतेनैव पथा ततः सन्ध्याऽभ्यवतेत ।२२'॥ [३४ 
विश्वामित्रोऽपि भगवास्ताटकावधतोषितः । ` 


२३] राप मूधन्युपाघ्राय वचनं चेदमव्रवीत्‌ ।|*२३॥ [३५ 
इहाद्य रजनीं वीरं वसां शभदशेन ।* 
२४] श्वः पमाते गमिष्यामस्तदाश्रमर्पद मम ॥२०॥ [३६ 


इत्या रामायणे बारूकार्डे! › ताटकावधो ` ‡ 
नाम ° उ चतुर्विद्यः! उ सगे; ॥२४॥ 





२. ज ब छ--एवमयुक्स्वा सुराः सर्वे जग्मुदेष्टा यथागतं । 
भ~ ५ _ यदुः सर्वै , += 
रा--यथागतेनव पथा ततः साका ˆ““ “| 

ज ठ भ---विश्वामिन्न समाधाय ततः सभ्याभ्यवर्वत | 
ब-- ,; समादाय ,, | । 
२. के-- ० स्तारका०। 
३. ज भ--तते मुनिवरः प्री तस्ताडकावधतोषितः। 
ख-- ›, „, श्रीतस्तारका (६ 

%. ज छ--मूर्धिं रामसुपाघ्राय समधुरं वाक््यमनवीत्‌ । 

भ--मूधि रामसुपघ्राय ,, ६ । 

५. ज-नाम । र भराम, 

६. ज छ-- वसामि । 





-----~--~----“ *------- 


७. के--श्रतः परमपरहस्तेन चिन्यस्ताऽधिकः पाटः-- 
अय सिद्धाश्रमो राम यदप्रसादाद्धविष्यति । 
भ-- भय सिद्धाश्रमो नाम यस्रसादाद्धविष्यति । 
८. ज छख भ~ प्रभाते च । 
९.--ज व ङ भ-- रस्तथाश्रमपद्‌ । 
१०. ज ड--निज ¦ भ~--निजां | 
११. के --आदिकां२ । ब~--नारस्ति। 
१२. ज भ--ताडकावधो । 
१३. कौ--नामोनबिलशः । रा ब ङ भ-- नाम) 
ज~--नाम त्रयोविंशः | 


[व-३ ० [पञ्चविंशः सगः] [दा=२७] 


परभातायां वु वेर्यो विश्वाभित्रो महामुनिः । 
१] प्रहसन्‌ राममामाष्य मधुरे वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥ [९ 
तष्टोऽस्मि राम भद्रं ते कमेणा हद्धतेन वै । 


२] प्रीतिदायं च दास्यामि सर्वाण्यस्राण्यरोषतः ॥२॥ ` [२ 
यान्य वेनि काकुत्स्थ पाजभूंतोऽसि मे यतः। 

३] ब्रह्मासरं पथमं राम दिग्यमेतट्‌ं ददामि ते ।॥३॥ [ष 
जयाणार्मेपि ोकानां पीडितानां भयापहम्‌ । 

छ] तथेव दण्डभन ते" परजासहारकारकम्‌ ॥' ४॥ [र 


२. भयु) 
२. ज छ भ--प्रहसन्वाक्यतस्वक्तमुवाच मधुराश्चरम्‌ | 
३. ज ङ भ~परितुष्टाऽस्मि भदरं ते राजयपुन्र मष्टाबज्ञ । 
प्रीत्या परमया युक्तः सवौखाणि ददामि ते॥ 
ध. ज क भ--वेद्‌। 
५. ज--पार््राभूतोसि । 
द. जव ट भअ~मतः। 
७. ज छ भ--परम । 
८. ज छ भ--दिव्यमख । 
९. ज छ भ-- सर्वेषामेव । 
१०. र{-- भयावहम्‌ । 
२१. रा-दडमसख मे । ब--चडमस्त्र ते । 
१२. ज छ--दण्डमस्त्रं महच्छुष्टं ददामि रघुनदन । 
भ-- ,;, मष्टय्युष्ठ + - 9 


वाद्यीकीय-रामायणम्‌ । २०१ 


ददानि राम शच्रूणां येन पृष्यो भविष्यसि । [ष 
५] धर्माख्ं च पष्टाबाहो काटकल्पं तथेव चै ॥*५॥ [पपू 
काराञ्लमपि वाऽस्य ददानि दयिते विभोः । [> 
६] विष्णुचक्रं च ते दिव्यमिन््रव॒ज्े च दुनेयम्‌ ॥*६॥ [५३ 
वज्रमस्ं च दुधेषं रेवै“ शुखवरं तथा ।` 
७] अस ब्रह्मक्िरश्चोग्रमेषीकं च ददानि ते ॥'*७॥ [६ 
रङ्करासर च दीप्तास्यं श्रहणेदं मयोदितम्‌ । ` ` [7 
८] गदाद्र्यं वामति एहाणारिभयावहम्‌ ॥८॥ ` ` 





१. 
२. 
. कै--अथाबर्वीत्‌ । श्रपरहस्तेन पुनिंखितः । रा- ददामि ते। 


2 ९८ ९५४ 


^ @ 


११. 
१२. 


१२. 


=> ---- ---- ------~---~-~>----~-----~-- - [1 


कौ-- ददामि । ज ङ भ-- सर्वदा | 
ज. भ-येनाजयो । 


ज ठ भ--घम॑चक्रं ततो राम कारक्र तथेव च| 


, अ अ-- विष्नएचक्रं तथाद्युभ्रमिन्द्रघक्रं तथेव च । 


ख-- > मेन्द्र ,) ); । 
ज--वञ्जमस्त्र नरश्रेष्ट लेव पश्युपतं ततः 
छ-- ,) ,) + पाशुपतं ततः। 
भ - ‡9 मर्‌ श्रष्ठ 9“ ११ ११ | 

ॐ = 

के-देष | 
ज ल~ गदे दे चापि काङ्कस्स्थ कोमोदकिषिवोदके । 
भ- , > कोमोादुकिशिबोदकी | 


, ा--ब्रह्मवराश्योम्र ० । 
१०. 


ज क--अस्त्रं बरह्मशिर्चवेभषीकमपि राघव । 
भ--- , +, ओव पेषीकमपि „+ । 
के-- गृहाणेदं । 

ज छ--ददामि ते महाबाहो ह्यस्तन रखधर तथा । 

भ--,, ,, मशेद्यस्त्रं राख दरवरं तथा । 

ज-शांकरास्त्रं च दीपास्यं गरृहणेदं ममोधवां । 
ख~ ,, ९. +, ममो्यतम्‌ । 

भ- करस 49 9१ 9) मयोतं | 


२०२ बाटखकाण्डम्‌ २५ । १२॥ 


कोमोदकीं वाऽग्रतिमां तथेमां रोहितायुखीम्‌। [७ 
९] धर्मेपाशे तथैवास्ते कारपाश्चं च दुजयम्‌ ॥*९॥ 


वारुणं चापि ते पाश ददानि परमाचितम्‌ । ` [८ 
१०] दयक चाशनी राम शरहाणेमे मयोदिते ॥* १०॥ 

पेनाकभपि चेवाखभस् नारायणे तथा । [९ 
९१] आग्रेय्मंपि वाऽस्य वायव्यं च दर्दानि ते। ` ` ११ 

प्रमदेनं प्रमथनं तथैवारिविदारणम्‌ ।' ' [१० 


१२] अस ह्यश्षिरो नाम क्रोञ्चं वाऽपराजितम्‌ ॥' ` १२॥ 
शक्ती च द्रे शहाणेमे अमोघां विजयां तथा ।'* [११ 


क्‌ वा अक न न ~ 


| अ 


१. के--ले।हितामसीम्‌ । 
२. ज भ.--- रपि ते नरशादल प्रयच्छामि नरपात्मज्। 
टल) ) 9) १ नरपाष्मजे | 
३. ज ठ भ~ धमेपाश्मिम कार्पाद्च तथेव च | 
. ज ठ भ--वारुणं पाशरल्न च ददाम्यत्तदनुत्तमम्‌ । 
८५. के- लुशः पाठः । रा-वाशनी | 
६. ज-अक्नाने दे प्रयच्छामि शुष्कादरं रघुनंदन | 
ठ--श्रकनी);) ,) शष्कादे ,, । 
भ-- 3; $ ) शष्काद्‌ $ । 
ॐ. ज--दैवास्छरमपि नागास््र० । ८ भ~ देवास्त्रमपि नागा० | 
८, रा-अशभ्नेयमपि वा मद्य । ब--श्राञ्नयमस्त्र दयित । 
&. कै--ददामि । पुनरपरकरश्षोधितः। 
१०. ज ड भ--आन्नेयमस्त दितं देवतास्त्र तथव च । 
११. ज ड - वायग्यास्त्रं च दयितं ददामि तव राघव । 
भ-- वायव्यमस्त्रं दयित विखजामि रघूत्तम । 
१२. कै रा--हयशिर्चिव कूटास्तर ¦ 
१३. ज छ भ~ ग्रस्तं हयशिरो नाम कोञ्मस्त्रं तभव च । 
१४. ज छ भ~ शक्ती दधे पुरुषभ्याघ्न विद्टजामि रघूत्तम ¦ 


पात्मीकीय-रापायणम्‌ । २०३ 
१२] तथेव कालं मुशटं कडाखमथ किड्धिणी ॥१२॥ 





धारय सं नरव्यांध ददाम्येतानि तेऽनघ । [१२ 
प्त] अघं बेधाधरं नाम नन्दकं नाम चापरम्‌ ॥१४॥` [१२ 
प्रस्वापन प्रमथनं स्तमन च ददानि तेः | [१.४ 
१४] ध्रषेणं शोर्पेणं चैव तथां वारिनिङ्कन्तमेम्‌ ॥' ' १५॥ 
मदनोन्मादने चैव कन्दषदयिताबुभौ ।' ` [१५ 
१. कै--सुमरु । 


२. ज छ--कंकालं मुसुलं घोर कपारुमथ किकिणी । 
भ--क्काटयुहल ,+ , किंकिणीं। 
३. ज छ भ--स्वं £ वीरघ | 
8. ज छ भ--विद्यारं | 
५. ज ठ भ-- नन्दिकं | 
६. के रा- नास्ति । 
भवः परमधिकः पाटः- 
ज छ भ--भसिरलं महाबाहो ददामि मनुजाधेष । 
गान्धवंमस्त्र दयितं मोहनं नाम नामतः ॥ 
भ-- ,, „, मोहनं नामतः पुनः ॥ 
इति द्वेतीयाधस्य पाठान्तरम्‌ । 
७" दौ-- मोहन च । 
८. ज छ भ-कितरामि तवानघ । 
९. कै-- वषश शो० । ज छ--दपेणं शो० । रछ--दप शोषणे । 
१०. ज भ--ैतापनमिति श्रतं । ब लछ--सतापनमिति स्मतं । 
१२ रा--प्रस्वापनं मोहनं च स्तभनं च ददानि ते| 


१२. ज--दमनं चेव दुधर्षं केदपेदधेतामिव । 
ठ--द्मने ,; , कंदपदुयितानि तु । 
भ-दमन १) ॐ) ११ वे । 


२०४ ाखकाण्डम्‌ २५। २० ॥ 
१५] गन्धर्वास तथेदं मोहनं ख ददानि ते ॥'१६॥ [५४ 
तेजोऽभ्या्ईैरणं शौयेमरिपक्षपतापैनम्‌ । 
१६] रुधिरापिषयैशांचकौवेरं च ददानि ते ॥१७॥` [२ 
राक्षसं चापि शत्रणां श्रीधृतिप्राणनाश्चनम्‌ । 
१७] मूच्छैनं स्वापन चास्रं कम्पनं चारिरकेपनम्‌ ॥१८॥ ` [४ 
उ१८] स्यं चेवानृतं चालनं महामायास्रमेव च । ` 


अपोधतैजनस चैव परतेजोऽपकषणम्‌ ॥* ९९॥ [र 
१९] सोमास शिक्षिरं रामर तष्ट चारिव्यथाकंरम्‌ । 
मानवं चाघ्मजितं देत्यदानवमेव घ ॥'*२०॥ [र 











१, ज-पैश्षाचमथं दयितं मानवं नाम नामतः । 
ठ भ--येश्चाचमस्त्रं,;, + ;, , । 

२. क--तेजोग्याहरणं । रा- तेम्योभ्याशरणं । 

२. कै--लोचमरिपक्त० । ब~क `“ मरिपक्षप्रयातनं । 

%. ब~-पेशाचमस्त्र दयितं केविरं । 

५. ज छ भ नास्ति । 

६. के--खारिकत्यनम्‌ । पुनरपरकरकषोधितः । 

७, ज ठ भ--गृष्टाण नरशादृंङ सवौण्येतानि राघवं । 

वामनं नरशावुंल सोमनं च महाबटं ॥ 

८. अ छ- सवर्त चेव दुधेषं मोसक च नृपात्मज । 
भ-) , , मोशलं +; ,; । 

९. ज भ--सस्यमस्तरं महावाष्टो मायाधरमथापि च | 
~~ 9) 9) त वा| 

१० रा~चारिषथाक्रम्‌ । 

११. ज भ-मोषतेजोवरू राम परतेजोपकषणं । 


१२. ज छ भ--सोमस्त्रं शिशिरं नाम तथा स्वाष्ट्‌ं सुदाश्णं । 


वारमीकीय-रापाथणम्‌ । २०५ 


२०] एवमादीनि चान्यानि ददानि दयितोऽसि मे । 
गरहाणतानि मत्तस्स्वमस्राणि नृवरात्मज ॥२९॥* [प 
२१] अथौसौ पराङ्मुखो भूत्वा छचिभुनिवरस्तदा । 
ददौ रामाय सुपीतश्वासर्राममनुत्तमम्‌ ॥२२॥ [र 
२२] जपतोऽथ मुनेस्तस्य मन्तग्राममशेषतः । " 
उपतस्थुमंहाखराणि मूतिमन्ति त्रपात्नम्‌ ॥*२३॥ [शि 
२३] ऊचुश्च राममभ्येत्य तान्यस्राणि समन्ततः ।* [प 
प्रा्जलीनि महाबाहो शाध्यस्मानिति राघवम्‌ ॥ २४॥ [प 
२४] तान्यवेकष्य ततो र्मः समाभ्य च पाणिना | 
मां भजध्वं स्मृतानीति सवोण्येवाभ्यभाषत ॥' ` २५॥ [र 





१. ज छ भम--दारण च भवस्यापि रेद्रमञ्च तथापि च | 
एतानि कामतजांसि कामरूपवरानि च ॥ 
गृहाण चाररूपाणि प्रोतार्माहं ददामि ते। 


ज छ भ--अथास्य। 

, ज ड भ- -सुप्रीतो दिव्याखम्राममनुत्तम । 

. ज छ भ--जपततस्तस्य तु समुनविश्वामेश्रस्य धीमतः । 

ज--भभ्युपेयुमेहाभागमस्नाणि सुनैपुगव । 

र भ--), ॥ मुनिपुगव । 

ब-राममभ्येति । 

७, छ ज~ ऊचुश्च राम सवाणि प्राज्जरीनि नृपास्मज। 
भ--जग्सुश्च;) 3) १) 9 । 

८. ज छक हमानि च महोदार किंकराणि च सुत्रत। 

अ--,; सम ,, + 9. 


ॐ % ‰ 


0 


९. ज छ भ--प्रतिगरह्णीष्व काकुरष्थ । 
१०. कै-समारूष्य । 
११. कं--मा। 
१२. ज छ भ~-स्वांशि मे मानसाभि भवन्त्विस्यभ्यभाषत । 


२०६ षटकाण्डम्‌ २५ । २६ ॥ 


तान्यवाप्य तेतो रामो विश्वामित्रं महामुनिम्‌ । 
२५९] प्रणिपत्य यथान्यायं गमनाय पनो दधे॥*२६॥ [२७ 


हृष्ये रामायणे बालकाण्डे श्स्त्रप्रदानं 
नाम पविः" सर्गः: ॥२५॥ 


न थ 0 का कक 


१. जल भ-ततः म्रतमना। 

२. ज छ भ--अभिवाद्य महतेजा गमनायोपचक्रमे । 

३. ै--आदिकाण्डे । 

छ. ज छ भ--श्रश्प्रहय । 

५. कै-र्िशेध्यायः । ज~ चतुर्विंशः सगः | 
राबठभ-सगैः 


[व=२१| | षट्विङा : सगे: ] [दा-२८] 
प्रतिगृह्य ततोऽद्लाणि दिव्यानि प्रीतमानसः । 


१] गच्छन्नेवं ततो रामो विश्वाभित्रमुबाच इ ॥१॥ [१ 
गृहीतासखोऽस्मि भगवन्नजेयस्िदशेरपि । 
२] अस््रांणां तु ममेतेषीं संहारं वक्तुमहैसि ॥२॥ [२ 


इत्युक्तवति रामे विश्वामित्रो मष्टामुनिः । 
३] आचख्यौ परमास्राणां सरहस्यं निवतेनम्‌ ॥*३॥ [३ 
उक्का सहारमक्खणां रामायामिततेजसे ।` 


४] ददौ मन्तरं नुभ॑कानां वसीकरणमुत्तमम्‌ ॥।५॥ [ष 
सत्यवाक्‌ सत्यकीतिश्च टो ऽदभंस्तथैव च । 
५] प्रणिपातरसो नाम अवार्गुखपराङ्गुखोौ ॥५॥ [४ 


6 == ---- -----~----- ~~~ ------~--~--~ ~~ ~~~ 





१. ज छ भ--गच्छुक्निव । 

ज ठङख म --तदा। 

३. ज छ---अश्चाणामथ चैतेषां । 

भ--श्रसख्राणामथ चेतेषां । 

%. ज- रामेण । ङ भ--रमे तु । 

५, कौ--परमन्राणां । 

६. ज छ भ--उक्त्वा तु परमाञ्ञाणां सहारं च निवतैनं | 
, रा--सहारमंन्राणां । 
ज छ भ--नास्ति। 


^ &@ 


९. ज ङ भ~ ददावन्नं ¦ ब-ददो असच । 

१०. याब ङ भ--जमकानां | ज -- ज्ञवकानां | 
१९. ज छ भ--दश्टारंभस्तयेव । 

१२. रा-प्रणिपातरसां । छ-प्रणिपाता रसो । 


२०८ बाङकाण्डम्‌ २६ । ८ ॥ 


टषंक्षो टषचमौ च रेणुकः पुरुषादक! । [1२ 
६] दशाक्षो दश्शीषेश्च दशश॑कुः शतोदरः ॥ ६॥ [५२ 

पद्मनाभो महानाभः सुनाभो दृन्दुभिंस्वनः । [देषू 
७] ज्योतिनाभः क्रथः कुभो मकरः #करोऽङदः ।।७॥ ` [प 

युगन्धरस्तथानिद्रो* भर्ती प्रमथन: स्थिरः। ` [७१्‌ 


८] धरो धान्यः कुण्डधरो रतिभूरतिरेष च ॥'*<८|॥ [प 





१. ब ~ वृपाख्यो । 
2. ज- विपाको विश्वकमा च गौरो नाम प्रभो नभः। 
ठ भ-- विपाको ,, ए 6 + 1 


३. ज--दृशाक्षो दश्चवक्रश्च दश्वो दशोद्रः । 
लक-- ,, दश्क्रश्च ददाशी्षे द॒दोचरः । 
भ- , ;), दशक्षीषं दशोदरः। 

७. ज छ भ---ट्ढनाभः सुनामकः । 

५. रा--शक्ररोगदः | व--ककरोगवः | 

६. ज छ--ज्योतिषः कथनइचेव नेकायुषषीबिलावुभे । 

भ-- », „ नैकासवबिलावुमे ॥ 

७, ज छ -अगधरस्स्वरिन्द्रश्च । 

अ--युगन्धरस्स्वरिन्द्रश्च | 

८. रा-भेत्तः । ज ठ अ--मत्ता। 

९. ज क भ-तथा । 


१० शतः परमधिकः पारः- 
ज छ भ--शचिवौह मष्ावाहुः सैव!डु्तथैव च । 
ज छ-- चक्सीमनसश्रव विधूममकरावुभौ ॥ इति द्वितीयाधम्‌ । 
भ--वकः सौमनसश्रेव विभूमसकरावुभो ॥ 
११. ज - करोति करती चेव धनं धान्यं च राघबः । 
ल-वारतिः , नेकाश्यु च बिरावुमो । 
श --करतिः करती चेव धनधान्यो तथेव च | 


बाखकाण्डम्‌ २६ । १३॥ २०९ 


कामरूपः कामगमः कामहा कामनन्दनः | 
९] जभकः स्वणंनाभश्च स्यन्दनो वारुणिस्तथा ॥९॥' [९ 
कशाश्वतनया छेते जभकँ; कामरूपिणः । [१०य्‌ 
१०] भादरा रिपुसेन्यानां तेजोज्योतिहरास्तथा ॥*१०॥ [र 
नायका व्रिग्रहकराः भरयोक्तुविजयावहाः । 
११] एतानपि गृहाण तं सभरयोगनिवतेनान्‌ ॥९९॥* [प 
इत्युक्तो बाढमित्युक्कता विश्वामि्रात्‌ तपोधनात्‌। [१२ 
१२] जग्राह तानपि तथा जभकान्‌ रिपुजंभकान्‌ ॥१२॥ 
दिव्यमू्िधरास्ते हि दिव्याभरणभूषिताः । 
१३] उचुः भाञ्जखयो रामं तदा मधुरभाषिणः ॥१३॥ [१३३ 
पू१४] इमे स्म वज्गा राम ज्ञाधि नस्खमिति स्थितान्‌ ।` [१४ 


~ ~ -------- -- ~ ~~ --~ ~ 


१. ज ठ भ--कामरूपी कामरचिमह आवणरस्तथा । 
जभकः सर्वनाभश्च+ सतरावरणी! तथा । 

२. ज ट भ--राम। 

३. ज भ -भास्वराः । क-- भास्कराः । 

्. ज छ भ-- नास्ति । 

५. ज ठ भ-- प्रतिगृह्णीष्व भद्रे ते पाश्रभूतोसि मे यतः । 

वादुभित्येव काङ्त्स्थः सुप्रीतेनाम्तरासमनमा । 

£. ज छ भ--दिभ्यभास्करदेहास्तु दिष्यमूर्तिसुल्ञावहाः । 

राम प्राञ्जलयो भूष्वा ्राब्रवन्मधुराशरं । 


७. ज छ भ- नास्ति | 


# दु--सवंनाशश्च । 


* ४. 
† भ--सतताबरखा । 


२१० वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


प] जभकान्‌ प्रणतान्‌ रम्यान्‌ रिंकरान्‌ समुपस्थितान्‌, १४।[)२ 
उ१४] गम्यतां स्वागतं वोऽस्तु कृत्यकाट उपेष्यताम्‌ । 
स्मृता मामुपतिष्ठध्वमिति रामोऽप्युवाच तान्‌ ॥१५॥ [१५ 
१५] इत्युक्ता राममापन्त्य कृता चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 
एवमस्तिति चेबो्की प्रतिजग्पुयथार्भतम्‌ ।१६॥ [१६ 
१ दे] तान विज्य ततो रामो विश्वामित्र महामुनिम्‌ । 
गच्छन्नेवं पुनवाक्ये मधुराक्षपमव्रवीत्‌ ॥*१७॥ [१८ 
९७] किमेतन्मे्धसंकाशे पवेतस्याविरूरतः। 
वनमाभाति सुमहत्‌ कस्येतद्मयतेः ॥'*१८॥ [१६ 
१८] आमाति रमणीयं दि वनमेततन्मनोहरम्‌ । ~ 
प्रिनादिते वस्मुवाग्भिनोनामृगगणं्युतम्‌ ॥१६॥'* [२० 


१. ज- इमे स्म नरशादूल महि किं करवाणि ते । 
ल-इमेः स नरशगदूल ,, , करवाम ते। 
भ--इमेस्म » + 9 9 १ ॥ 

२. जल भ-- गम्यतामिति तान्‌ सवौन्यथेष्ं प्राह राघवः | 

मनसा मे यथाकारं सहायार्थं ^ मविष्यथः | 
३.जठभ--अथते। 

%. ज छ भ--काङुस्स्थमुक्त्वा जग्मुयेथागतम्‌ । 

५. ज ठ भ-- गतासु तासु विद्यासु । 

६. ज र भ--गच्छुमेवाथ काकुस्थ शछकष्णं वचनमव्रवत्‌ । 

७. ज ठ भ--किं त्वेतन्मेध० | 

८. ज ठक भ~-पवंतस्य विदूरतः । 

९. रा-कस्येदमलधते । 

१०. जर भ--दृ षड इवाभाति मुने कोवृहरं हि मे । 
११९. ज छ भ-- दशनीय मनोज्ञ च मम चातिमनोहरं । 
नानाश्रभवेः शङुनर्वद्गुवार्भिरलरकृतं ॥ 


न ल ननु 


# दु--तहाय्याथ । 


बारकाण्डम्‌ २६।२१॥ २११ 


१९] निरतः स्म सुनिश्रष्ठ कान्ताराद्टोमहषंणात्‌ । [२१ 
अनेनेवावैगच्छामो देशोऽय सुघुखोदर्येः ॥२०॥ [{र२रपु 
सुव्यक्तं वाऽपि भवतः सिद्धाश्रमपदं वयम्‌ । 

२०] संभाप्ता यन्न तो पापो यज्नविघ्रकरौ तव ॥२१॥ 


ध 


[र 


दस्याषष रामायणे बालकाण्डे जभकप्रदान° नाम 


षड्विशः खगे: ॥ २६ ॥ 


२. के राक ज-निस्ष्ताः। 

२.ज लठ भ-स्मो। 

३. ज भ--भनेनेवाथ गच्छामो । छ-०वाशु ग० । 

४. के रा--सुमुखोदयः । ज--सुसुखावहः । ट-सुसुखावहः । 

५. ज छ भ~ स्वं मे शस भगवन्कस्याश्रमपदं महत्‌ । 
सप्राक्षाः कुत्र ते पापा यज्ञघ्न दुषटराक्चसाः । 
त्वत्कोपनिहताः पूर्व निहतब्या मया हि ते । 

६. के--भ्रादिकाण्डे । 

७. ज छ भ-जिद्यासंहारम्टणं | 

८. के -एकग्रिशः । ज -प्र्विशः। राब रभ --नास्ति। 


~~ ------"~ ~ ~~~ --~ ~~~ ~~~ ~~~. 
- ----~-------~--- ~ +~ 


[वं=३२] [सप्तविंशः सैः] [दा=२९] 


अथ तस्याप्रमेयस्य तद्रनं परिपृच्छतः । 

१] विश्वामित्रो महातेजा आख्यातुमुपचक्रमे ॥*१॥ [१ 
अयं पूवीश्रमो रार्म वामनस्य महात्मनः । 

२] सिद्धाश्रम इति स्यातः सिद्धो यत्नं महायशाः ॥२॥ [३ 
विष्णुवामनरूपेण तप्यमानो महत्तपः । 

३] रोक्यराञ्येऽपहृते बखिनेन्द्रस्य राघव ॥३॥ [प 
अभिभूय हि देवेन्द्रं पुरा वैरोचनिषैरिः । 

४] तरेखोक्यराज्यं बुभुजे बरोन्माद समन्वितः ॥-४॥ [४ 
ततो बैरौ तदा यज्ञं यजमाने भयार्दिताः । 

५] इन्द्रादयः सुरगणा विष्णुमूचुरिदाश्रमे ।।५॥' " [५ 


१. ज-तस्याश्नमे रभ्ये । ट-तस्याश्रमो रामो । 
भ - तस्याश्रमे रम्य । 
२. ज छ भ--श्राख्यातं नरशादृलः स्व॑मेवापचक्रमे । 
३. ज छ भ--एष। 
%. अ- नाम) 
५. ज छ भ-द्यत्र। 
६. ज छ भ- नास्ति | 
७. ज भ--पएताक्भक्ञेव कल्ञे तु राज्यं वेरोचनो बरिः। 


2ढ- 9१ 9१ 3१ वेरोचनिर्बजि ‡ 1 
८, ज--कारयामास काङ्सस्थः त्रिषु लाकषु निश्चयः । 
ख्भ- ११ ११ 39 ११ निभेय ‡ | 


९. दै--बलो । पुनः शोधितः। 
१०. ज ल भ- बलेस्तु यजमानस्य देवाः साभ्रिपुरोगमाः | 
समागम्यषेयश्चैव विष्णमूचुरिहाश्चमे | 


वाल्पमीकीय-रामायणम्‌ । 
वर्ख्िरोचनिर्विंष्णो यजतेऽसौ महाबलः । 
६] कामदः सवभूतानां महद्धिरसुराधिपः ॥ ` ६॥ 
पू] ते तवं वामनरूपेण गत्वा भिक्षितुमहैसि । 
भिक्षितो विक्रमानेतांसरीन्‌ वीयेवलदपितः ।७॥ ` 
८] परिभुय जगन्नाथ तुभ्यं वामनरूपिणे । ` 


२१३ 


[६पू्‌ 
[प 


[प 


ये हेनमभियाचन्ते लिप्समानाः स्वमीप्सितम्‌ ॥ ८॥ [प 


९] तान्‌ कामैरीप्सितेः सवान्‌ योजयत्यसुरे्वरः । 


स त्वं तरैरोक्यराज्यं नो हृतं भूयो जगत्पते ॥९॥ ` (५ 


९०] दातुमर्हसि निजित्य विक्रमेभूरिमिसिभिः 1 


अये सिद्धाभ्रमो नामं सिद्धकेभा भविष्यति ॥' *१०।|[ये 


१९] तस्मिन्‌ कमणि संसिद्धं तव सत्यपराक्रम । ` ` 
१. ज ठ भ--यजते यक्मूत्तमं । 
२. ज छ भ~ नास्ति। 
३. ज छ भ--श्रपयवसिते तस्मिन्स्वकायैमुपपद्यतां | 
&.ज ट भ--नास्ति। 
५. ब--दनमभियाचतो । 
६. ज छ भये चन्माभिनदति याचितारस्ततस्ततः । 


७, ज छ भ---ये गस्वा तन्न याचते तेभ्यः सव प्रयच्छति । 


यन्ञ सुरहिताथांय महायोगसयुपागतः ॥ 
छ--उत्तराद्धां नास्ति । 
८. ज भ~ वामनत्वं गतो विष्णो करु कल्याणसुत्तमं । 
ल--नास्ति। 

९. रा--श्रद्धाश्रमो | 
१०. ब~ राम | 
१९. जं भ-यस्रसादाद्‌ । 
१२. छ- नास्ति । 
१३. जट भ -सिद्धे कमणि दवेश्च: प्रातिष्ठद्धगवानिति । 


"न न न न क 


२१४ वाखकाण्डम्‌ २७ । १६ ॥ 

एवमुक्तः सुरेविष्णुवामने रूपमास्थितः ॥ ११॥ [प 
१२] वैरोचनिभुपागेम्य ज्रीनयाचत्‌ पद क्रमान्‌ । 

रन्ध्वा च ब्रीन पदान्‌ विष्णुः शृत्वा रूपमथाद्‌भुतम्‌॥ ` १२।।[} 
१३] निभिः क्रमेस्तथा छोकानाजहार त्रिविक्रमः । 

एकेन हि पदा डृर्शां परथिवीं सोऽध्यतिषटत ॥१३॥ ` [र 
१४] द्वितीयेनौव्ययं व्योम चां तृतीयेन राघव । 

तं च बद्धाञ्जरि कृत्वा पातारतलवासिन्‌ ॥१४॥* [र 


१५] जेलोक्यराज्यमिन्द्राय ददाबुद्धतकण्टकम्‌ । [३५ 
तेनैष पूर्वाध्युपित आश्रमः पुण्यकर्मणा ।१५॥ 
१६] अद्याप्यभिंल्या तस्यैव वामनस्य निषे्न्यते । [३९ 


यत्र तौ राक्षसौ वीर यज्ञविघ्रकरो मम ॥' ` १६॥ 


~ ~~~ ~~ - --- - - ~~~“ 


१.ज छ भ--अथ विष्णुमहायोग प्रविश्य रघुनन्दन । 


२. रा-वैरे.चनञुपागव्य । ॥ 
३. ज भ-- वामनं रूपमास्थाय वेरोचनसुपागमत्‌ । 


लक~-वामने , वैरोचनिमुपागतम्‌ । 
ज छ भ--त्रीन्‌ क्रमानथ याचित्वा प्रतिगृह्य च वासः 
आक्रम्य खोकांलोकारमा सवे भूत्ते रतः ॥ 
, रा- -द्वितपियिन पदा स्वं | 
, के--पातारुतखूवासिनाम्‌ । रा-- पुनः शोधितः । 


जलम ~. नास्ति । 
ज ~ तेनेव पूवंमान्छांतमाश्रमं श्रमनाडान । 


भ तेनेष पूव॑माक्रांत आश्रमः श्रमनाहइानः | 
९. रा--अद्यापिभिषा । ज छ भ-मया तु भक्स्या । 
१०. ज छ--वामनस्योपसेग्यते । भ~ वाम नस्थव भुज्यते । 


९८ 


¢ © < # 


११. रा- वीरो । ॥ि 
१२.ज छ - श्रन्रते राक्षसा राम ममते चिघ्नकारिणः। 
म~ यत्र ,) 3 2, )) 3, 9१ | 


भ--'** `` राक्सा राम मम ये विनघ्रकारेणः । 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । २१५ 


१७] हन्तव्यौ येन वीर्येण त्रया नरवरात्मज ।` [२७ 
पु१८] एवमेवाभिगच्छामः सिद्धाश्रमपंदं मं ॥१७॥ [३८पू 
नं दृष्टा स्ाग॑तं दूरौत्‌ सिद्धाश्रैमनिवासिनः । 
१९] प्त्युदरम्यं महात्मनं विश्वामित्रपपूंनयन्‌ ॥१८॥ [४० 


प्रविष्य देदुश्वास्मे पाचयाध्यांसनसक्ियाम्‌ ।' 
२०] रामरक्ष्मणयोश्चापि सक्रियां प्रददुद्रिजाः ॥ ` ` १९॥ [४१ 
मुहतेमथ विश्रान्तौ ततस्तौ रामलक्ष्मणौ । ` ` 
२१] तमूचतुमुनिवरं विश्वामित्रं कृताञ्जली ॥**२०॥ [४२ 
१. ज ल भ-- तेत्वया पुरुषव्याघ्र हदन्या दुष्टचारिणः । 
व~), . + ,, दुष्टकारिणः। 
२. भ~ एतमेवाभिगच्छामः। 
३. ज छ भ--सिद्धाश्रममयुत्तमं | 
ध. ट-ते। 
५. ज ब छ भ--ऋषयः सर्वे | 
६. ज ब ठ भ~ तदाश्रमनिवासिनः । 
७, के ~~ प्स्युद्यम्य 
८. ज ठड~-यथान्याय्यं भ-- यथान्यायं 
९. ज~ विश्वामित्राय धीमते । 
१०. रा--वरि ्टाय ददो चास्मे । 
११. ~~ ङृर्वा पूजां यथान्यायं विश्वामित्राय धीमते | 
ज- नास्ति । भ-क्ल्वा पूजां ‰..... । चुटितः पाठः 
१२. ज छ भ~ काङर्स्थयोरपि तदा पूजां चक्रमहंयः । 


१३. ज र भ--सुहतमिव विश्रान्तो राजपुत्रो महाबल | 
भ--ञ्नतः परमधिकः पटः- 
भथ रामो महाबाहुः श्रणयन्कुशिकात्मजं | 


१४. ज ठ भ~ प्राञ्जर्ियुनिशादृखमुवाच मधुरं वच; । 


२१६ बाकाण्डम्‌ २७।२२॥ 


अधैव दीक्षां परविक्च भदरं ते युनिपुङ्खव । 

२२] सिद्धाश्रमोऽय सिद्धोऽस्तु संसिद्धे तव कंमणि॥२१॥ [४२ 
तयोरेतद्रचः श्रत्वा विन्वापित्रो महात्मनोः | 

२३] आदिदेश्च तथेत्युक्ता दीक्षां तदहरेव तु ॥२२॥ [४४ 
रामोऽपि तां तत्र निशासुषित्वा सहरक्ष्षणः । 

२४] भभातकारे चोत्थाय विन्वामिन्नमबन्दतं ॥२३॥* [४५ 


इष्यै रामायणे बालकाण्डे" सिद्धाश्रमनिवासो 
नाम सक्तविशः* सगेःः ॥२७॥ 





+ नम ~ ~ ~ ~+ ग्न (न्दः च र [1 पि री 


१. रा छ भ- सिद्धस्तु । 
2. ज छ भ--सत्यमेवास्तु मे वचः । 
३. ज छ भ --रामस्य तु वचः श्रत्वा दीक्षां सहश्टमानसः । 
४, ज ङ~-जम्राह स महतेजो विश्वामित्रो महामुनिः । 
भ-- 33 )) १ महानृषिः। 
५. ज ङ भ~-ङमारावपि तां रात्रिमतिवादय समाहितो । 
६. ज क भ--विश्वामिन्रमवन्दतां । 
७, ज छ भ~--अतः परमभिकः पाडः- 
इत्थं विनीय धरयीमथ तौ प्रभते 
ङो तूहरेन धरणीं सहपेकषसुच्चां । 
पुष्पानतां मृगगणशेरभितः प्रकीर्णा 
+पन्रोक्तरां व्दशतुः हषो ङ़काच्चौ ॥ 
८. कौ--आदिकाडे । ब--नास्ति । 
९, दौ--द्ाञ्रिशेध्यायः । रा- वाश्रिशो सगेः। 
ज~ षड्विंशः सगः ॥२६॥ बं छ-सगेः । 
भ--सग्यः ॥२६॥ 











१, 1 


® छ --प्रकीणपम्रोत्तरां । 
† ठ --परसदाकुङाची । 


[वं=२३] [अष्टाविंशः सैः] [दा=३ ०] 


तदा च देकषकालब्नो रामः सत्यपराक्रमः ।` 

१] काल्युक्तमिदं वाक्यं विश्वामित्रमुबाच ह ॥ १॥ ` 
भगवन्‌ श्रोतुमिश्छामि कस्मिन्‌ काटे निशाचरो । 

२] मया तौ भरतिषेद्धव्यौ यज्ञविघ्रकरौ तव ॥`२॥" 
रामस्यतद्रचः श्रत्वा विश्वामित्रादयस्तदा ।` 

३] सरवै ते सुनयः प्रीताः मरेसन्तस्तमव्रुव॑नं ॥२॥ 
अद्य प्रभृति राम तं षड्रात्रं रक्ष तत्परः । 


छ] दीक्षां गतो हेष युनिर्मानं संकल्पयिष्यति ॥४॥ ' 


+^ ~~ -~------ ~~ 








१. ज ल--अथ तौ देशकारन्ञौ राजपुत्रो महाबलौ | 
२. ज--देश कारु च वित्ताय व्याजहतुरिदं वचः । 
क-देशकाल्न ), )) ५ 1 
३. भ~--अथ तो देशकालेशौन्नतिवर्तेत सक्षणः । 
र, ज--श्रोतुभच्छावो । 
५. ज छ- यस्मिन्‌ । 
६. रा--निहाचरेः । 
७. ज- -रशणीयो विभो ब्रह्मना तिवर्तेत साक्षिणः । 
इ~--रश्णीया वितो ब्रह्मन्नातिषर्तेतमश्णः। 
८. अ~ नास्ति । 
९. ज छख भ--ब्रवतोस्तु तयोरेव हृष्टयोः परिष्च्छतोः । 
१०. ज छ भ--प्रशङ्चसुस्तयावचः | 
१९१. रा--रषितःपरः । 
१२. ज ठ भ--अचय प्रति षडाप्रं तिष्टतां कषस्स यत्रिती%। 
दीकागतो हि भगवान्मुनिरेष यथाचवरः ।। 





--------------~-~ ~~~ -~ ---- ` 


+भ विशटतो ख सुसंपदो । 


[१ 
[२ 
(२ 


[ 


~~------=~---- ~~~ -- -- -------~ 


२१८ बाटकाण्डम्‌ २८ । ८ ॥ 


तेषामेतद्रचः श्रता मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । [५ 
५] उद्यम्य कार्मुकं तस्थौ रामस्तत्र सलक्ष्मणः ॥५॥ [प 
अनिद्र एवं षड्रात्रं सरक्षन्‌ स युनेः कतुम्‌ । [५उ 


६] राक्षसागमनाकाक्षी निश्चलः स्थाणुषत्‌ स्थितः॥६॥ ` [1 
काटेनाभ्यागते तस्मिन्‌ षषटेऽहनि महात्मनः । [७पू 
2] स्थापयां चत्रिरे वेदीं मुनयः संशितव्रताः ॥*७॥` [८उ 
ततो मायां प्रकुबाणौ राक्षसावभ्यधावताम्‌ । [११३ 
१०] मारीचश्च सुर्बाहुश्च तयोरनुचरास्तथा ॥८॥` [१२पू 








१. ज ठ भ--तेषां तद्वचन श्रत्वा राजपुत्रावतिश्टतां । 
२. शा- एष । ॥ 
३. ज छ भ--बनिद्रौ षडहोरात्रे करक्तमाणो तपोधन | 
ट. ज ठ भ-अथ कारे गते तस्मिन्षष्ठहन्युपकाल्पिते । 
५. जं ठ भ~-प्रजजञ्वाल् ततो वेदी सोपाध्यायससामगा । 
६. ज ठ भ--भतः परमधिकः पाठः- 
मत्रवच्च यथान्यायं यज्ञः समभिवतेते । 
ज ठ भ--च्राकासे च महान्‌ || शब्दः प्रादुरासीद्धयकरः । 
ज- भ्रवातगमनं मेघा यथा प्रावृषि चाभवन्‌ । 


छ~-श्रावायै गगने ,, ,, ,) चाभवत्‌ । 
भ--श्रावायैगगने मेघा यथा प्रावृषि चाभवन्‌ । 
७. ज छ भ--तथा । ८. क--स्ववाहुश्च । 


&. ज छ भ--श्रतः परमधिकः पाटः -- 
श्रागम्य भीमनिहौदा रुधेरोधानवासृजन्‌ । 


------- क जक ---=-~- 





* भ--चाप्यहोरात्रे | 

# भ---चाप्यहोरा । 

† छ--तपोनेभिम्‌ । 

{† भ--उपाभ्यायससामगा । 
| छ--महाशब्दः | 


बार्मीकीय-रामायणम्‌ । २१९ 


स तानापततो ष्टा रुधिरोघभवषिंशः । 

९९] उवाच ठक्ष्मणं वाक्यं रामो राजीरवेखोचनः ॥९॥ [१४ 
पश्य ठक्ष्मण मारीच महाशनिसमस्वनम्‌ । 

१२] सपदानुगमायान्तं सुबाहु च निशाचरम्‌ ॥ १०॥ [पि 
एतौ पर्य महाबाहो नीखाञ्जनचयोपमो ।` 

१३] अस्मिन्‌ क्षणे समाधूतावनिटेनांबुदाविब ॥*११॥ [ए 
पवनास्ै ततो रापः प्रगरह्याब्वविश्षारदः | [प 

१४] मारीचोरसि चिक्षेप नातिकोपसमन्वितः ॥१२॥ [१८ 
स तेन परमाख्रेण पावनेन समाहतः । 

ध] संपूर्णं योजनशतं क्षिपो वेगानिरेरितैः ॥१३॥ '* [१९ 

स तेन शरवेगेन नीतः सागरमू्धनि । 

१५] पपाताचरसङ्ाश्चो भीवेपथुसमन्वितः ॥१४॥'' [> 
विचेतसं षिघूणन्तं पवनास्वरेरितम्‌ । 


~ द = ~~ ----~ ++ ~ ---~-~ ~ ~~------~~ ~~ 


१. ज छ भ--रामो राजीवलोचनः । 
2. ज छ भ--निभ्यथः प्रहसन्निव । 
३. ज ख भर -दुवत्त। 

%. ज छ भ~~-राक्षसापसद मया | 


५. ज छ भ - नास्ति | 
६. ज छ भ--मानवेन समाधूतमनिरेन यथा तृण | 


७. ज ट भ--स मनोः परमोदग्रमख्ज परमदुजैयं । 
चिक्षेप परमक्रद्धो मारिचोरसि राघवः 
८. ज ठ भ~ मानवेन । 
९. ज छ भ--क्षिक्षः सागरसप्ख्वे | 
१०. कै रा-नास्ति | 
११. कैराज ङ भ-- नास्ति, 
१२. ज छ भ-- विचेतनेविधूणेन्त शीतेषुवनताडत्अरः । 


~---------~--- 


ओ: छ--शीतेषुवरतादितं । भ--रितषुबरूताडितं । 
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२२० वाखकाण्डम्‌ २८ । २० ॥ 


‰६] मारीचं ` पतिते दृष्ठ रामो क्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥१५॥ [२० 
पर्य लक्ष्मण मारीच पवनास्रसमाहतम्‌ । 
१७] मोहयितानयदरं न च पराणेभ्यंयोजयतं ॥१६॥ [र 


इमांस्न्यान्‌ हनिष्यामि सुबाहूमथतीन्‌ रुषा ।` 

१८] य्नघ्रान्‌ राक्षसान्‌ घोरान्‌ रुधिरामिषभोजनान्‌ ॥ ` १७।॥[२२ 
मरगह्माल्लमथो दिव्यमाम्नेयं रघुनन्दनः ।' 

९६] विद्ध्वा सुबाहूमुरसि पातयामास भूतले ॥*१८॥ [२३ 
अन्यौन्यपि च वायव्यमरखमादाय राघवः । 

२०] निजघान स रक्षांसि युनीनां वर्धयन्‌ सुखम्‌ ॥१९॥ ' " [२४ 
एवं हत्वा स रघ्नांसि तत्र रामो महायशाः । 

२१] समेत्य युनिभिः सर्वेर्विश्वामित्रादिभिस्तदा ॥२०॥ '* [1२ 





----~- ~ -------~--~ ~~~ 
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१. ज~ निहेत । छ भ- निहत । 

, ज छ भ~-पश्य रदमण शतेषु मानव धर्म॑शोभित | 

, भ~-प्राणं व्ययोजयत्‌ । 

. ज क भ--इमास्तु निहनिष्यामि निषृणान्दुष्टचारिणः। 

. ज छ भ--राक्तसाम्पापकमेक्ञान्यजञघ्नान्‌ सधिराशरान्‌# । 


-अठ्भ--स गृहीत्वास्त्रमाप्नेय चि्तेप रघुनन्दनः । 


. ज छ--गृहीस्वा वक्षसि स्थाने सुबाहुं पातयन्भुवि । 
भ- + 3), स्थान पातयद्धवि 
, कै ब-- भ्न्यानपि । 
१०. ज छ भ--वायग्येन तु तान्‌ शेषाश्निजघान निशाचरान्‌ । 
रामं तमथ सृष्टा सुनयः प्रस्यपूजयन्‌ । 
११. ज छ भ-स हत्वा राचसान्सवोन्यश्शप्नान्‌ रघुनन्दनः । 
ऋषिभ्यः प्राप्तवान्पूजां यथेदो विजयी पुरा । 


--~- ----- --~--------- = ०क 
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© 


~>: --------- ----> [ 





# ठक-रूधिराशनाम्‌ 
भ- रुभिराश्नतान्‌ ! 


वारमीकीय-रामायणम्‌। २२९ 


पूजितोऽभिष्तश्चैव जयेन च समन्वितः । 

२२] विस्मिताश्चामवन्‌ सवे सुनयो रामकम॑णो ॥२१॥ [प 
तस्मिन्‌ यज्ञे समाप्रेऽथ विश्वामित्रो महायक्षः \ 

२३] दृषटाऽऽश्रम॑कृतक्षेम काकुत्स्थमिदमत्रवीत्‌ ॥*२२॥ [२६ 
कृतार्थोऽस्मि महावाहो कृतं गुरुवचस्तया । 

२४] सिद्धाश्रमपदं भूयस्या सिद्धतरं तम्‌ ॥*२३॥- [२७ 


इस्या रामायणे बालकाण्डे विश्वाभिन्रयज्तो 
नाम अष्टार्विंशः ` ' सगः ॥२८॥ १ 


४ 


-----~ ~~~ -------~----~~--~---~~~-~-- ~ --- ~~ ~~ -- = -~~--~---------~- 


१. रा-रामरुदमणो । 

२. ज छ भ--नास्ति। 

३. ज छ भ--भ्रथ यज्ञसमो तु विश्वमिश्रो महाञुनिः। 

%. ज--निरीतिकां दिश टा काकुस्स्थमिदमब्रवीत्‌ | 
ल-निरीतीकां  }) +) > । 
भ--निरातकां , ,, ॥ । 

५. के ब रा--कृताथोसि । 

£. के-- भूयः क्रत । 

७. ज ल भ--सिद्धाश्रमानिवासानां कृतं क्षमं महास्मनां | 

८. ज भ--अतः परमधिकः पाठः- 

अथ निहत्य निशाचरमण्डलरं घननिभे शद्यमे रघुनन्दनः । 
स्मिरजालमतीव सुदुःसहं दिनकरो हि विधूय यथाम्बरे ॥ 

९. के - आदिकार्डे । 

१०. ज ठ भ--राक्सवधो । 
१९१. कै रा-त्रयञ्जिशः । ज-सप्तविक्ञः । घ र भ-मास्ति । 
१२. ज म--॥ २७ ॥ 


[ वै-३४ ] [एकोनत्रैशः सगे: ] [ दा=३१ | 


अथ तौ' रजनीं तत्र कृतो्लौ रामख््मणौ । 

१] उचतुर्युदितौ वीरौ मुनिभिः प्रतिपूजितो ॥*१॥ [१ 
प्रभातायां तु शर्या कृतपौवा्िकक्रियौ` । 

२] विश्वाभित्रभृषीं शचान्यान्‌ राघवावभ्यवन्दताम्‌ ॥२।॥ [२ 
अभिवाद मुनीन सर्वास्ताश्च तावभरदुती । 

३] उचमुमेधुरोदार भाषिणौ रघुनन्दनौ ॥३॥ [३ 
इमौ द्रौ" सुनिश्ादैल किड़रो समुपस्थितौ । 

] आज्ञापय यथेष्टं नौ ` पुनः कि ` करवाव ते' ` ॥४॥ [४ 


१. ज ख~ ता । 
२. ज ब भ--कृताथों । छक तार्थो | 


६. ज भ--रघुनन्दनो । छ~रघुनन्दन । 
४. ज ख भ--ऊषतुसुदितौ वीरो श्रङृष्टेनान्तरास्मना अ । 
५. ज ठ~- प्रभातायां तु शव्या द्त्वा सनानमरिन्दमो । 





भ + 99) १ 19 शोचमरिन्दमो | 
६. ज-भभ्यवादयतां गस्वा विश्वामित्र महामुनि । 
ख्-- + तत्र » महाञ्ुनिम्‌। 
भ--अभ्यवाद्‌" ` ˆ" """ """ """ "मिन महामुनि । 


७. रा-सवास्तं च । पुनरपरकरशोधितः। 
८. ज छ भ-- नास्ति । 
९. ज छ--ता । 

१०. ज ठ भ-समुपागतो । 

११. ज छ भ-ते शसन । 

१२. के रा ज-- करवामहे । ठ भ वः'। 


~~~ 


ओ ख~ प्रहृष्टस्तेनान्तरास्मना। 
भ~ प्रहष्टेनान्तरा्मना | 





वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
एवयुक्ते ततस्ताभ्यागृषयस्ते तपोधनाः । 
५] विश्वामित्रं पुरस्कृत्य राम वचनमव्रबीत ॥५॥ ` 
मेथिरस्य रघुश्रेष्ठ जनकस्य महात्मनः | 
६] भविष्यति महायज्ञस्तज् यास्यामहे वयम्‌ ॥६॥ 
त्वं चापि नरशादैक सहास्माभिगेमिष्यसि । 
७] रत्र महाद्‌युतं तत्र तद्धनुषट्महेसि ॥७॥ 
पराग्‌ दत्तं तृपतेस्तत्र न्याप्भूतं महद धनुः ।' 
८] देवार तथा युद्धे इत्ते देते सवासवैः ॥*८॥ 
त्रं देवा न गन्धवा नापरा न च पन्नगाः | 
९] समारोपयितं शक्ताः कुत एवेतरे जनाः ॥९॥ 





१. ज ठ भ--अतः पूवमधिकः पाटः- 
एवं तो हृष्टवदनो मुनिं ज्वल नतेजसम्‌ । 
उचत; परमोदारं वाक्यं मधुरभाषियो । 

२.जयखभ ~ व्रवतास्तु तयोरेवं सवे एव महषयः | 
विश्वामित्र पुरस्कृत्य राघव वाक्यम्रवन्‌ | 

३. ज ठ भ~ मेथिलस्य नरभ्रष्ठ जनकस्य भविष्यति । 
यज्ञः परमधर्मिष्टठो यास्यामस्तन्न वै वयम्‌ | 

9. ज खड भ~ धनुस्वं द्रष्टुमहेति। 

५, ज छ भ- तद्धि पूवं नरश्रेष्ठ दत्त सदसि देवतेः | 
५ 9) रघुश्रेष्ठ + 9» + 

६. ब--घृते । 

७. ज छ--श्रप्रमयवबरं घोरं मिथेः परमभास्करम्‌ +| 

८. जठ भ ॥ 

९. ज छ भ--च्चाधेज्यं कतुमानम्य शक्ताः किमुत मानवाः । 





न ~~ =-= 





+----------------~- 


* भ--परममासुरम्‌ । 


२९३ 


[५ 


(& 


पि गपि 


२२४ बालकाण्डम्‌ २९।१२॥ 


धनुषः सारतां तस्य जिङ्गासन्तो नराधिपाः । ` 
०] न शेकुरातोटयितुमप्यारोपयितुं कुतः ॥ १०॥* [१० 
तद्धनुनैरशादर शेकरय महात्मनः । 
११] य्ञे द्रक्ष्यसि काङ्ुतस्थ सहाैमाभिरितो गतः ॥११॥ [११ 
तयेद्युक्कता ततो रामः प्रयातुयुपचक्रमे | 
१२] विन्वामित्रपुरोगेस्ते मेहषिभिरुदारधीः ॥१२॥ [ए 
विश्वामित्रोऽथ भगवानामन््य वनदेवताः । 
१३२] उवाचेदं ततो वाक्यं यियासुर्मिथिलां प्रति ॥१३॥ [१४ 
१. द-- जज्ञाखसो । रा-जहासतो । 
२. ज छ भ--धनुषा* बलवीय्य हि जिक्षासीत मर्टीपतिः। 
३. ज छ भ-न शेङुरारोपयितु राजपुत्रा महाबलाः । 
९. सतः परमधिकः पाठटः- 
ज ठ भ-तद्धि यज्चफल्नं तेषां मेथिर धनुरुत्तमम्‌ । 
ज छ भ~ याचितं नरशादुल दुरम सवेदेवतेः । 
५. ज छ भ~ मेयस्य । 
६. ज-मिथरे । ट-मिथेः । भ~ मिथेर । 
७. ज छ भ--यक्ञ चाद्‌युतदक्षेन । 


८. ज ब छ भ-अतः परमधिकः पाठः- 
एवसुक्सवा मुनिवराः प्रस्थानं समरोचयन्‌ । 
ज ठ भ--नास्ति। 
९. ज ट भ --महर्षिसघा काकुस्स्थमामत्य नरदेवताः । 


#* अ--घनुषो । 


{ भ-मेभिकं । 


वात्मीकीय~रामायणम्‌। २२५ 


स्वस्ति वोऽस्तु गपिष्यामि सिद्धाः सिद्धाश्रमादितः । 

१४] उत्तरं जाहवीतीरं हिमवन्तं शिलोचयम्‌ ॥*१४। [१५ 
प्दक्षिणगुषारस्या नतः सिद्धाश्रमं मुनिः 1 

१५] उसचैरां दिक्षमास्थाय भस्थातुमुषचक्रमे ॥१५॥ [१४ 
युक्तं ब्रह्मरथानां तु शतमात्रे हि ततक्षणात्‌ । 

१९] ययुगुनीनां भाण्डानि समारोप्यानुयायिनाम्‌ ॥ १६॥ [१७ 
मृगपक्षिगणाश्चैव सिद्धाश्रमनिवासिनः । । 

१७] प्रयान्तमुपजग्ुस्ते विश्वामित्रं महामुनिम्‌ ॥१७॥ [१८ 
ते गला दुरमध्वान लम्बमाने दिवाकरे । 

१८] वासं चक्रमुनिगणाः शोणतीरे समागताः ॥'* १८॥ [२० 
गते स्वस्तं दिनकरे सारता हुतहुताशनाः । ` ` 

१. ज व ठ भ~ गमिष्यामः 

२. के--०लिद्धाश्रमाश्रिताः । ज छ ०सिद्धाश्रमाद्वयं । 

भ-सिद्धाविद्धाश्रमाद्वं | 

ज--जान्हवीकूरे । 

क~ नास्ति | भ - -उत्तरे जान्हवीकुल्ञ हिमयत नगोत्तम । 

ज ङ भ--प्रदक्षिणं ततः कृष्वा लिद्धाश्रमम नुत्तम ¦ 

रा ज-उत्तर | 

ज क-पन्थानसुपचक्रमुः } भ--प्रस्धानसुपचक्रमुः | 


5 < > १ 


८. ज छ भ~--ते प्रयाता मुनिवरा बहवो रेणुपांदुराः । 
शकटीशतमात्रेण विश्वामित्रपुरोगमाः ॥ 
९ जठ भ --अनुजग्युमेहाभागं | 
१०. ज ठ भ--वास चक्रमुनिवराः क्ोणदल्ञे समाहिताः | 
१९१. रा--स्नात्वा | 
१२. ज छख भ--तेसस्त गत दिनकरे तताचतहुताशनाः । 
ब--गते स्वस्ते ;; १9 । 


२२६ वारकाण्डम्‌ २९। २२॥ 
,९] विश्वामित्रं पुरस्छृत्य निषेदुरमितौजसंः ॥१९॥ [२९ 


२०] निषसादाभितस्तस्य षिश्वामित्रस्य धीमतः। [२२ 
अथ रामोऽर्जटि कर्ता विश्वामित्र युनि तदा॥२०॥ 

९१] पच्छ नरशादैटः कौवूहटसमन्वितः । [२३ 
भगवन्‌ को न्वयं देशः समृद्धजनसेवितः ॥२१॥ 

र] श्रोतुमिच्छामि मद्रं ते वक्तुमर्हस्यशेषतः । [२४ 


नोदितो रामवाक्येन तस्यं देशस्य विस्तरं । 
,३] विश्वामित्रो महातेजा व्याहतुमुपचक्रमे ॥*२२॥ [२५ 


इत्याच रामायणे बालकाण्डे! ° शोणतीरनिवासो 
नाम एकोनत्रिंशः ` ` सर्गः ॥ २९ ॥! ‡ 


१, ज ब छ भ- निषेदुधरणीतङे । 
२. ज छ भ- अतः परमधिकः पाठ- 
रामोऽपि सहसाभिन्निछषीस्तान्समपूजयत्‌ । 

३. ज ख भ ~ श्रम्रतो निषसादाथ | 

.ज र भ~ रामो महातेजो । 

५. ज ठ भ~ विश्वामित्रस्रषिं । 

६. ज छ भ- सुनिशादृलं । 

७. ज ट भ-- कथयामास । 

८. ज छ-- विस्तरात्‌ । 

९. ज छ भ--त देशमखिलं सवेशषिमध्ये तपोधनः । 
१०. कै--भादिकाण्डे | ब~ नास्ति । 
११. कौ रा--चतुखिश्षः । ब~ नास्ति । 
१२. ज छ भ--सगेसमास्तिन दयते । 


[ 4=३५ ] [ त्रिशः सभेः ] [ दा=३२, ३३ | 
फ] श्रृणु राम कथां दिव्यां देशस्य च समुद्भवम्‌ ।` [प 
ब्रह्मयोनिपहानासीत्‌ कुशो नाम महायशाः ॥१॥ [य्‌ 
१] स सुतान्‌ जनयामास चतुरः ख्यातविक्रमान्‌ । 
कुशाम्बं कुशनामं च अमूतेवयसं वसुम्‌ ॥२॥ ` [२ 
२] महाभमनो दी्तिपतः क्षत्रधर्ममनुत्रतान्‌ । 
तातुवाच कुश्च पुत्रान्‌ विनीतान्‌ श्रुतिपारंगान्‌ ।॥२॥ 
३] प्रजानां पाटन पुत्राः क्रियतामिति राघव । [३ 
पितुस्ते वचनं श्रुत्वा खोकपाखोपमाः सुताः ।॥-४॥ 
४] निवेशं चक्रिरे स्वे पुराणां कुशस्रूनवः । [ं 


---~ ----~-~---- ~ ---~~ -~-~ --- ~ -- ~~~ ~~~ ~-~- 





१. क - समुद्धबम । 

२. कै रा- नास्ति| 

३. के रा--महातपाः । 

%. रा--कुशांभ । 

५. ज छ भ--स केलाजनयत्‌ पुत्राश्चतुरः पुरुषषमः% । 
शकनाभ ऊुश्ांव† च श्रसूनुरपसदसय्‌ { । 

६. ज छ भ-मदेर्ाहान्‌ । 

७. ज ठ ~ धर्मिष्ठः शत्रपारगः । 

अ - घर्मेष्टो वेदपारगः । 

८. जल भ-- क्रियतां पारनं पुत्रा धम प्राप्स्यथ पुष्कर | 

ऋषेस्तस्य वचः श्रव्वा चत्वारस्तेऽभितोजसः। 


९. भ- निदेश । पुनः शोधितः । 
११. के रा--पुराण्यावाखयामासुः पथक्‌ चत्वारि राघव । 








* भ --पुरुषषंम । † छ - कुशांभ । भ-- कुशा । { र - श्रसूनुवयसं 
वसम्‌ । भ-अमूत्तरयसं वसुं । 


२२८ वाटकाण्डम्‌ २३०।९॥ 
तेषां कुञ्चाम्बः कोराम्यीं पुरीभछसयच ताम्‌ ॥*५॥ 


८] कुकशषनाभस्तु परधौत्मा परं चक्रे यद्ोदयम्‌ । [५ 
तथाऽमूतंवयो वीरश्चक्रे भाग्ज्धोतिषं पुरम्‌ ।॥*६॥ 

ठे] घर्मारण्यक्तमीपस्थं बगुशकरे गिरित्रम्‌ । [६ 
देशोऽये वभृनामासीद्रसोर्‌ थिततेजसः ।७]; ` 

७] एते शेखवराः पञ प्रप्नाशचन्ते महोच्छधाः । [७ 
सुमागधां नदी चाच मागधा विश्रुता यया ।॥ ८ 

८] पञ्चानां मृभरतां सध्ये वनमाखेव शोभते । [८ 
एषा सा मागधा रामे वसोनाभ' महात्पनः ॥ `९॥ 

९] पूवमध्यासिता तेन सु्षेां सस्यपान्धिनी । [९ 


१. ज-कुशावस्तु महातेजाः काशवीम करीप्पुय | 
लट--कुशंभस्तु ,, केाश्लांमीसकयसपुरीं 


भ--कुशःवस्ु ;, कोद्य ,, | 
८ 
२, के --पर । 
३. रा शक्रञ्यत्तिष | 


%.जदट भ - प्राग्य(तिष पुरं चक्रे वसुश्वक्रं गिरित्र | 
५. ज ट भ--तथा सूनुरया* वीरो यमारण्यरस्रमापतः। 
एषा वसुमती तस्य वसुदरस्य यहान्पनः। 
६ जवर भ~ चिदूरतः। 
७. रा--समागधा । 
८. ज ठ भ---एषा सा मारी रेम्वा मागधा विश्रता भुवि 
क 
र 
९. ऋ रा-नाम। 
२०. ब--वसोस्तस्य । 
२९१. जख भ--ण्ते तें माया राम वसुदस्य महात्मनः। 


२. रा--सुश्षेत्रस्यास्यमाङिनी | 


# 4 ~ - भृत्तया | †+छ भ-- मग्र । 


वारस्मीकीय-रामायणम्‌ | २२९ 
ुशनाभोऽपि राजपिः कन्याशगमनुत्तमम्‌ ॥१०॥ 


१०] जनयामास दुधरपो घृताच्या रवुनन्धन [१० 
रूपयोवनगशालिन्यस्ताः कदानिदलङताः ॥११॥. 

9११.] उद्ानभूमिमासाद्ं चिक्रोटविद्युतो यथा । [११ 
गायन्त्यो तरत्यपानाश्च वाःयन्त्यश्च राय ॥'१२॥ 

१२] भमोदं परमं जग्युव॑नान्येरलहुताः । [१२ 
अथ ताश्चारुसगाद्वी रूपेणाप्रतिमा सुषि ॥-१३॥ [१य्प्‌ 

१२] दष्टा सवैतरगो बायुरिदं वचनमव्रवीत्‌ । [१४८ 
अं वः कामये सवा भायां मवत मेऽवलः ॥*५४॥ 

१४] स्यत्का मानुष्यक भावमपरत्वमवराप्यताम्‌ ।' [१५ 
तस्य तद्रचनं श्रता वायो चनमङ्नाः ॥१५॥ 

१५] सुक्क हास्यं ततः सवौ वायुं वचनमब्रुवन्‌ ।' ° [१७ 


~~~ ---- ~न [र == ----- 


९. ज छ भ---पूवाधिवास्षिताश्तेन सुहत्रा सस्यमाभनः | 
कुशनाभस्तु रा्जापः कन्यानां शपतमुत्तमं ।] 
२. ज ङ भ~ सुपुवे दवरूपारणा । 
३. के--घृताश्यां | 
र. ज छ भ--तास्तु यावनशाल्लिन्यो रूपेणाप्रतिमा भुवि | 
५. ज ख भ--उदयनभू।ममागम्य | 
६. ज ब छ भ गायन्त्यो वादुयस्यश्च नृस्यत्प्रश्च यथासुख | 
७.जवब ख भ-ज्हाद्‌ | 
८. छ भ- ततस्ता रूपसम्पन्ना यावनेनाभ्यरुङताः । 
ज-- नास्ति| 
९.ज लम -मवतता; कामय रभवी मायं मे मवत्तेति व। 
१०. ज ठ भ --मानुषस्त्यज्यता सेहो दीवमायुरवाप्यताम्‌ । 
१९. जब र भ--वायोरमितकमणः। 
१२. रा--दृत्वा । पुनरपरंषाश्च साधितः । 
१३. ज छ भ---श्रवहृस्य तता वाक्यं कन्याक्रतसुवाच त | 


२३० वाखकाण्डम्‌ ३० । २१॥ 
अन्तश्चरसि भुतानां सर्वेषां किछ मारुतः ॥१६॥ 


१६] पमवङ्गाः स्म ते सवाः? किंमस्मानवमन्यसे। [१८ 
कुशनाभणुताः साध्वीः क्षमस्त्वं न हि मारुत ॥ ९७॥ 

९७] स्थानाट्‌ भरर्शयितुं देव रक्षामः स्वकुलं वयम्‌ । [१९ 
मा मत्‌ स कारो यद्‌ वायो पितरं सत्यवादिनम्‌ ॥' १८॥ 

१८] कामतः समतिक्रम्य वरयेम स्वयं वरम्‌ । [२० 


गिताऽस्माकं प्रभवति दैवते नः परं पिता ॥'१९॥ 
१९] अस्मान्‌ दास्यत्यसौ यस्मै स नो मतां भविष्यति ।* [२९ 
तासां वैटूचनं श्रुत्वा वायुः कोपसमन्वितः ॥२०॥ 
२०] बमञ्ज कन्या मध्ये ताः संप्रविश्यात्मतेजसा । ˆ [२२ 
पत] ताः कन्या वायुना भग्ना विषिधचँभेवनं परति ' ॥२९॥ [२३ 
उ२२] दृष्ठं भग्नाश्च ता राम राजपिरिदमत्रवीत्‌ । [२४ 


१. ज छ भ--स्वं सुरोत्तम । 
२.ज बल भ--प्रभाव ते विजानीमः । 
२. ज छ भ--कुशनाभसुताः सवौ: समथंस्स्वं न मास्त | 
४8. ज भ~ स्थनाच्चयावयितु | ठ-स्थानाः स्थापयितुं । 
५. ज ठ भ-मामूत्कलको वशेऽस्मिन्पितरं सस्यवादिनः | 
६. ज छ भ--भावाहया* इयधमंण स्वयं ^ कम्पा वरं ब्रञेत्‌ । 
जनिता प्रभुरस्माकं दैवतं परम पिता । 
७, ज ट--यस्म नो दास्यति पिता ख नो भतो भविष्यति । 
८. जठ भ-तु। 
९. ज छ भ--परमकोपनः । 
१०. क भ-- प्रविश्य सखवंगात्राशे वभज भगवान्प्युः । 
ज-- + ववज ,, 
११. ज छ-विविश्युनेगर पितुः । ब--० भवनं पितुः । 
भ - °नैगरं पितुः । 
६२. ज छ-- तास्तदा दुःखिता दष्ट । भ-- तास्तथा दुः्िता इष्टा । 








# ठ भ्रावहाय० । भ--नावहाय स्वधर्म हि यदि । 


वारमीकीय-रामायणम्‌ | २३९ 
किमिदं कथ्यतां पु्यः को धमेमवमन्यते ॥२२॥' 

२२] कुब्जाः केन कृता युयं सर्मावि्य दुरात्मना । ` [२५ 
तस्य तद्रचनं श्चुता कुशनाभस्य धीमर्वेः ॥२३॥ 


२४] शिरोभिः शरणे गता कन्याशतमभाषत । [३३,१ 
वायुरस्मानुपागम्य बख्वान काममोहितः ॥ ` २४।॥ 
२५] उतक्रम्य धम॑मर्यादां प्रधषयितुमु्तः। [२ 


सोऽस्माभिरुक्तः सवाभि्वायुः कामवशङ़तः ।॥*२५॥ [ए 
२६] पितृमत्यः स्म भगवन्‌ न स्वच्छन्दवरा वयम्‌ ।` 

पितरं नोऽभियाचस्व न्यायतो यदि मन्यसे ॥` २६॥ [२ 
२७] न वयं स्वैरचारिण्यः भसीद मगवन्निति । 

इत्युक्तः कुपितो वायुः परविर्यास्मास्ततः प्रभो ॥* *२७॥[ 
२८] बभञ्ज बखेवांस्तेन सवां; कुम्जीकृता वयम्‌ । [ष 


१. के रा--भतः परमधिकः पठः-- 

प्रोत्तिष्ठन्स्यः सुसनत्रस्ताः सर्जाः साश्रल्लचनाः | 

अवदत्‌ स पिता कन्यास्ततः परमकोप्वि८: । । 
. ज छ विचेष्ट तानभाषत । भ-विचेषटत्यो न माषथ | 
ज छ भ--श्रतः परमधिकः पाठः- 

शसध्वं किमिदं पुत्र्यः कुत्वं कथमागत । 
, ज छ भ--ताः सुताः । 
५. ब-- नास्ति | 
६. ज ब छ भ--श्रभिवा्च पितुः पादौ सवौ वचनमव्रवन्‌ | 
वायुः सर्वत्रगः सोऽस्मनिच्छुद्धषीयितं{ प्रभुः । 

७. जल भ-- शुभं मागैमास्थाय म धर्म पर्यवेक्षत। 


८. ज ठ भ--पितृवस्यो वयं सव। न स्वातन्त्यमुपस्थिताः | 
९. ज छ भ-- मास्ति । 


१०. ज छ भ- नास्ति | 
११. के--वदतांस्तेन । पुनरपरकरशोधितोऽपपाडः | 


† ब--भनेतदधषेथितु । 


„९ 


(+ 


0८ 





न री 


२३२ वालकाण्डम्‌ २०।३२॥ 


इति तासां वचः श्रत्वा कुशनाभो नराधिपः ॥२८॥' 
२९] प्रस्युवाच ततो राम कन्याश्चतमिदं वचः । [५ 
यत्‌ क्षान्तोऽतिक्रमो बाधो; कृते तन्मे महत्‌ प्रियम्‌॥ ' २९।।[ 
३०] पुष्यो मे यच्च युष्माभिः कुलमाभिश्च रक्षितम्‌ ।' 
अलङ्कारो हि नारीण क्षमा प्रयो विशेषतः ॥३०॥ [प 
३१] पुसां चैव विशेषेण क्षन्तव्यमिति मे मतिः । 
पृ३२] इष्कर च छतं मन्ये यद्‌ वायोः क्षान्तमीदशम्‌ ॥ ३१॥ [7 
प] देशः काश्च प्राप्रीऽय सुपात्रप्रतिपादने । 
प्रदानसमयं चैव मन्येऽहं बोऽग्य सवशः ॥*३२॥ [प 
३२] मम्यतामिच्छतः पूत्यशिन्तयिष्यामि वो ` हितम्‌ । 


1 ---~ ~~~ ~~ ---~-- -~ [त 
प 1 


१, ज ठ भ--ईइति तेन बबाणाः रम वायुनोपहता श्क्ञ । 
तासां तु वचने श्रत्वा राजा परमधार्मिकः | 

2.ज-स धमस्मा। ठट म -महातंजाः। 

३. के रा-वायुः। 

©, अज ङक भ--चद् कतमद्‌ पत्यः कतन्यञ्च महत्कृतम्‌ । 

५. ब--कुशयाभिश्च | 

६. ज छ भ-रेकमव्यमुपागम्य कुले वे रदित मम । 
अलकारः षमा पुत्र्यः खियो वा पुरुषस्य वा ॥ 

क--श्चतः परमुपरिभागे पुनरपरकरधन्यरतोऽधिकः पाटः- 

भद्रं इृतमिद्‌ पुत्र्यः कतग्यं च महत्कृतम्‌ । 
ेकमस्यञुपागम्य कुरु वे रक्धित मम ॥ 

७. ज छ-- दुष्करं तद्र चः क्तान्तं त्रिदशेषु धिशेषतः | 

् „५ ध तच्च वे ०9 ११ ११ 

८. कं रया--भ्यभिचारङृतं यस्मसप्राक्लोयं ठेन सुव्रताः । 

९. ज ठ भ प्राप्य देशकारश्च सुपावप्रतिपादने* । 
यद्वायुना च कन्यास्तास्तन्न न्युञ्जीङृताः पुरा ॥ 





1भ-एकमस्यसुपागस्य । ^"ठ भ-°प्रतिपादनं | 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २३३ 
विज्य चैव ताः कन्यास्ततः स वरपसत्तमः ॥३३॥ ` [र 
३४] राजा प्रदानधमज्ञः चिन्तयामास मन्तिभिः । 
यद्रायुना च॑रतः कन्यास्तत्र कुठजीकृताः पुरा ॥* ३५४॥ [१ 
३५] कान्यङुग्जमिति ख्यातं ततः प्रमृति तत्‌ पुरम्‌ । [पि 
एतस्मिन्नेव काटे तु शूखी नाम महा्युनिः ॥३५॥ 


३६] उध्वेरेता ब्रह्मचर्य चकार किर दुष्करम्‌ । [११ 
ते ब्रह्मचारिणं राम तप्यमानं महत्तपः ॥३६॥ 

३७] सोमपा नाम गन्धर्वी ऊर्णायुदृहिता पुरा 1 [१२ 
परं नियममास्थाय सम्यक्‌ परिचचार ह ॥ ` * ३७॥ 

३८] पुजार्थिनी ततो राम महपमोवितात्नः । ` * [ष 


१. ज ब ट भ~--कान्यकुभ्ज।मेतिख्यात ^ ततः प्रश्ति तत्पुरः । 
विस्ञ्य कन्याः काङ्रस्थ राजा त्रिदशविक्रमः ॥ 
2. रा--प्रधानध्मज्ञाः । 
३. ज ब ठ भ--मत्रज्तो मनच्रयामास प्रदानं सष मान्रेभिः। 
४. रा--शतं । 
५. ज ठ भ-- नास्ति । पृवमायातः | 
६. ज ब-चडनिम । छ-शरिनौम । इस्यपरहस्तेन । 
भ--चुडिन्नाम | 
७. ज ठऊं-महानरपिः। 
८, ज छ भ-उभ्वैरेताः शुभाचारो ब्रह्मतेजा! दयन्नक्ृतः† । 
तप्यमानं तु तद्रषि{ गधर्व तद्युवाच इ | 
९. ज- सोमपा नाम भद्रं ते तृणायुदुष्िता पुरा ॥ 
ल भ~) ,, ., „, ऊणोयुदुहिता तदा । 
ब--सोमपा नाम गन्धर्वी तृणोयुदुषिता पुरा । 
१०. ज क भ-- नास्त । 


-- ------ = ~~ ~~ ~ 


*ल-कन्याङुब्ज° । † ब छ-°तेजोऽभ्य ° । 
{ख-खषिततु। 


२३४ 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 
साऽभवत्‌ प्रयता भूता शुश्रूषणपरायणा ॥३८॥ [१२३य्‌ 


३९] स तां कारस्य महतः भरोवाच परितोषितः 1 


परितुष्टो ऽस्म्यहं भद्रे ब्रूहि किं कराणि ते ॥*३९॥ [१४ 


४०] परितुष्ट मुनि दष्टा गन्पर्षी मघुराक्षरा । 


उवाच प्राञ्जटिभूतवा वाक्यमात्पहित तदा ॥ ` ४०॥ [१५ 


४१] दीप्यसे परसा र्मया ब्राहूम्या मनया यथा ।` 


तथाऽहं पुत्रमिच्छामि तत्तो ब्रह्मध्रियान्ितम ॥४१॥ [१8 


४२] स्वयं च रये धाऽ भतारमपरिग्रहा । 


कन ~ ------- 





१. ज ऊक-स्रा तदा । 
भ--पा तथा| 


२. ब--कारेन महता । 

३, जञ छ भ---उवास काले धर्मज्ञस्तत्यास्तुष्टोभवद्‌ गुरः । 
स तथा कालयोगेन प्रा्रवीदरघुनन्दन ॥ 

8. ज ठ भ--परिवु्टोस्मि भवं ते किं करोमि तव प्रिये। 

५. ज ल भ--परिवुष्टं सुनि ज्ञात्वा गधर्वी मधुरस्वरा । 


उवाच परमादारं वाक्यश्वा वाक्यमत्रवीत्‌+ ॥ 
द. ब~ यया । 
७. ज ठ म--ब्रहम्या। रक्षम्यानया अह्मन्दीप्यसे ब्रह्मवित्तम । 
त्वत्तो रुच्म्याय त्वया ब्रह्मन्पुत्रमिच्डामि धाभमिकं | 
८. ज छ भ--श्रतः परमधिकः पाठः- 


न पतिश्रास्तिमे ब्रह्मन्न भाय चास्मि कस्यचित्‌ | 
ब्॒--- # क 9 ® ® @ @ > @@9न चटित | 








# ठ-वाक्यकोबिद्म्‌ । †+ङ-बाक्या । 
{ख-०तया । भ-रुदैस्या तया । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । २३५ 


अनन्यपूर्वां मज मां याचमानामसुव्रताम्‌ ॥*४२॥ [१७ 
४३] तैस्यै पसन्नो विपरा्षिददौ ` पुत्रं यथेप्सितम्‌ । 

ब्रह्मदत्त इति ख्यातः सोऽभवच्ष्रखिनः सुतैः ॥।*४३॥ [१८ 
४४] ब्रह्मदत्तः स राजपिः पुरमध्यवसत्‌ तदा । 

कम्पि नाम काङुत्स्थ देवराजसमद्तिः ॥४४॥* [१९ 
४५] तं श्रुत्वा परया लक्ष्म्या इुशनाभोऽन्धितं वरप ।` 

ब्रह्मदत्ताय ताः कन्याः पदावुसुपचक्रमे ॥' *४५॥ [२० 
४६] स तमाहूय धम॑ज्ञो ब्रह्मदत्तं महीपतिम्‌ ।' ` 

ददौ कन्याशतं तेस्मे सुपीतेनान्तरात्मना ॥ ' ४६॥ [२१ 





--~-----~~-~----=+~-------- ------ (द ~ 


१. ज भ~ मजमानां पतिवतां । छ-भजमानें यत्तव्रतं । 
२. भ--अतः परमधिकः पाटः- 

ब्राह्मण्ये ननु सयुक्त दातुमक्षसि सुव्रतं । 
३. ज छ भ-तस्याः। 


४. ज ङ भ--बह्मषिदैदो । 
५. ज ब-सोभूष्चूडिसुता नृपः । 
छ-सोभूः चःबसुतो वपः । पुनः शोधितः 


६, भ-- ब्रह्मद इति स्यातेाऽभवच्चूङीसुतो नृपः । 
७. ज छ भ-नास्ति। 
८. रा-ते । 


९. ज छ.~~~स बुद्धिमकरोतराजा कुशनाभः सुधार्मिकः । 
भ--स बुद्धिमकरोजातु ङुशनाभः सुधाभंकः । 


१०. ज छ ब्रह्मदत्ताय काङुरस्थ दत्तं कन्याञ्चतं तदा । 
भ-- 3) » दद्यां 9 1 


११. ज भ-- तमाहूय महातेजा ब्रह्मदस्तं महीपतिः । 
१२. ज भ--राजा । 
१३. र-नास्वि । 


२३६ वाखकण्डम्‌ ३० । ५० ॥ 
४७] यथाक्रमं च स्वासां ताप्ापतुपमद्युतिः । 

जग्राह विधिवत्‌ पाणि ब्रह्मदत्तो नराधिपः ॥४७॥ [२२ 
४८] तेन च स्प्रष्टमात्रेषु ताः पाणिषु गतन्ययाः | 

व॒भूवु; सेशः कन्या रूपौदायेगुणान्विताः ॥*४८॥ [२३ 
७९] तँ दृष्टा वायुना युक्ताः कुशनाभो पदीषतिः । 


विस्मयं परमं चक्रे मुमुदेऽभिननन्द च ॥ ४९॥ [२४ 
५०] कृतोद्राहं च राजानं ब्रह्मदत्त रघूद्वह ।' 
सदारं मरषयामास स्वपुरं परभाधितं ॥५०॥ [२५ 


१. ज भ--यथाक्रमे तथा पाणि जग्राह रघुनन्दन | 
बह्यदत्ता मही पालस्तासां देवपतिथेथ। ॥ 
ङ नास्ति | 
२. ज भ--स्पृष्टमात्रे तथा पणो विञ्वरं विपुर श॒चि । 
युक्तं परमया लक्ष्म्या कन्याश्ञतममूत्तदा ॥ 
इ- नास्ति | 
३. ज ठ भ--सः | 
४. ज र भ--ङुशनामः सुतास्तदा | 
५. ज छ भ--बभुव परमप्रीतो हषेवाष्पाकुङेचणः 
६. जट भ-- कृतोद्वाहं तु राजा वे ब्रह्मदत्त महामुनि | 
७. ज-सोपाभ्यायगशं तथा | 
ङ भ~ ,, तदा | 


=-= --------- -- ----~ ------- ए 
~--- ~ ~------- ---=-+ ~= ------ ~ल 


#* अ्-ततः | 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । २३ 


तै तथा सदशेदारैरन्वितं पुत्रमागतम्‌ । 
५१] मुभुदे सोमपा भीता दृषा चाभिननन्द च ॥५९॥ 


१ 


[२९ 


इत्या रामाये बारुकाण्ड " ब्रह्मद्त्तविवाष्टो 3 
नाम चरश्षः' सगः ।|*२३० ॥ 


कजा ७» ८०-न-०-~- ~ ~ 


१. ज छ भ---स समरस्तु* ताः प्रप्य पुश्रस्य सदशीः प्रियाः* | 
कन्या गहीसवा सम्पूज्य कुशनाभं सुद्रा+ ययो । 
२. कै --आदिकाण्डे । 
३. ज छ वेवादिष्छो । भ ~ कन्यावेवाहिको | 
ध्र, के रा-पंचन्रिश्षः। ज.--अष्टाविशः। 
त्र ठ भ--नास्ति। 
५ जं म --।२८॥ 


= --~--~- 


---~-~ -- -~----~ -- --~ -~~~ 


# ल-सोमपायितु त प्राप्य सदृशीं प्रियाम्‌ । 
भ-सामपापितु° | 
† ड भ-तदा । 


[व= ३ ६ [एकतरः सः] [दा-३४] 


कृतोद्राहे गते तस्मन्‌ ब्रह्मदत्ते नराधिपे । 

१] अपुत्रः कुश्नाभोऽय पुत्रीयापिष्टिमारंभत्‌ ॥१॥ [१ 
तस्यं च वतेमानायां कुशनाभं तदा नृषम्‌ । 

२] उवाच परमभीतः कुशो ब्रह्मसुतस्तदा ॥२॥ [२ 
पुत्रस्ते सदशः पुत्र भविष्यति सुधामिकः । 

३] गौधिः प्राप्स्यसि तेन स कीति लोके च शाश्वतीर्भ॥।३॥[३ 
एवमुक्ता कुशो राम कुश्नाम महीपतिम्‌ । 

४] जगामाकाशमास्थाय ब्रह्मखोकं सनातनम्‌ ॥४॥ [४ 
कस्यचिव्‌ त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः । 


५] भ्ा्जोयत संतो राम गाधिनोम महायज्ञाः ॥'*५॥ [५ 
स पिता मम धमोत्मो गाधिः सत्यपराक्रमः । 


२. ज छ भ~तदा। 
2. ज छ म~-नरापिपः। 
३. कै रा-पुश्रीयामिष्टिमाहरत्‌ । 
.ज ट भ --दष्ट्यातु। 
५. ज ठछ- गाधि । 
६. भ-कीर्तिलोके ख शाश्वती । 
७. ज- एवमुक्तः । 
८. रा-कूशानाभ । 
९. रा-- प्रजापतिसुतो । 
१०. ज रु-जक्चे परमषन्त॒ष्टो गाधिनौम सुतस्ततः। 
भ- यक्ते परमधर्भेष्टो +, + 
११. ज-काकृत्स्थो । ठ भ --काङ्र्स्थ । 
१२. ज छ भ--परमधार्मेरः | 








वाट्भीकीय-राम्रायणम्‌ । 


६] कुशवश्योऽभवद्‌ राजा गाधिजोऽहं रघुद्रह ॥*६॥ 
अनुजा भगिनी चापि मम राघव सुत्र॑ता । 

७] नाना सत्यवती रामं ऋचीके प्रतिपादिता ॥७॥ 
भतेव्रतत्वाद्‌ मर्जैव स्ट गत्वा सुरालयम्‌ 

८] कौशिकी परमोदारा सौ प्रत्तं महानदी ॥८॥ 
स्वर्गा पुण्योर्देका रम्या हिपवन्तमुपाभ्रिता । 

९] इयं पावयितुं लोकान प्रत्ता भगिनी मम ॥ *९॥ 
अहं हि दिमवत्वार्श्वे वसामि निरतः सुखी । 


२२९ 
[६ 


[७ 
[८ 
[९ 


९०] भगिन्याः क्ञेहतो राम कोशिक्या नियतव्रतः।॥१०॥' ' [१० 


सेषा सत्यवती पुण्या सत्यधमरपरायणा । 


११] पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितां वरा ॥११॥' ° [११ 


~---~~-~------~-- --- ~ -- ------- -----~-~---------- 


१. रा--कुशवंशाभवद्राजा । ब--०वश्यो भवेद्राजा । 
२. ज भ-कुक्ादेवं प्रसूताः स्म कोशिका रघुनन्दन । 
क--कुशदेव १ ११ 9१ ५१ ॥ 
३. ज छ भ- पूवैजा । 
४. ज र भ-- चेव । 
५. ज- सुव्रत | 
६. ज ठट भ-नाम। 
७, ज-भतारमनुरूच्यंती सशशरा दिवं गता । 
ठ भ-भतरमनुध्यंती | 
८. ब- सात्र वृत्ता | 
९. ज छ~-स्वभुण्योदका । 
१०. ज छ भ~--ोकस्य हितकामा प्रदृ्ता भगिनी मम । 


११. ज छ भ--ततो हिमवतः पाश्वं निवसामि ततः* सुखम्‌ *। 


भगिन्या स्नेह्युक्तः कोरिक्या रघुनदन । 


१२. ज-सव्वे धर्मे च संस्थिता । भ-सस्य धर्भ च संस्थिता । 


१३. छट- नास्त । 


# ट्~-- यथासुखम्‌ । 


२४० बाखकाण्डम्‌ २१।१८॥ 
अहं च नियमं कथिदास्थातं रघुनन्दन ।' 

१२] सिद्धाश्रममनुप्राप्तः सिद्धोऽस्मि तवर तेनसा ॥९२॥ [१२ 
एषा राम ममोत्पतिः स्वस्य वशस्य कीतिता । 

१३] देश्चस्य वास्य निरतिं यन्मां खं परिपृच्छसि ।*३॥ 
स्थितोऽधरत्रः काकुत्स्थ कथां कथयतो मम । 

१४] निद्रां मजस भद्रं ते विप्रोऽयं माऽस्तु नोऽघुना ॥*१४।[१४ 
निःस्पन्दास्तरवः स्वं संटीनपरगपक्षिणः ।' 


१५] नैशेन तमसा व्याप्ता दक्षश्च रघुनन्दन ॥१५॥ १५ 
मु्मेणाञ्नचूणेन नभः कृत्छमिवासितम्‌ । 
१६] ग्रहनक्षतरतारामिः काथनीभिरिवाषटतम्‌ ॥१६॥ [१६ 


उदेति चाघ्ौ शीतां ककान्तो निशाकरः । 
१७] अंखभिः सैनगच्छीतेधेमान्तं हाद्यभिव ॥*१७॥ [१७ 
निज्ञाचराणि सर्वाणि सच्ानि विचरन्ति च ।` 
१८] यक्षरक्षोगणाश्चव ये चान्ये पिशिताशनाः ॥*१८।* [१८ 


१. ज भ-- ग्रहं सु नियमस्यास्य सिद्धयथं रघुनद्न । 
टख- नास्त | 
५, रा- निर्वित्ति | 
३.ज व ठ म-गतोधरात्रः। 
४. ज ट भ~-नास्ति। 
५. ज छ भ--निष्पन्दपणास्तरवः सलीना म्रगपक्षिणः| 
६. ज ट भ~ काञ्चनाभिरिवाबृतं | 
७. ज ठ भ-स्वरंश्ुभिर्हौदयते घमत्तान्‌ रघुनन्दन । 
८. ज छ भ-- नास्ति । 
९. ज ल~ यक्षरक्षोगणाश्चैव ये चान्ये पिरिताशिनः। 
भ--यकरच्ोगशश्चान्ये ये चव पिहिताशनाः । 
१०. ज ठ भ--श्रतः परमधिकः पाठः -- 
@ ॐ = + (  : 
निद्रां भजस्वमभद्रते विघ्रो के माध्वनोस्तु व;* | 








+भ-नः। 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । २४१ 


एवमुक्ता कोरिको वे ' विरराम महांति; । 
१९] साधु साध्विति 'ते सर्वे मुनयः भरशश्ंसिरे ॥१६॥ [१९ 
रमोऽपि सहसौमित्रिः' किलिदागतविस्पमयः। 
प] भणरम्ये मुनिशादख निद्रावशषमुपेयिवान्‌ ॥२०॥ [२३ 


इत्या रामायणे बारुकार्डे< विश्वामित्रवेश- की त्न 
नाम एकत्रिंशः सगः |३१॥१* 


१. ज छ भ--महातेजा । 

२. ठट विश्वामित्रो | 

३ ज ख भ--महानृषिः। ब-महासुनिः। 
४. ज ट- तत्‌ । ब-त । 

५. ज ठ भ- प्रत्यपूजयन्‌ । 

६. ज छ भ--र।घवोपि ससौमित्रिः । 





७. ज ठ भ-- प्रशंसन्‌ । 
८. कौ-- भादिकाण्डे | 
९. के --षडुत्रि्ञः | रा -- षष्त्रिशः । 
ज-एकोनत्रिशः । व र भ-- नास्ति । 
१०. ज भ -॥२९) 


[ व=३७ ] [ हाव्रिशः सगः ] [ दा-३५ ] 
ते रात्रिेष सुषुपुः शोणतीरे महषयः । 

2] प्रभातायां तु श्वैर्या विश्वामित्रोऽभ्यमापत ॥१॥` [१ 
कौसस्यामातरुत्तिषएए सुप्रभाता निशा तव । 

२] पूरवो सन्ध्यामुपास्येनां गमनायाभिरोचय ॥२॥* [२ 
तच्छरत्वोत्थाय रामोऽपि कृतवा पौवाहिकक्रियामू । 


३] गमनं रोचयामास वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥२॥ ` [३ 
अयं शोणः शचिजलो गाधः पुटिनमण्डितं! । 
४] कतमेन पथा बह्यस्तरिष्याम इमं वयम्‌ ॥४॥ [४ 


१. रा-°मिश्रो भ्यभाषत । 

२. ज छ भ-- ऋषिं तु ततस्तेषां शोशकूरे मनोहरे । 
निजायां तु+ प्रभातायां ^ विश्वामिन्रोभ्यमाषत। 
सुप्रभाता निशा राम पूवेसध्या प्रवतत । 

ब-- पुस्तके केवकं तृतीया पङ्ाकेरधिका । 

३. ज भ- उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भदे ते गमन प्रतिराचय+ । 

४८. ज भ ठ-- तच्छत्वा वचन तस्य कस्वा पूवोन्हिकां [क्रियां । 
गमनं नोद्यामाक्ष वाक्य चेदमुवाच ह । 

५. कौ-द्यगाधः पुजि° । पुनरपरकरेण शोधितः । 

ज भ--द्यगाधः पुलिनान्वितः । ङ--द्यगाधा पुलिनाः । 

द. ज ट-कथमष यथा ब्रह्मस्तरिष्यामः सुख वयम्‌ । 


भ--कथयन यथा „+; ५ 1 





कमक --~ म न 2 


ओर (1 ० 1हिर्क [+ 
भ--सुप्रगताया। † छम पुत्र रात्रय ।{ भ- पू्ाह्धिकी | 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २४३ 


इत्युक्तः परत्युवाचाथ विश्वामित्र इदं वचः । [५ 
५] राम कमटपत्राक्षं तदा सेहषैयन्निव ॥५॥' [प 
गौध एष पहाबाष्ो तरितव्यो यथासुखम्‌ ।* [प 


द] एष पन्था मयोदिष्टो येन यान्ति महषयः ॥६॥ [५३ 
ते गत्वा दृरमध्वानं गते च दिवसे तदा । 

७] जाहवीं सरितां प्रेष्ठां ददशः परमयः ॥७॥* [७ 
तां दष्टा पुण्यसरिखां गङ्ग युनिज्नप्रियाम्‌ । 

प] कथमेतां तरिष्यामो गन्तव्यं वा कुतो मुने ॥८॥ [प 
इत्युक्तः परत्युवाचेदं विश्वामित्रो पदायुनिः। 

प] रामे कमलपत्राक्षं हपयन्निदमत्रवीत्‌ ॥९॥ [ष 
इतस्ियोजनादृध्वं सन्तरिष्याम जाहम्‌ । 

प] अस्मिन्नेव समुत्तीये तीर्थ" शोणमिमं नदम्‌ ॥१०॥ [र 
एष पन्थाः शिवः क्षमः स्वादुमूरफलोदकः । 

प्त] अनेन राम यास्यामः पथां सुखपनामयम्‌ ॥११॥ [7 


१. रा--दव्युक्स्वा । 
२. ज छ भ- नास्ति । 
३. के-द्यगाधः । पुनरपरकरेण शोधितः । 
8. ज ठ भ- सोब्रवीद्राघ एषात्र तरितग्यं यथासुखम्‌ । 
५. क रा--श्रतः परं द्वादशश्छोकान्तः पाठो नास्ति: । 
६. ज छ भ--हससारससेवितां । 
७. ज--इस्युक्स्वा । 
८. ज- तीथं । भ--तीर्थे। 
९. ज ब ठ-शो्णमिदं | 
१०. ज--ग्रा्यामः पथाः । भ--- यास्यामो यथा | 
१९. ज---सुखमनामयः | 


१४४ 


बाटकाण्डम्‌ ३२।१७॥। 


ते तमध्वानमचिरात्‌ सुखेनोत्तीय' जाहवीम्‌ । 
प] दद्छमुनयः सिद्धा आश्रमे श्रमनाशनम्‌ ॥१२॥ [ष 
तां ते श्चिजलां दृष्टा हससारसशोभिताम्‌ । 


८] बभूवुभुदिताः सर्वे मुनयः सहराघवः ॥१३॥ [८ 
तस्यास्तीरे च ते" चक्रुस्तदा वासपरिग्रह्म्‌ | [२ 
९] ततः स्नात्वा यथाकाम सन्तप्यं पित्रदेवताः ॥१४॥ 
हत्वा चैवाभरिहोत्राणि प्रार्य चामृतवद्धविः । [१० 
१०] विविद्यजीहवीतीरे छचौ मुदितमानसाः ॥१५॥ 
विश्वामित्र महात्मानपरिवायं समन्ततः । [११ 
११] अर्थं तत्रं तदा रामो विश्वामित्रपभापत ।१६॥ 
भगवन्‌ श्रोदुमिच्छीमि यथेयं सरितां वरं । [१२ 


९२] बेलोक्यपथमां गङ्गां गता नदनदीपतिम्‌।॥१७॥ [२३ 


नोदितो रामवाक्येन विन्वामित्रो महायुनिः। 





"~~~ 


4 
र 





. ज भ--सुखनोत्तीय । 
. ज ठ भ--गगां मुनिजनप्रियां । 
. ज क~ राघवो सुनयस्तदा । भ-- राघवो सुनयस्तथा । 


१ 
् 
३ 
छ. 
६ । 
£ 
७ 


के रा-तदा। 


. ज ल भ-चकर्निवासं मुनयस्तदा । 
.जलटभम-स्व। 
. ज- वास तच्र । ल~ वसस्तच्र । 

गे वानो 9 ० 
, के--भगवांखोतु° । व~ भगवं छातुमि ° । 
, ज ल~ गगा त्रिपथगा नदी । भ--गगां त्रिपथगां । 
१०. 


ज छख च्रेरोक्य कथमाक्रम्य । 


चे, ऋ, 
अ. ्रलाक्य कथमाक्रस्य । 


[1 8, सिरं 


वास्मीकीय-रामायणम्‌। २४५ 

१२] जन्मप्रभृति गङ्धायाः भावदत्‌ प्रभवागमम्‌ ॥'१८॥ [१४ 
रेखेन्द्रो हिमवान्‌ नाम रतानामाकंरो महानं । 

१४] तस्य कन्याद्रयं जज्ञे रूपेणाप्रतिमं मुवि ॥१९॥ [१९५ 
सुमेरोददिरती राम तयोमाता सुमध्यमा । 

१५] नान्ना मनोरमा देवी पत्नी दिभवतोऽभवत्‌ ॥ २०॥ [१६ 
तस्यां गङ्धेयमभवज्ज्येष्ठा हिमवतः सुता । 

१६] उमा नाम द्वितीयाऽमूव्‌ कन्या तस्येव राघव ॥२९॥* [१७ 
अथ ज्येष्टां हिमवतः सुतां गङ्गामनिन्दिताम्‌ । 

१७] वरयाञ्चक्रिरे देवा आत्पकरार्यचिकीषर्वैः ॥२२॥ [१८ 
ददौ चापि स धर्मेण तेभ्यस्नलोक्यपावनीम्‌ । 

१८] स्वच्छन्दपथगां देवीं सतां गड़ां महानदीम्‌ ॥२३॥` [१९ 
परतिगृह्य च गङ्खां ते अलोक्यपथचारिणीम्‌ । 

१६] यथागतं ययुदवास्तदा पूर्णमनोरथाः ॥२४।। [२० 








क 


१. ज छ भ- बृद्धि जन्म च गेगाया वक्तुमेवोपचक्रमे । 


, क रा-रलाकरसमन्वेतः | 
जट भरम 


ज क भ~ मेशोदुंहितरा ¦ रा--मेरोदुंितरो । 
ज ख भअ--नान्ना मनोरमा नाम पली हिमवतः भरिया | 
ज ठ भ- नास्ति| 
, ब--सं तु कायचिकीष॑वः | 
ज ठ भ-भथ ज्येष्ठां सुतां राम देवाः सन्रचिकीर्षैवः | 
शेखन्दर वरयामासु्मगां त्रिपथगां नदीं ॥ 
९. जब रु भ--ददो धर्मेण हिमवांस्तनयां लोकपावनीं । 
स्वच्छां त्रिपथगां गगां त्ररोक्यीहतकाम्यया ॥ 
१०. ज छ भ--प्रतिगृद्य तु लोकाथ^ त्ररक्य हितकाम्यया । 
गगामादाय ते जग्मुः कताथोस्स्वतरातमाभः ॥ 


^ &@ ॐ ~ ९८ ‰& 


# भअ--तां गगां लोकानां । 





-------- -+ --~ 





२४६ बालकाण्डम्‌ २२।२७॥ 


सा तु रैेन्द्रदहिता द्वितीया रघुनन्दन । 

२०] ओग्र जतभुपाश्चित्य तपस्तेपे तपोधनाँ ॥२५॥ [२१ 
तामप्युग्रतपःसिद्धां ददौ शेटवरं; सुताम्‌ । 

२१] रुद्राय याचमानाय उग्रां टोकनमंस्कृताम्‌ ॥*२६॥ [२२ 
इत्येते शैलराजस्य सुते राम बभूवतुः ।" 

२२] गङ्धा च सरितां श्रष्ठा देवीनां चाप्युमा वरा ॥२७॥ [२२ 
तत्र पावयितु खोकानिमांस्रीन स्वेन तेजसा । 


ण ____~ - ~~ -~--~~~~~----~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
~~~ =” 


१. ज छ भ---यावरपा* शेल्लतनया कन्यासीद्रघुनदन । 

२.ज लटभ -~उध् सा बचतमास्थाय। 

३. ज- तपोधन । 

ट. ज-उभ्रेण तपसा युक्त । छ भ- उग्रेण तपसा युक्षां । 
५. छ-शज्ञपतिः । 

६. ब--सवैखोकनमस्कृतां । 

७. ज --रुद्रायाप्रतिवयांय रोकसपूजितां† पुमान्‌ † । 
८. ज छ--एते ते रकराजश्य उमे{‡ सुदयिते सुते । 

९. ज ठ भ--देवी चोमा रघुम । 

व~); , रधूटह। 


१०. ज छ भ- एतत्ते सकेमाख्यातं यथा त्रिपथगा नदी । 


-------~~------~--~ ~~------~- ~~ ---- ~~~ ~ 





#* भ--या स्वन्या | 
+ भ-रोकसणएजतामिमां । 


{ भ--ड्युभे । 


वारमीकोय-रामायणम्‌ । २४७ 


२३] गङ्धा प्रवतेते राम सर्वभूतहिते रता ॥'२८॥ ` [र 


इत्या रामायणे बालकाण्डे गङ्खोत्पत्तिनीम 
द्वात्रिंशः" सगः ॥३२। 





"- -~-~-~--~----~-----~--~--~~------- ~~ ~~ --~ ~~ 


१. ज छ भ-ग गता" प्रथमं गगा? गेगाः मतिमतां वरः | 
२. श्रत: परमधिकः पाटः- 
ज-उवाच देवं भतोरं संप्राक्षा घ सुमध्यमा । 
क-रेदः वरयामास , + , । 
भ-उमाचदेव मतरं , ,, , । 
३. कै ब--आदिकांडे । 
४. कै रा-सपन्रिशः। ज-श्िश्चतितमः। 
ब ठ भ~-नास्ति। 
५. ज भ-॥३०॥ 


1. छ भ~ गां गता । 2. छ भ--राम । 3. छ- देवाः मन्प्राचिकषिवः । 








[ वं=३८] [ त्रयसिश्लः सः ] [ दा-३६] 


उक्तवाक्ये युनो तस्मिन्‌ रामः पपरच्छ ते पुनः । 

१] विन्वामिनं सुखासीन महासानं कृताजजलिः ॥ ` १॥` [९ 
कथेये कथिता ब्रह्मन्‌ पुण्यश्रवणकीतेना ।' 

२] या तया तां पुनः श्रोतुमिच्छामि बहुविस्तरम्‌ ॥ . २।।[ 
उमा केनाभवड्‌ देवी को मार ब्रह्मचारिणी । 

३] अवाप देवभतरं पर्ति देवं पदेश्वरम्‌ ॥३॥ [ष 
हेवुना केन चेवेय मगा त्रिपथगाऽभवत्‌ । [४पू 





न~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ०-0०-9 


१. ज--तस्मिनुभो तो रामरक्ष्मणे । 
ल भ-तस्मिन्बुमो ,, र । 
२. ज भ--प्रतिनद्य कथां वीरावब्रतां सुनिधुगवः । 
# + 
ल~ ,> र वीरावव्रतां पुनिपुगवम्‌ । 
३. ज्ञ र भ--अतः परमधिकः पाटः --- 
युक्रूपमिद्‌ ब्मन्कयित मधुराकरं | 
9. रा-- ० भवनकीतेना । 
५. ज छ भ---अतः परमधिकः पाटः- 
दुहितुः हैलराजस्य अयेष्टा या वक्तुमहेसि । 
विस्तरं विस्तरश्ञोसि कथां नो दिवि चेह च| 
६. ज छ भ--पुनस्तां श्रोतुमिच्छामि त्वत्तोऽहं बहुविस्तरं * । 
७, रा--कोमारत्रतचारेणी । ट--नवतधारिणी । 
८. ज ठ भ--भवाप्य । 
९. ज छ भ--गूत° 





# ल~ बहूविस्तर । 


---~ ----~=---- 





वालमीकीय-रामायणम्‌ । २४९ 


४] कथं देवनदी चेय मानुषान समुपागता ॥४॥' [प 


जिषु छोकेषु विख्यातां केश धर्मरधिष्ठिती । [उ 
५] एवं त्रवति काकुत्स्थे विश्वामित्रो महातपाः ॥ ५ 

विस्तरेण कथामेतां व्याख्यातुपुपचक्रमे 1“ [५ 
६] पुरा राम ठृतोद्राहः शितिकण्ठो महातपाः ॥६॥ 

उमा च स्पधया देवी मेथुनायोपजग्पतुः । [६ 
७] शितिकण्ठस्य देव्याश्च दिव्ये वषशतं गतम्‌ ।७।॥ [७पू 

न चैवेकतरस्या्षीत्‌ तयोः राम पराजयः। [८पू 


८] ततो देवा ययुश्चिन्तां पितापपुरोगमाः ॥८॥ 
यदजोत्पत्स्यते भूते सोटां कोऽस्य भविष्यति । ` [२ 
९] तेऽभिगम्य सुराः सवं प्रणिपत्य दृषध्वजम्‌ ॥९॥। 


"~~ ------------------ ~~~ ---~ ~~ -~--~-~- = ~~~“ 





~-"~-----~ -~----~*-~~ ----- -~---~---~ 


१. अ~ मानुषं | । छ भ--मानुष्य । 
२. ज छ भ--अतः परमधिकः पाठः - 
कथ * त्रिपथगा गगा प्रोच्यते वेवमायुषेः | 
३. ज छ भ--धमे् । 
४. ज छ भ--°रयु्टिता । 
५. रा--काङुस्स्थो । 
६. ज छ भ--तथा तयोस्तु व्रवतोविश्चामिन्रो महातपाः+ । 


७. ज छ भ- निखिकन कथां दिभ्याशराषिमभ्ये ततोब्रवीत्‌ । 
८. ढ--सितिकंटो । 
९. ज ठक भ- चवान्यतरस्यासीष्‌ । 
१०. र-सोटः । ब- सोढं | 
११. ज छ भ--यदि चोत्पस्स्यते पुत्रः सोढा करत भविष्यति । 
१२. ज- तेऽपि गत्वा ¦ 


# ठ भ---कथानां । + क-- महातपः | 


२९५५ बालकाण्डम्‌ ३३। १५॥ 


शितिकण्ठं महात्मानमिद्‌ वचनमत्रुवन्‌ ।' [१० 
१०] देवदेव महाभाग सवभूतहिते रत ॥*१०॥ 
सुराणां भरणिपातेन प्रसादं कतमर॑सि । [११ 


११] न तेऽपत्यं धारयि शक्तय प्रथिवी विभो ॥ ११॥ [र 
न लोकाः सर्वशश्चमे सोहे ते वीयेसंमवम्‌ ॥' [१२प्‌ 
१२] आत्मनेवात्मनस्तेजस्त्वं धारयितुमहैसि ॥*१२॥ [प 
सहानयैव देज्या तवं ब्रह्मचारी भवेश्वर ।“ 
१३] अस्माकं च परायाश्च छोक्रानां हितकाम्यया ॥*१२॥ [7 
पू१४] धारयात्मभवं तेजः स्वयमेकोमया सह ।` 
रक्ष छोकानिमान्‌ देव न ोकान्‌ हयमर॑सि ॥` १४॥ [१३ 
१६] इति तेषां वचः श्रुत्वा देवानां भगवान्‌ शिवः । 
शिवेन मनसा युक्तो देवान्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥९५॥ '* [१४ 


~~~ 





१. ज छ भ~ नास्ति । 
३. ज छ भ--देवदेवं महादेवं * सवेभूतदिते रते । 
३. ज छ भ--नास्ति। 
४. ज भ--न लोका धारयिष्यन्ति तवापस्यं सुरोत्तम । 
५. ज भ-- नास्ति । 
६. ङ्--नास्ति। 
७. ज भ~ ब्रह्मचय्यैण सयुक्छो देभ्या सकट तपश्चर! । 
८. ज ल-त्रैलोक्यहितकामस्त्व तेजो धारय तेजसा । 
९. छ--वयं च चरणं याता न लोकान्दतुमसि । 
१०. ज छ भ--देवतानां वचः श्रवा सवंकोकमदेशररः । 
वाढापिस्यन्रवीत्स्वांन्पुनश्वेदमुवाच ह ॥। 
* भ- महाभाग । 


† भ--परस्परं । 


वारपीकीय-रामायणम्‌ । २५१ 


१७] धारयिष्याम्यहं तेजः समुदभुतं सहोमया। 

निषत्तो भवतेत्येव' मुनीं धदमुवाच ह ॥१६॥` [१५ 
१८] यच्चेदं शुभं स्थानोन्मम तेजो ` ह्यनुत्तमम्‌ । 

धारयिष्यति कस्तन्मे भोच्यतां सुरसत्तमाः ॥१७॥ [१६ 
१६] एवमुक्तास्ततो देवाः परत्यूचुदषभध्वजम्‌ । 

यत्‌ तव क्षुभितं तेजस्तद्‌ धरा धारयिष्यति ॥१८॥ [१७ 
२०] एवमुक्तः सुरश्रेष्ठः प्रमुमोच महावलः । 

तेजस्तत्‌ पएथिवी येन व्याप्नी सगिरिकानना ॥१९॥ [१८ 
२१] ततो देवाः पुनरिदमूचः सर्वे दताशनम्‌ । 

परविश्च त्वे महातेजो रो्रं' “ वायुसमन्वितः ॥२०॥ [१९ 
२२] तदभ्रिना पुनव्यांप्र स जातः ग्तपरवतः । 

दिव्यं शरण चेव पावकादित्यवर्च॑सम्‌ ॥२१॥ 
२३] यत्र जातो महातेजाः कात्तिकेयोऽप्निसं भवः । [२० 

ततो देवीं शि चेव देवाः सर्वेऽभ्यपूज॑यन्‌ ॥२२॥ 


„.------------ ---------- ~~ --- ---- ~ ~ -- ---------~~~--~-~ 


१. ब-~-निद्रैता भवत्येवं | 
२. जट भ--नास्ति। 
३. ज ठ भ--यदिदे। 
४. छ-शोभित । 
५. अभ--स्थानात्समरेतो । 
६. ज क भ--कस्त । 
७. ज छ भ--सुरपतिः। 
८, ज छ भ---म्या्च तदगिर्किाननं । 
९. ज छ भ- सुरपतिं प्रोचुः । 
१०. रा-२ेर । 
११. रा-शरवरे । कै ब ज र शरनं । 
१२. भ-महावीयैः | 
१३. ज ठ भ~ सर्धिगणास्तदा । 


~~न 


~---~------~- 


५२ बाखकराण्डम्‌ २३२ । २५ ॥ 


२४] प्रहानतश्िरःकायाः साधु साध्विति चात्रुवन्‌। [२१ 
अथ शेटघुता राम जिदज्ञानमिवीक्ष्य तान्‌ ॥२३॥ [२२प्‌ 
२५] समन्युरश्चपत्‌ सवान क्रोधम॑रक्त रोचनो । [२३ 
यस्मादप्यं सदशममरा मम नोऽमवत्‌ ॥ २४॥ [वि 
२६] अपत्यं स्वेषु दारेषु यूयं नोत्पादयिष्य्थं । 
उक्ता चैव सुरान सर्वान्‌ शशाप परथिवीमपि ॥२५॥ [२५ 
२७] स्वमप्यूषरसङ्धीणां भविष्यसि वसुन्धरे 1' ' [प 


१. ज ख भ--पूग्यामासुरव्यथ सुराःसुरपदि यदा # | 

क--पुनरपरदस्तेन स्थूरा्तरः शोधितः । 

२. ज छ भ-- सवेनेव तदा सुरान्‌ । 

३. ज छ भ-- देवी । 

%. ठ ज भ--र।षास्सर० । 

५. को--यस्मादपष्यद्रेषु यूयसुस्पाभवत्‌ । 
अपरहस्तेन पुनस्तत्रव शोधितः । 
सदशममराममनेच्छथ । 

ज छ भ~ नास्ति । 

६. ज छ भ-- युष्माकं न भविष्यति| 

७, श्रतः परमधिकः पाठ :- 

ज-भययाद्यप्र्रतिभिभेविष्यत्यप्रजाः सुराः । 


लछ-- ;), प्रथुति वे भविष्त्यजाः सुरः । 
अ--मायोश्च वो्प्रश्ठति ,, सुराः । 
<. ज छ भ- एवमुक्त्वा । 
९. कै ब ल--सर्वा। 


१०. ज छ-एकरूपावने त्व च बहुभोज्या भविष्यसि । 
भ--एकरूपा च नित्य च ,, $ । 





४५) 
त ऋ तथा | 


वादमीकीय-रामायणम्‌ । २५३ 


न चाप्यकृतं परीतिं पतकरोधकटुषी कृता ॥२६॥ 
२८] प्राप्स्यसि स्वमनिच्छन्ती मपापरत्यममीण्षितम्‌ । [२६ 
तां द्रा व्यथितीं देवीपुमां देवो" महेश्वरः ॥२७॥ 


२९] गन्तं समुपचक्राम दश्च वरुणभाटलिताम्‌ । [२७ 
स गत्वा तप आतिष्ठद त्तम सरितव्रत; ॥२८॥ 
३०] हिमवस्मभवे श्रंगे ` सह देव्या महेष्वरः । [२८ 
एष ते विस्तरो राम शेरपुत्या निवेदितः ॥२९॥ 
३१] गंगायां शृणु कौरत्स्येन प्रभवं सलक्ष्मणः । [२९ 
प] कुरार सेभ॑वं चेव वहे सुरपूजितम्‌ ॥२०॥ [7 


इत्याच रामायण बालकाण्ड"  उमामाहास्म्य 


नाम त्रय्ित्रिशः१ ` समैः ||३१।।१ ३ 


१. कै रा-त्वमभीप्सन्ती । 

दै रा-न चापव्यमभीप्सितम्‌ । 

३. ज-ममापव्यमनिदतीमेवं त्वमपि रुप्स्यसे । 

छ- ० निच्छती चेवाहं त्वमपि ,, । 

भ- ,; ५ दयेव त्वमपि ,, । 

ज ल भ--बीडितां। 

ज टल भ~ सुरपतिस्तदा । 

ज छ भ~-गमनाय मति चक्रे । 

. रा--गेग । 

. ठट-- कत्येव । 

, जं भ-- प्रभाव । 

१०. कै--०मारसभवो । ब--कुमारं सभं । 

११. के अ~ श्रादिकांडे । 

१२. कौ--श्रष्टात्रिशत्तमः । रा--अष्टत्रिशतमः। 
ब-- नास्ति। 

१३. ज छ भ~~नास्ति। 


< 


2 ^ @ 5 = ० 


[ वं-३९] [ चतुस्िश्ः समैः ] [ दा-३७ | 
तपस्तप्यति देवेशे त्यम्बके विबुधास्ततः । ` 

१] सेनापतिमभीप्सन्तः पितामहमुपागमनं ॥१॥ [१ 
अन्रुव॑श्च सुराः सवं भगवन्तं पितामहम्‌ । 

२] प्रिपत्याजलि बद्ध्वा सेन्द्रा बहिपुरोगमाः ॥*२॥ [२ 
यो जः सेनापरतिर्देवं दत्तो,मगवव॑ता पुरा । [३य्‌ 

३] स ब्रह्मचयैमास्थाय तपस्तेपे सहोमया ॥*२॥ [9२ 
यदजानन्तरं कार्यं सर्वलोकपितामह । 

७] त्कुरुष्वं भशतिंयां स्वं हि नः परमा गतिः ॥४॥ [५ 
देवानां वचनं श्रत्वा सवलोकनमर्ेत ।' 


"~ -~---- ~~~ 1 





ज 


१. ब~ विवेधास्ततः । 
२. न ट भ-- तप्यमाने महादेवे देवाः सर्षिगणाः पुरा । 
कै--०युपागमव्‌ । 

. ज रुभ--प्रशिपत्य शुभां वाणीं सुबद्'अलिकुडमल।ः* | 
. ब~ येन । 

ज ट-°देवः कृतो । ०देव कृतो । 

रा-भगवतः । 

ज छ भ-स तपः परमास्थाय स्थितः सुमहदद्‌ भुतं । 

ज ख अ-रोकानां हितकाम्यया | 

१०. ज छ भ--तद्विधस्स्व । 


< & & % 5 % € 


११. कौ--श्टशांत्तानां । ज र भ--विधान्ञ । 
१२. कै--०नमस्कृतिः । 
१३. ज छ भ - देवतानां वचः भस्वा बरह्मा रोकपितामहः । 


------------------~ --- ~ ----~-- -- -~--------------~ 


# अ--प्रबद्धांजङि० | 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । २५५ 


५] ब्रह्मां मधुरया वाचा तरिदशानिदमनरवीत्‌ ॥५॥ [६ 
यथा हि यूयमुमया शप्ताः सासूयया पुरा । 

६] तर्थो तद्रचनं देवा न श्क्यं कतमन्यथा ।॥*६॥ [७ 
इयं त्वाकाशचगा गङ्गा शैलरानसुतौ पुरे । 

७] उमाया भगिनी ज्येष्ठा ततोऽपत्यं हुताशनः ॥*७॥ 


जनयत्यात्मवीर्येण तपसा परमद्यतिः ।“ [८ 
पू८] ज्येष्ठा शेेन्द्रदुहिता जनयिष्यति य ° सुतम्‌ ॥' *८॥ 
प] सं उमाया बहुमतो भविष्यति न सश्षयंः । [९ 


उ८] भविष्यति स च श्रीमान्‌ सेनापतिरभीप्सितः ॥' *९॥[ प 





१. ज- सान्त्वया । ढ-- सात्वय । भ-सात्वयम्‌ । 
२.ज लठ भ--शछच्णया। 
३. ज छ भ -सेपुन्था प्रयुक्ताः स्थ प्रजा वो नो* भविष्यति । 
८. रा- तस्मात्‌ । 
५. ज ठ -पलीष्विति च चादिष्ट तस्सव्यं नान्न सह्यः । 
भ~ ,, वचोधिष्ट ,, ,) , । 
. रा-०का्चका । 
. रा~-०सुतापरा । 
८. ज भ--येयमाकाशगगेयसयुपखस्य हुताशन । 
क~ „ + सुपोषरल्युद्‌गताशनन्‌ । 
९. ज ठ भ -- जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिंदम । 
१०. भ- त । 
१९१. कै रा~-नस्ति । 
१२. ज-शतमाया । ल-शतुमाया । भ~ शतमायो । 
१३. भ- सशय । 
१४. ज छ भ~--नास्ति । 


॥१॥३। 


(¬ 


~~~ ~-------------- -- ------ -- ~~ ~~~ 


# भ--न । † भ--ते ह्यपस० । 
"| 


२५६ वाखकाण्डम्‌ २४ । १२३ ॥ 


एतच्छुत्वा वचो देवाः प्रणिपत्य पितामहम्‌ । 
९.1] प्रहृष्टमनसः स्वै कृतायः पुनराययुः ॥१०॥' [१० 

ततः केखासरिखरमागत्य सहिताः सुराः ।* 

१०] अधिं नियोजयामा्घुः पुजा रघुनन्दन ॥११॥ [११ 
हिताथपम्रे टोकानामपत्योत्ादन कुरु । 

११] आकाश्षपथचारिण्या संभूय सह गङ्गया ॥१२॥` [१२ 
तथेति च प्रतिज्ञाय वचस्तेषां हृताश्षनः । 

१२] उवाच गङ्गां मत्तजो धार्यतामिति राघव ॥१३॥* [११ 
तमुवाच ततो गङ्गा हूताश्षनमिदं वर्च॑ः । 


१. के--एत [ त्‌ „ ] श्रत्वा । 

२. ज छ भ --तच्चुष्वा वचनं तस्य कृताथ रघुनदन । 
प्रणिपत्य सुराः सरे पितामहमपूजयन्‌ ॥ 

२. ज ङ भ--गत्वातु पवत राम कलास ररमडितं | 

र. के रा--विज्ञापयामाप्ु्गगां च। 

५. ज छ भ~ सवैदेवताः । 

६. ज र भ--देवतानां कृते साधु पुत्र जनय पावक । 
ेलपुत्यां महाभाग गगायां तेज उत्तमं ॥ 


७. ज ङ भ--देवतानां प्रतिज्ञाय गगां प्रोवाच पावकः | 
गभं धारय वे देवि देवतानामिद्‌ प्रियम्‌ ॥ 
अतः परमधिकः पाठः- 
क क [ © 
जब ङ भ--कर्तव्यामति सा श्रत्वा दिष्यं गभमधारयत्‌- 


दृष्टा तमहिमानं + सा समतादन्वकीयत>+ ॥ 
जबल भ-समततश्च तां दवीमभ्यार्ष्चत पावकः । 
जब ठ भ-सवश्रोतांसि पूर्णानि तस्याभद्यासन्नरोत्तम >< । 
८. ज भ-सवदेवपुरादितं । 





+ भ--तन्म्ि० । +*ल-- °दवकयित । ›<छ-तस्या--सन्वै नरोत्तमम्‌ । 





वा्मीकीय-रापायणम्‌ । २५७ 


१३] अक्षक्ताऽदं धारयितुं सत्तेजो भगवन्निति ॥* १४॥ [१.६ 
तायुवाच ततो गङ्गां हतभु भगवान्‌ पुनः । 

१४] प्रगृह्य गङ्ग मत्तनः शैलेन्द्र" सं विसजय ॥१५॥' [१७ 
तथेत्युक्ता ततो गङ्गा तत्तेजः प्रत्यपद्यत । 

१५] प्रतिपद्य च सथ्योऽभूद विहर मूच्छिता च सा ॥१६॥ [१८ 
असहन्ती ततो गम ते धारयितुमोजसा । 

१६] केलासरिखरे राम साभिरेतैः सुषाव तत्‌ ॥१७॥* [ग 
अजातसारं भरस्कन्ने सहसा भूरितेजसम्‌ । 

१७] रम्ये श्ररवणोदेशे सयुत्छञ्य ततो ययो ॥१८॥* [र 








१. ब-भगवानिति | 
२. ज- शक्ता धारयितु नास्मि तव तेजःसमुद्यत । 
भ-~ ,, +; नास्मात्तव | 
ल--नास्ति | 

अतः परमधिकः पाठटः-- 
ज--असो तु दद्यमाना या यप्रन्यथेतचेतना | 
ल-- ,, ,› दद्यमानाहा = ++ 
भ-- ,, ,) दद्यमानाह + । 
. ब-गेडेन्द्र । 
जठ म - अथाव्रवीदिदं तत्र गगा दवो हुताश्नः। 

साधु हैमवते पाश्वं ग्भ॑मेने# निवेश्यः | 


भ 


< 


0 


, :--प्रतिपद्यत । 
७, ज ठ भ-- श्रत्वा तस्यापि वचन्‌ त॒ गभर्मातभास्वर+ | 
| 


१६ 


त ससजं { महातेजाः + सरतोभ्या हि तदानघ | 
८. कै--सोभ्रीरेतः । रा- सोमे रेतः 
#* भ-- गभे [मे] त विस्जय । { ज~ "तिमासुरं । ‡ भ-चिससजं | 
+ छ भ- म्तेजः | 


२५८ बालकाण्डम्‌ ३४।२४॥ 


तदिद निगेतं तस्यास्तदा जांबूनदं प्रभम्‌ । 

१८] काञ्चनं धरणीं पापै हिरण्य चामवत्‌ तदा ॥१९॥ [१९ 
ताम्र कृष्णायसं चापि वक्त्रादेतदजायत । 

९९.] मरं चाप्यभवत्‌ तत्रै अपुसीसकमेव च ॥२९०॥ 


प] तदेतद्‌ धरणीं प्राप्य नानाधातुखमागतम्‌ [२० 
निक्षिप्नमातरे गर्भ तु तेजसाऽप्यत्र रमित ॥२१। 
२०] सर्वै पवतसंवद्धं सोवणमभवदूषेनमू । [२१ 
जातरूपमिद ख्यातं ततः प्रभृति राघव ॥२२॥ 
२१.] सुव भादुरमवद्‌ वहितेजोभवं पि । [२३ 


कुमारश्चाभवत्‌ तत्र तरुणाकपदयुतिः ॥२३॥ 
२२] वहितेजो भवः श्रीमान्‌ गङ्गा ङुक्षिपरिच्युतः ।` ` [६ 
तं कुमार्‌ ततो जात द्रा सेन्टी मरणाः ॥२४॥ 





------~ 








-------------~ ----- --- 


~~~ 


रा-तदिनि। 

ज ठल--स्तक्त° । भ- तस्य तक्ष° । 

,. भ -- कपिशं | 

र -तथा । ज~ पुनरपरहस्तन शोधितः 

भ--तस्य । 

, कै रा- नान्त । 

. ठ- निक्िक्तमात्र | 

कै रा-०असा भूरितेजसि । 

. ज छ-सवे० । 

, के रा--०मभवत्तकष । ज~ सोवद्धमभवद्धन । 
लट-सोमद्रमभ० । भ-- -णेमवन तदा | 

११. ज ठ भ- जातरूपमिति | 

१२. रा- तदा । 

१३. ज छ भ--नास्ति। 

१४. जट भ-देवा। 


> ^ & ~ > ८ छ „० 


^© 
0 


वाल्मीकीय-रापायणम्‌ । 


२३] तदा क्षीरपदानार्थं कृत्तिकाः सन्न्ययोजयन्‌ । 
ताः क्षीरं तस्य देवस्य समयेन ददृस्तदा ॥२५॥' 
२०] स्यादस्माकमयं पुत्रः ख्यातो नान्नेति राघवं । 
ततस्ता देवता उचुः कौतिकेय ईति भरसुः ॥*२६॥ 
२५] पुत्रोऽथ जगति ख्यातो भविष्यति न संशयः ` 
देवतानां वचः श्रला रूवं गभपरिकवे ॥२७॥ 
२६] कृत्तिकाः स्कन्दयाीघुस्तमादित्यसमपरभम्‌ ।` 


२५९ 
[२४ 


[२७ 


स्कन्दं इत्येव तं देवाः पोचुरमतिमोनसम्‌ ॥२८॥। 


९. रा- ततः | 
२. ज क भ --क्ीरसभवनाथांया कृत्तिकाः समयोजयन्‌ । 
तत्कर जातमान्राय कत्वा समयसुत्तम । 
ददुःपुच्राथमस्माकं सवसा प्रकरिष्यति । 
३. रा-- नाम्नोभेराघव । 
४. ज ठ-कातिकेयमिति | 
५. भ~ ततस्ता देवताः सवौ: कातिकेयमतिप्रभु । 
६ भ--सेनापत्येभियोच्यामो विजयायेति चाबवीव्‌ । 
ज छ- नारित । 
७, कै-- ° परिप्रवे । ज- सर्वं गर्म परिख्वे । 
ट~-स्वे गभ परिख्वे । भ--ती्थगर्भपरिस्रवे । 
८. कै रा--ठंदयामासु० । 
९. ज ठट-सूपयामासुरथ तं दप्िमान यथा रति । 
भ --स्नपयामासु ऋषये दीप्यमान ; , । 
भ--श्रतः परमधिकः पाठः-- 
रकन्नत्वास्रतिजग्राह्‌ सुरसं त 1शेव तदा । 
१०. के रा-- सु । 
१९१. कै रा-द्ष्य्वा । ज क भ--देवा । 
१२. ज ठक-उचुरप्रति०° । भ--उचुराभेजम्‌ । 


९९० बाखकराण्डम्‌ २४।२२॥ 

२७] को्तिकेयं गह तेजः काकुस्स्यं ज्वलनपरमभ्‌ । [२८ 
प्रस्तुतानां ततः क्षीरं तासां षण्णां षडाननः ॥*२९॥ 

२८ | भूता स बारोऽप्यपिषत्‌ कृत्तिकानां परिसुतम्‌ । [२९ 
पीत्वा तासां च तत्‌ क्षीरं स कुमारो भ्यवधत । 

२६] अजयव्‌ स्वेन वीर्येण दैत्यसेन्यगणान्‌ वहून्‌ ॥३०॥* [३० 
सुरसेनागणपतिं ततस्तममरद्तिम्‌। 

२०] अभ्यषिचन्‌ सुरगणाः समेत्याभिपुरोगमाः ॥३१॥- [३१ 
इति ते कथितो राप गङ्धायाः संभवो पया । 


३१] देवस्य च कुमारस्य समभवः पुण्यकीतनः ॥ ३२॥ [३२ 
इत्या रामायणे बाङकारड! ° कुमारो्पत्तिनोमऽ » 
चतुखिशः११ सगः ॥३४।।१२ 


~~~ = ------- = 


®^ क 


१. ब~-कातिकेय । ज छ-कार्तिकेयो । 
२. ज ट~--मष्टतजाः । भ-महातेजः। 
३. ज- काङ्करस्थो । 
%. ज ल ~ ज्वलनोपमः । भ - ज्वलनोपम । 
५. ज ठ भ--प्रादुमूत तदा * तीरं कृत्तिकानामनुकमं । 
£. ब - वासां । 
ॐ. ज छ--षण्णां षडाननो भूस्वा जग्राह सुरजस्तदा । 
भ-- १ » ॐ > सुरस तदा। 
८. ज ठ भ-नास्त। 
&. ज छ भ-एष ते विस्तरो राम गंगायाः कीर्तितो मया । 
कुमारः संभवश्चव धन्यः पूज्यः सुखावहः । 
१०. कै ब-आदेकाण्डे | 
११. के-- ° नामि कोनचत्वारतुमः । 
ज- एकत्रिंशः । रा ब छ भ--गनाम । 
१२. ज भ--)११॥ _. 
# छ भ-ततः | 
† छ अ--कुमरसम्भण० | 
{ छ भ--पुण्यः। 


[ वै=४° | [ पञ्चत्रिशः सैः ] [ दा-३८ | 
तां तथां कोरिको रामे निवे मधुरां कथाम । 

| पुनरेव कथामेतां कथयामास कौशिकः ॥*१॥ [१ 
अयोध्याधिपतिः श्रीमों पूप्रमासीन्‌ नराधिपः । 

२] सगरो नाम धमाप भरजाकाभः स चाप्रजः; ॥२॥ [२ 
विदभेराजतनयाँ केशिनी नाम नामतः । 

३] ज्येष्ठा सगरपल्यासीद्‌ धमष सत्यवादिनी ॥३॥ [३ 
अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिमा मुवि । 

४] द्वितीया सगरस्यासीत्‌ पनी परमधामिका ॥४॥ [४ 
ताभ्यां सह महेष्वासः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः । 
५] अपत्यंकामः काकुत्स्थं भ्रयुपरसरवणे गिरौ ॥५॥ [५ 


का 


१, ज छ भ--र्थां | 

२, ज भ-मधुराचरां । ठट- मधुराक्षरम्‌ । 

३. ज ब छ भ--पुनरेवापर वाक्यं काङकुत्स्थामिदमन्र्वीत्‌ । 
ध. ज ख भ--श्ररः। 

५. ज छ भ--वेदभदुदिता राम । 

९. के---सीदारभेषठा । ज ल--०रपत सा धर 

७. ज ठ~--हिमवंतसुपाश्चित्य । भ--िमवंतमपााभ्रस्य | 
८. के रा~-०प्रतरशे । 


९. कै--अतः परमधिकः पाठः 
उन्तरपाश्च विन्यस्तः- 
हिमवद्धिरमाभिस्य शगुप्रजल्रवणे गिरौ । 
प्रथ वषेशते पूर्णे तपसारा्रतो सुषिः । 
सगराय बर प्रादा, ,,„ .„ । 





>द२ बाछकाण्डम्‌ २५। ९॥ 


१ 


अथं वर्षशते पूरणे' तपसाऽऽराधितो मुनिः । 
६] सगराय वरान भादा भर्गः सत्यवतां वरः ॥६॥ 
अपत्यलामः सुमहांस्तव राजन्‌ भविष्यति । 


७] कीर्मिमपरतिमां टोके सन्तानोत्थामवाप्स्यसि ॥७॥। 


एका जनयिता पुत्रं पत्री वैशधरं तवं । 
८ | षष्टि पुत्रसहस्राणि द्वितीया जनयिष्यति ॥ <॥ 
मुनिमेवं भाषभाशं सत्यधमतपोनिधिम्‌। 


९] ते पल्यौ सगरस्येदं इर्तवाऽञ्जलिमभाषताम्‌ ॥९॥ ` 


एक का तनयं ब्रह्मन्‌ का बहून्‌ जनयिष्यति । 





१. क रा-- तस्मे वप॑सहस्रति । 

९.भ-शगुः। 

३. ज र भ--वरं । 

४. भ-- प्रादान्मुनिः । 

५. ज छ भ--अपव्यकू भः सुमहान्‌ भविता ते नरेश्वर । 
कीतिं चाप्रतिमां लोके भ्राप्स्यसे पुरुषषेभ ॥ 


६. ज छ भ.---राजन्पुत्र वंशकर तव । 
ज--षष्टिपुत्रसहस्राणाभका च जनयिष्यति | 


+ 


छ~--षष्टिं पुत्रसहस्राणामन्यापि ,, । 
भ-- ,, ४; मेकापि | 
, रा -कृताञ्जङिरभाषताम्‌ । 
ब--कृताञ्जलिमभाषतां । 
, ज र भ--एवं सुनि भाषमाणं राजपल्यो महेश्वरं! । 


(‰ 


2 


ऊचतुः परमप्रीते कृताञ्जल्िपुटे तदा । 
१०. ज--एकङस्याः सुतो । ठ भ -एकःकस्याः सुता । 


† भ~ नरोत्तम । 





[६ 
[७ 
[८ 


[९ 


वार्मीकीय-रामायणम्‌। २६३ 
१०] भगवन्‌ श्रोतुमिस्छारः स्रः सोऽस्तु पसो हिनो।॥*१०।[१० 
तयोरेतद्‌ वचः श्रुला स मुनिभवरस्तदा । 
१९] उवाच मधुरं वाय स्मच्छन्देन देदामि वाम्‌ ॥१२१।। ` [११ 
एका वैशधरं पुत्रमेका यशान्तकानं बहून्‌ । 
१२] यथेष्टे मां वरयतं तथा दास्यामि वाञ्छितम्‌ ॥१२॥ [१२ 
मुनेरेतह्‌ वचः श्रसा केशिनी रघुनन्दन । 
१२] पुत्र वैशंधरं राम जग्रारैकमनिन्दितां ॥१३॥ [१३ 
चष्ट पुजरसदस्खोणि सुपणमगिनी तथाँ । 
१४] जग्राह कीलतियुक्तानि सुमतिवेरमीप्सितम्‌ ॥' *१४॥ [१४ 





१. दे--भगव श्रो० | ब--° वेद्धोतुभिच्छावः। 
२. ब-सत्यः। 
३. ज छ भ--दस्येतच्छरतुभिच्छावः सस्यं चास्तु वचस्तव | 
४. ब~-स्वाच्छुयन । 
५. ज छ भ--तयोस्तु वचनं स्वा शयुः परमधा्भकः | 
उवाच मधुरां वर्णौ स्वच्छंदोत्र विधीयतां। 
६. ब~ वशकरान्‌ । 
७, कै--वाध्थिताम्‌ | 
८. ज छ भ--एको वंशकरो वास्तु* बहवो वा† महाबलाः । 
कीर्तिमतो महोरसाहा एव> का वरभिच्छति । 
९. ज छ भ-- मुनेस्तु वचन । 
१०. ज ठ भ--वशकर । 
१९. ज--राजा ह नृपसंसदि । ठ भ-°ह नृपससदि | 
१२. ज ठ भ--पुत्रान्ष्िसहस्राणे | 
१३. ज छ भ--ततः। 
१४. ज ठ भ---कीर्तियुक्तन्महोत्साहान्‌ जग्राह सुमातिस्तदा | 





~ -- ~~~ -------~ 


#+ज छ-- वोस्तु । +ज--वे । क---वो । >+म--एव । 


२६४ वाटकाण्डम्‌ २५।१९॥ 
परदक्षिणं ततः कृत्वा भ्रमु घभभृतां वरम्‌ ।' 

१५] जगाम सपुरं राजा समार्य रघुनन्दन ॥१५॥ [१५ 
अथ काटेन महता पुत्रं ज्ये व्यायत । 

१६] जसपस्न ई।त ख्यातं काङ्स्थ सगरात्मजम्‌ ॥*६॥ [१६ 
मुमतिश्च रघुश्रेष्ठ भम तुम्बं व्यजायत । 

१७] पष्टिः ˆ पुजसषश्चार्णिं भिंने तुभ्बे विनियेयुः ॥१७॥ [१७ 
घतपृणयपुं कुम्भेषु पात्यस्तानभ्यवधंयन्‌ । 

१८] ते च काछेन मता यौवनं प्रतिपेदिरे ॥१८॥ [१८ 
समानवयसः सर्वै तुरयवीयेपराक्रमाः ।' 

१९] षष्टिः पुच्रठररछाणि एगरस्य तदाऽमवनं ॥१९॥ [१९ 
स च उ्येष्ठोऽभवत्‌ तेषामसमर्चाः परन्तपः ।'* [२०य्‌ 


[0 1 ---- ~ --~-~~ ~~ -----~- ~~~ 


१. ज छ भ--प्रदक्षिणसरपि कृत्वा शिरसा चाभिवाद्य च| 
२. ज ठ भकारे गत तस्मिन्‌| 

ज छ-ग्येष्टं । भ--ज्येष्ट | 

कैौ--श्रसमंजा इति । ज र भ--०मजमिति । 

ज छ भ~ सुपतिस्तु ¦ 


जं ड भअ-नरव्याध्र। 
ज--गभः | 


राज ट-- षष्टि । भ--षष्टि। 

„ ज ठ भ~--तुम्बे भिन्ने। 

१०. ठ भ--घृतकभपु पूर्णपु । 

१९. रा--धाच्यास्ता० | 

१२. ज छ भ--काङेन महता ते तु। 

१३. ज छ भ--च्रथ दी्ैस्य कालस्य रूपयोवनशाङिनः | 

१४. कै रा-- ष्टि । ज-- युर: षटिसह० । ल--पुत्राष्षष्टिसह० । 
भ-- पुत्रा; षषिसहसखा० । 

१५. भ-- नास्ति । भतः परं २३छाकान्तो नास्ति पाडः । 

१६. रा--०खमजः । ब--°समरजाः | 

१७. ज लछ--स च ज्येष्टो नरग्याघ्र सगरस्यात्मसंभवः । 








> ^ & < < 9 & 


वासपीकीय-रामायणम्‌ । २६५ 


२०] पौराणामहिते युक्तः पित्रा निषीसितंः पुरात्‌ ॥२०॥ [२१३ 
तस्य पुरं ऽथमान नाम बभुव समञ्जसः 1 


२१] समतः स्वलोकस्य सवेरोकमिथवः ॥२१॥ [२२ 
अर्थ कालेन महता मतिरेवम॑जायत । 
२२] सगरस्याश्वमेधेन यजेयमिति राघव ॥२२॥ [२३ 


स कृता निश्चितां बुद्धिं सोपाध्यायगणो नूपः । 
२३] सगरो यष्टमारेमे कृता द्रव्यपरिग्रहम्‌ ॥ *२३॥ [२४ 
दस्यां रामायणे बालक।ण्डे ' › सगरपुत्रजन्म 


नाम? ` पञ्चधिशः! उ सर्म: || १३५॥ १४ 








२. रा--निवक्षितः । ज- “विवासितः इति मोकिकं पाठं संञ्योध्य 
'निवांसित' इति कृतम्‌ । छ निवासितः । 

२.ज ब छ तस्य पुत्रोद्युमानासीदसमजस्य वचवान्‌ | 

३. ज क--सवेस्येव प्रिय० । 

४. ज व छ तस्य । 


५५. ज छ--मतिरासीन्महदात्मनः । 
६. ज ठ ~ °रस्य नरश्रष्ट । 


७. ज ठ निश्चयं । 
८. ज छ~राजा । 
९. जं ठड~-ग गणस्तदा । 
१०. ज ऊ--यन्ञकमोशि वेदज्ञो यष्टु समुपचक्रमे । 


तत्र तस्यात्मजा राम प्रविष्टाः कपिर वपुः । 
११. ब~ ्रादिकार्डे । कै--नास्ति | 
१२. के रा--नास्ति | 
१३. के रा--चस्वारिंशत्तमः । ब~--नारिति | 
१४. ज छ भ-~सगसमासिने इश्यते | 


+ल नाम । {ज--कपिर्‌ । 


[व-४१] [षटूत्रैशः सगः] [दा=२९] 
विश्वामित्रवचः श्रता कथाऽन्ते रघुनन्दनः । 

१] उवाच परपपीतो मुनिं दीप्तमिवानलम्‌ ॥१॥ ` [१ 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ विस्तरेण कथामिपाम्‌ । 


२] पूवको मे यथा यज्ञ सगरः समवाप्रवान्‌ ॥२॥ [२ 
विन्बौमित्रस्ततो राममुभाच प्रहसन्निव । 
३] श्रयतां विस्तरो राम सगरस्य कथां प्रति ॥३॥ [३ 


रङ्करण्वयररः श्रीमार्न्‌ हिमवानचलोत्तमः । 

४] विन्ध्यश्च स्पधेयाऽन्योन्ये यत्र देे निरक्तताम्‌ ॥*४॥ [४ 
तस्मिन्‌ देशे स यङ्गोऽभूत्‌ सगरस्य महात्मनः } ` 

५] स हि देशो महापुण्य; प्रस्तो यज्ञकमेणिं ॥५॥ [५ 
तस्याश्वच॑यौ काकुत्स्थ दृढधन्वा महारथः । 


१. भ~--न स्ति । भतः परं १४छोकृस्य पूवांदपयन्तः 
पाठो न दश्यते । 
२, र--पूवैको मे यथा यक्तमश्वमेधमवाप्तवान्‌ । 
ज छप; को मे कथं ब्रह्मन्यज्ञान्तं समवाप्यथ % । 
३. ज छ--विश्वामित्रस्तु काङुत्स्थसुवाख । 
४. ज--°राराम । ब छक--°रोनाम 
५. ज--विध्यश्च पवंतश्रे्ो निरीक्षेते परस्परं । 
£. ज ठछ~--तयोमेभ्ये प्रहृत्तो भूदयज्ञो वे रघुनदन । 
७. ज ल--नरब्याघ्र | 
८. कै रा- -स्यातः पुण्यजनाभ्रितः | 
९. के रा--वश्य चानन्तरो राम । 


® ठ~-समवाप्य ह । 





वारमीकीय-रापायणम्‌। 


६] अद्यमानैकरोह्‌ वीरः सगरस्य तदाऽऽन्नया ॥६॥ 
यजतस्तस्य ते यन्ञमुत्थाय धरणीतटाव्‌ । 

७] तमश्वं य्य नागो जहारानन्तरूपधृत्‌ ॥ ७॥ ` 
हृतेऽग्व यज्ञिये तस्मिन्‌ सवे ते रघुनन्दन । 


८] याजकाः समुपागम्य यजमान तदाऽब्रुवरन्‌ ॥८॥' 


केनापि नागरूपेण हतस्ते ऽभ्वः स यज्ञियः । 
९] हत्वा तमन्वहतीरे तमेवाश्व त्वमानय ॥९॥ 
यह्ञच्छिद्रे महद्धयतत्‌ सर्वेपामरित्राय नः । 


२६७ 
[६ 


[७ 
[८ 


[8 


१०] तथा तत्‌ क्रियतां राजन्‌ यथाऽच्छिद्रः कतुभवेत्‌॥।२०।[१० 


उपाध्यायवचः श्रता तस्मिन्‌ सदसि पार्थिवः 
११] षष्टं पुत्रसहस्राणि समाहूयेदमव्रवीत्‌ ॥*१॥ 
न गति राक्षसानां हि परयामीह महाक्रतो । 


~~~ - ---- --- ----~~“ 


१. के या--भनभवद्वीरः । ज ठ--°नकरोत्तात । 

२, रा-यक्त सुक्टवाथ । 

३. ज --तस्य पवेणि ते यक्ते यजमानस्य राघवः । 
राक्षसीं तनुमास्थाय केनाप्यश्वस्तदा हृतः | 

४. य--तथात्रवन्‌ । 

५. ज छ--हियमाणे तु काकुस्थ तरि्न्कारे महात्मनः । 
खपाभ्यायगणः सर्वो यजमानमथानवीत्‌^ | 

६. रा ब-°श्वहतार । 

७, ज ट-अयं पर्वणि वेगेन याज्ञिकोश्चोपनीयते । 
हतांरमस्य राजेन जहि माश्वः प्रणस्यतु । 

८. ज छ- नास्ति | 

९. ज ल--वाक्यमेतदुवाच ह । 





# ठ--यजमानस्य राघव । 


[११ 


२६८ बाटकाण्डम्‌ २६ । १७॥ 
१२] नागानां चापि चान्येषां रक्षिते हि महषिभिः ॥१२॥' [९२ 


केनापि तु स देवेन हृतोऽश्वो नागरूपिणा । 
१३२] अमषतोच्ट्द्रमेतद्‌ दष्टा दीक्षायुपागतम्‌ ॥१३२॥* [२ 


योऽसौ रसातलगतो यदि वान्तनेखे स्थितः । [1 
१४] तं हत्वाऽऽनयताश्वे मे पुत्रका भद्रमस्तु वः ॥१४॥ 
सपुदर्मारिनीं ठृर्लां एरथिवीमनुमागेथं । [१२ 


१५] भोत्नन्तः प्रयलेन यावत्‌तुरगदशनम्‌ ॥*१५॥ [प 
एकेकं योजनं भूमि नि्भिन्दन्नोऽनगच्छत 1 

१६] अस्माकमन्वहतारं मागेमाणां ममाह्नया ।'*९६॥ [९४,१५ 
दीक्षितः पुत्र्षदितः सोपाध्यायगणस्तवहरं । 

१७] इह स्थास्यामि मद्रं बो यावत्‌ तुरगदशेन ॥९७॥ [१६ 


-~--- "~~ -- ~-----------------~--~-~--~ 


-----~-~------~-------------------- ------------------~~--------~-----------~--- 
यरी 1 





१. ज ~न गतिरैश्यत तावद्ररसः पुरुषर्षभाः । 
मनत्रमिद्धिमहाभागरथिषठितभेदं सदः ॥ 

२. ज छ-~नास्त | 

३. ज क भ--तद्वच्छुत समदक्ताः । 

र. ज--°नीभिमां । ठक--0नीमेनां । भ--ण्नीमेतां । 

५. के--०नुगच्छत । रा--०नुगच्छतु । ज--° नुमागय । 

६. ज छ भ--एकेकं योजनं पुजा विस्तामनुगच्छंत । 

७. के श--निभिदेतोनु° । 

८. ज छ भ--यावत्तुरगसंदशैस्तावतखनतमदिनी । 

पूर्वोत्तर ्छाकाद्धविपय्यांसो दर्यते | 


९. के--0मनुक्ञया | 
१०. ज छ भ-- नास्ति | 
११. भ--येत्र सहितः । 
१२. ठ भ-- गगणे यह्‌ । 
१३. रा--द्शेनात्‌ । 


वार्मीकीय-रापायणम्‌ । 


असमाप्तक्रवुस्तावद्‌ भविष्यामीह्‌ पुजरकाः । 

१८] युष्माभिर्यावदन्वो मे न प्रत्याहियते पुनः ॥१८॥' 
इत्युक्ता हृष्टमनसः पित्राऽ्य सगरेण ते । 

१९] विभिदुषेसुधां राम पितुवचनकारिणः ॥१९॥ 
योजनायामविस्तारमेकेको धरणीतलम्‌ । 

२०] विभेदं पुरुषव्या वज्रसारेर्भुनेः ˆ क्रमात ॥२०॥ 
कुदाः परिेः शखेसुसछेः शक्तिभिस्तथा । 


*११ 


२१] भिद्यमाना वसुमती तैरेनं ननाद सा ॥२१॥'' 
नागानां वध्यमानां सपाणां च महौजसाम्‌ ।'* 


ज छ भ--नास्ति। 
री-- द्युक्स्वा । 
क~ -पुत्राथ | 
जरख्भ- ते सव हृष्टमनसो राजपुत्रा महावलाः। 
ज--चस्नुमहीतलं । ट- चखुः मर्हातज्ञ । 
भ-चरुमेहीतलं । 
, ज इ-°न मन्रिताः । भ~--ज्यत्रिताः । 
७. ज छ-- तेषां योजनविस्तीणमेकेको । 

भ- तेपां योजनविस्तीे० । 
८. कै रा बिभिदुः । 
९. कौ रा--पुरुषभ्याघ्रा । 





९ 2 


,१}, 


१०. ज ठ भ वञ्रस्पदीसमेभुजः । 

११. रा तैरांतेव। 

१२. ज छ भ--शूकेरशनिकल्येश्च हञेश्वापि सुदारुणः । 
दयमाना दसुमती बिद्भे> रघुनदन | 

१३. रा-बण्य० | 

१४. ज ठ भ-- नागानां हन्यमानानामसुराणा च राघव । 





~-- ~~~ - =-= 


¡ख ~-भिद्यमाना । »+भ--विदद्े । 


२९९ 


[छ 


|१,७ 


१९ 


---- -~-~~-~--~-~---~----~-~---~-~----~-~---~-~--~--- 


२७० वाटकाण्डम्‌ ३६ । २६ ॥ 


२२] रक्षसामसुराणां च वमूरवातिस्वरो महान ॥२२॥ [२० 
षष्टि हि योजनानां ते सहस्राणि मरौजसः ।` 

२३] धरण्या बिभिदुः कर्दः स्वे यावद्‌ रसातलम्‌ ॥२३।[२१ 
एवं पर्वतसंबाधं जम्बुद्रीषं नरपात्मज । 


२४] खनन्तस्ते नृपसुताः सवतः परिव; ॥२५॥ [२२ 
ततो देवाः सगन्धवां सहोरगगणास्त्थां । 
२५] सभ्रान्तमनसः स्वं पितामहमुपागमन्‌ ॥२५॥ [२३ 


तेऽभिवन्ध महात्मान विषण्णवदनास्तदा । 
२६] अघ्ुषन परमत्रस्ताः पितामहमिदे वचः ॥` २६॥ [२४ 
]र] सपवैतवना देव सरिद्द्रीपसमाकुटा ।'* [प 





=-= -- ~~~ -----=-----~--न न~~ 9 ~~~ 
“~----------- 


१. ज ब ङ भ--राचसानां च घोराणां | 

२. कै-- श्वात्तस्व0। रा--०भूवांतं बरो० । 

ज~--नांतः समुपपयते । छ भ--नांतः समुपरभ्यते । 
ज-- योजनानां सहस्राणि चाश्ञीति रघुनदन । 


~९# 


बढ भ--,; )) श्रशीति ,, 
४.ज ब ङ भ--विभिदुधरणीं वीराः। 
५. भ --जनू° । 
६. ज~ प्रतिचक्रमुः । ठ भ--परिचक्रमुः 
७. जटठछभ- तदा । 
८. ज ठ भ- सासुराः सहपन्नगाः | 
९- ज ब ठक--भ्सुपाद्रवन्‌ । भ--०सुपात्रवन्‌ । 


१०. ज छ भ-ते प्रसा । 

१९. कै रा-सभरंतमनसः सुराः । 

१२. ज छ भ- उचुः परमसंभाताः ससभ्रमाभेद्‌ं २८: 
१३. ज छ भ~--ससरद्‌ द्री पसङरा । 


वास्मीकीय-रमायणम्‌ । २७१ 


भगवन्‌ पृथिवी सर्वा खन्यते सगरात्मजः ॥२७॥ 
२७] खनद्धिभैव तैतरह्मन्‌ हन्यन्ते मुनयस्तथा । [२५ 
उ२८] इति ते सर्वभूतानि निश्नन्ति सगरास्मजाः; ॥२८॥। [२६३ 


हव्या रामायण वारकाण्डे" प्राथेवीद्परणं 
नाम षट्‌त्रिश्चः सगे: ॥३६।। 


~------------~--~----~ 


१. ज ठ भ-- महान्तश्च महास्मानो वभ्यते जरुषारिणः । 

२. कैौ--भादिकाण्डे 

३. वौ --नामेकचत्वारिंश्त्तमेध्यायः। 

राब-नामस्गे।जठ भ--पुस्तकेषु सरंसमाक्तिने द्यते । 


[व=४२. [सप्तत्रिंशः समे | [दा °| 
इति तेषां वर्चः श्रुता देवानां प्रपितामहः । 

१] भल्युवाच भयोद्विानं सवान देवानिदं वचः ॥*१॥ [१ 
विमति यो जगत्सर्व यस्योत्प्नि न विद्महे । 

२] तेनाश्वो वासुदेवेन कपिलेनापवाहितः ॥२॥ ` [प 
प्रथिव्याश्चैव मेदोऽये शृष्स्तेनेति मे मतिः ।‹ 

३] सगरस्य च पुत्राणां विनाशोऽमिततेजसाभ्‌ ॥३॥ [४ 
पितामहवचः श्रत्वा ततस्ते भिदिवा्यं; । 
9] देवपिपितृगन्धवीः पतिजगमुयेथागतम्‌ ॥' ४ 

सगरस्य च॑ पुत्राणां प्रादुरासीन्‌ महोजसि | 
५] खनतां परथिवीं शब्दो वज्राशनिसमस्वनः ॥' ५॥ 


५ 


---1 
{क 


9, 


-~~--------~. 





१. ज छ भ~--देवानां वचनं | 

२. ज्ञ ठ भ--भगवान्‌ । 

२. कऋ~--भयद्वञ्नाः । 

४. ज छ भ--तान्परस्युवाच संच्रस्तान्सवैदेवानिदं वचः । 

५. ज छ भ--यस्येयं वसुधा वस्सा वासुदेवस्य दीयते # । 
कापिरु | रूपमास्थाय हयस्तेनापवाहितः | 

£. ज छ भ--एथिव्याश्चापि निर्भेदो दष्ट एव पुरातनः । 

७. ज ङ भ~व । 

८, ज छ भ--द्धिजाीकनां । 

९. ज छ भ--त्रयस्तरि्यदरिंदम । 

१०, ज ठ भ-- देवाः परमसहृष्टाः सवं जग्मुयेथागतं | 

११. ज छ भ-तु। 

९२. ज ङ भ- महास्वनः । 

१३. ज छ भ- पएरथिव्यां भिद्यमानायां निघीतस्वनवत्तदा । 


# ज-- वयते ।  भ-- कपिर । 


वार्मरीकीय-रामायणम्‌ । २७२ 
ते भिन्तवा पृथिवीं स्वौ कृता चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 


६] उपेत्य पितरं सरवे सगरं वाक्यमब्रुवन्‌ ॥*६॥ [७ 
परिक्रान्ता मही सवा महद्विशषसनं कृतम्‌ । 
७| यादोगणमहाग्राहदैत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥*७॥ [८ 


न चापरयाम त राजन्‌ यज्ञविघ्रकरं तव । 
८] कि कुमेहे पुनस्तात विनिश्चित्य परशाधि नः ॥*८॥ [२ 
तेषामेतद्रचः श्रत्वा पुत्राणां सगरस्तदा ।? 
९] निश्चित्योवाच तान्‌ सर्वान पुनः पुजानिदे वचः ॥९॥ [१० 
भूयो मृगयताश्वार्थ विभिददं रसातलम्‌ ।` 
१०] कृताथाः सन्निवर्तध्वं शृहीत्वाऽ्वापवाहकम्‌ ॥' " १०॥ [९१ 











१. ज ठ भ~ ततो भिखा महीं ङृस्स्नां । 
२. रा- पुत्रास्ते । 
३. ज छ भ - पार्थिवं सगरं सव पितरे वाक्यमग्रवन्‌ । 


४. कै--°दहिशमन० । ज ब ल-- महान्‌ सत्ववधः कृतः । 
भ --महासत्ववधः कृतः । 
५. ज ठ भ~ गधवैयक्षबरक्षाणां पिशाचारगरद्सां# । 
६. ज ठ भ--पश्यामो न च। 
७. ज ठ भ- त तत्करिष्यामहे भूयस्तं बुद्धया साधु चिन्त्यतां । 
८. ज छ भ--रत्राणां वष्वन भ्स्वा तेषां तु रघुनन्दन । 
समन्युर्रवी द्वाक्यं सगरः पुरुषषेभः ॥ 


९. ज ठ भ-- भूयः खनत भद्रं वो निभिय वसुधातन्ञ । 


१०. कै रा-श्रश्रहतांरमासा्य कृताथांस्सन्यवतत । 
रा-पुस्तकेऽतः पर--।। १००० ॥ 





+#ज--राश्साम । भ--† यत्‌° । { छ भ--°तत्‌ 


२७४ वाटकाण्डम्‌ २७।१३॥ 


पितुरेतद्चः श्रुत्वा सगरस्यात्मसंभवाः ॥ ` 
१.१] षष्ठि; पुत्रसहस्राणि रसातटमुपाग्मन्‌ ।॥ ` ११॥। [१२ 
पुर्न: खनन्तस्ते तत्र ददशः पवंतोपमम्‌ । 
१२] आश्ोगनजं विरूपाक्षं धारंयन्तमिमां महीम्‌ ॥९२॥ [१२ 
शिरसा नरशादंल सशैटवनकाननाम्‌ ।' 
१३] नानाजनपदाकीर्णा नानापत्तनशोभिताम्‌ ॥ ` १३॥ [१४ 
यदा च पणि रिरः? खेदाचाल्यते शिरः । ` 
२. ज छ भ~ पितुवंचनमाक्ञाय सगरस्य मष्टात्मनः | 
३. भअ- षष्ट । 
8. ज ल भ--°जमथाद्रवन्‌ | 
५. के रा-सागराः षष्टिसाहसराः पितामहमुपागमन्‌ । 
६. ज ठ भ-खन्यमान तदा तस्मिन्‌ । 
७, रा--श्रश्वागज | 
८. ज ब-- विरूपाक्ष | 
९. ज छ भ--धारयत महीमिमां । 
१०. ज; ब छ भ~ सपवेतवनां कृत्स्नां एथिर्वी स नरोत्तम । 
११. ज-सदा बिभति काकुत्स्थ विशूपास्यो महागजः | 
भ- ,, १, दिक्पा कुजरोत्तम । 
खनमाना देशो राम जग्मुर्भितत्वा वसुधरां । 
तरूपाख्यो महागजः । 
ब ल-नास्ति। 
१२. ज भयदा पवंणि काकुत्स्थ विश्रामाथं स वारणः । 
व-सदा बिभ ये जातु "त 
- ११ १९ का कुतरस्थ 9१ ०१ ११ ॥ 





~~~ =-= कन 


+ ज-सगरात्तम । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । २७५ 

१४] सपवतवना राम तदेयं चरति क्षमा ॥ १४॥ [१५ 
तै' ते प्रदक्षिणे कृता दिक्पौठं कुञरोत्तमेम्‌ । 

१५] मन्यमाना दिशां पाठं दक्षिणां बिभिदुदिश्म्‌ ॥१५॥* [११६ 


दक्षिणस्यामपि पुनदेदशस्ते गजोत्तमम्‌ 1" [१७ 
१६] प्रह्मपदं महात्मानं तिष्ठन्ते मन्दरोपमम्‌ ॥१६॥ 

ते च दृष्टा महाकायं विस्मयं परम ययुः \ [१८ 
‰७] करत्वा तमपि नागेन्द्रं पमदक्षिणमरिन्दम ॥ १७॥ 

सगरस्यात्मजा रामं पश्चिपरां बिभिदुदिश्म्‌ । [१९ 
१८] पश्चिमायामपि दितिं केटासशिखरोप॑मम्‌ ॥१८॥ 

आशागजे सौनं ददृस्ते महावरम्‌ । [२० 


५--~--~--~~-~----- - ~~~ 3 


१. ज ब ठ भ--दषचारखयते स्कधं कपते मेदिनी तदा | 











२.जलछ~कतेत। 

२. क रा--दिशो गजमररिदम । भ-दिक्पारं तु गजोन्तम । 

8. ज भ--खनमाना ^दिश् पूवा जग्मुर्भित्वा वसुंधरा [म || 
ततः पूवा दिशे भित्त्वा दश्केणां बिभिदुः पुनः ॥ 

छख- नास्ति । 
५. भ--दाणस्यां पुनश्चैव द्छस्ते गजोत्तमं । 
द- नास्ति । 
६. ज क भ--शिरसा धारयंतं गां ते! दष्टा विस्मयं गताः । 
७. ज ठ भ--ततः प्रदारेणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः । 


८. रा--सागर० । ज ठक-षटिःपुत्रसहस्राणि | 
भ- षष्टि पुम्रसहसराणि । 
९, ज-- तदा महांतमचल्ञोत्तमं । छ भ-तद्‌ महांतम चज्ञोपमम्‌ । 
१०. ज छ भ-~-दिक्जरं सुमनस । 





# भू-- दिशो रम ज° । † भ--तं। 


२७६ बाटकाण्डम्‌ २३७ । २४ ॥ 
१९] तै! ते' परदक्षिणं कृता पृष्टा चानामयं तथा ॥१९॥ 





परोत्लनन्तो ययुर्बीरा दिके हैमवतीं ततैः । [२१ 
२०] उत्तरस्यार्मेपि तर्था ददछदिमपाण्डुरम्‌ ॥२०॥ 

भद्रे भद्रेण वपुषा धारयन्तमिमां महीम्‌ । [२२ 
२१] समारभ्य च ते सर्वे कृता चाभिप्रदक्षिणम्‌ ॥२१॥ 

संहिताः पुनरेवेदं बिभिदुभरणीतल्म्‌ । [२३ 
२२] प्रागुत्तरां दिङ्ञं गला ततस्ते सगरात्मजाः ॥*२२॥ 

अमरषवरमापन्नाश्चख्नुरेव धरामिमाम्‌ । [२४ 
२३] तत्राथ परोत्खनन्तस्ते क्षोणीपपि समन्ततः ॥' *२३॥ [ए 

ददशः कपिं नाम देवं नारायणं प्रमुपर्‌ । ` [२५३ 
२४] हयं च यज्ञियं तस्य चरन्तमविदृरतः ॥२४॥ [ष 

१.२जटल-तेते। 


२. ज ल~ चेवमनामयं । भ-चेनमनामयं । कौ रा-०मयं ततः । 
१. ज छ भ-खनतः समतिक्रान्तां दिशं हैववतीं तदा । 

र. ज ठ भ--शस्यां रघुश्रेष्ठ । 

५. ज ठ भ~--घारयत धरामिमां । 


६. कै--तमप्यालम्य ते | 
रा-तमप्यालभते ? 


७. जङ्‌ भ--चेनं प्रदक्षि०। 

८. ज छ भ-राजयुत्रास्ततो भूयो । 

९. ज भ छ--ततः प्रागुत्तरं गत्वा याक्तिया प्रथिवीमिमां । 
१०. ज छ भ--अभ्यघ्नन्‌ रुषिताः स्वे काङुस्स्थ सगरात्मजाः । 


११. ज छ भ-ददृछ्यः कपिर तत्र वसुदेव महाबर* | 
१२९. ज ठ भ--नास्त। 


नन 





† छ--याश्ञियां । {¡ ठछ--अभ्यघ्रत | *+अ-- महाबल । 


वाल्माकाय-रामायणम्‌ । २७७ 
ते' त' यत्गहयं मत्वाँ क्रोधपयांकुरेक्षणाः । 
२५] अभ्यधावन्त ते क्रद्धास्तिष्र तिष्ठेति चाव्रुबन ॥*२५॥ [२७ 
संमूढा न विदुस्तं वे देवमक्षयमन्ययम्‌ । 
ततस्तेनापमेयेण तेऽपध्याता महात्मना ।' 
२६] भस्मराशीकृताः सरवै समेताः सगरात्मजाः ॥२६॥ [३० 


इत्याच रामायणे बारुकार्डे कपिलदशैनं 
नाम सप्तत्रिश = स्मः | ३७॥ 


„~~~ ----------~-~---~----------------~------~~----~~--~-~*~--~-- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~" ~ ~ - न 
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. ज ठट भ--यज्ञहर । 
.जदलटभ---ज्ञत्वा। 
%. ज छ भ~ श्रभ्यधावन्नरश्रष्ठ तिष्ट तिष्टेति चाब्रवन्‌ | 


< 


५. के रा--नास्ति । 
६. ज छ भ--ततस्तनाभ्रमेयेण तेन शक्ता महास्मन। । 
७. ज छ भ --काङुस्स्थ | 
८, कौ--द्विषवस्वाररिंशत्तमः । रा ब - नास्ति । 
ज छ भ--सर्गसमास्षिने दश्यते । 


*+ज छ--न्येणाश्वेते | 


[ व=४३ ] [ अष्व्रिशः सेः] [ दा=४१] 


पुत्रं्चिरगतान्‌ मतां सगरो रघुनन्दन । 

१| नप्तारमनत्रवीह्‌ वाक्यं दीप्यमानं स्वतेजसा ॥१॥ 
पितन्‌ गच्छ स्मन्वेषट येन चाश्बोऽपवाहितः। 

२] अन्तभूमिनिवासीनि सन्ति सचचान्यनेकशः ॥*२॥ 
तेषां पतिविधानार्थं गृहीत्वा व्रज काञुकम्‌ ।। 

३] तानासाद्य पितंस्तात यज्ञविघ्रकरं च मे ॥२॥ 
क्ताथः सन्निर्वतेथा यङ्गादुत्तारयस्व माम्‌ 1" 

४] शूरोऽसि इतविद्श्च पूर्वसतुस्यपराक्रमः ॥' *४॥ 

फ] ज्ञीपघ्रमायाहि मद्रं ते यथा धर्मों न टुप्यते। 

एवुक्तो ऽद्यमां स्तेन सगरेण महात्मना ॥५॥ 


[1 





१. ज छ भ--हात्वा | 
२. रा--रघुनन्दनः | 
३. छ--सुतेजसम्‌ । 
४. ज छ भ-पितृणां गतिमन्विच्ु । 
५. ज ठ भ --जतमीमानि सचवानि वीथवति महांति च| 
६. ज छ भ--तेषां स्वं प्रतिघाताथंमसि गृह्णीष्व कामुकं । 
ब--तेषां प्रतिविघाताथ ,, भ | 
७. ज ठ भ--अभिव्रजाभिवाद्यत्वं सहस्य च रिपूनपि । 
८ रा--हृताथा । 
९. ज छ भ- सिद्धाः स्निवत॑स्व मम यत्तस्य पारगः | 
१०. ज छ भ- नास्ति । 
११. गा-ज्ञभ्यते। 
१२. ज र भ--एवसुछो राम । 


(१ 


[२ 


[३ 


[४ 


[रपू 
[र 





वारमीकीय-रामायणम्‌। २७६ 


५] धनुरादाय खड्गे च ययौ तरित॑विक्रमः । [५ 
तमेव पितरभियौतं पन्थानमनुसंचरन्‌ ॥*६॥ 

६] ययो वेगेन महता पितंस्तान्‌ द्रष्टुमञ्जसा । [६ 
वीक्षमाणो विशसनं तं तेयक्षरक्षसाम्‌ ॥७२॥ 

७] सोऽवेक्षत विरूपाक्षमा्चागजमवरस्थितम्‌ । [७ 
सते प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्टा चानामयं ततः ॥<८॥ 

८] पित्त स्वान परिपप्रच्छ हयहतारमेव च । [८ 
आशागजोऽपि तच्छत्वा पृच्छतो ऽशुमतो वचः ॥९॥ 

९] तमुवाच कृताथस्तमेष्यसीर्यभितः स्थितः ।' [९ 
इति! * तस्य व॑ः श्रुखा स्वानेव हि दिगजान्‌ ॥१०॥ 

१०] यथाक्रमं यथान्धायं प्रष्टं समुपचक्रमे । [१० 


एतदेव च तैरुक्तो गजेराश्पराक्रमेः ॥ *९१॥ 





१. के~--चरितविक्षमः । रा-चरपतिषिक्रमः । 
२. रा--०नमयुसखस्मरन्‌ । 
३. ज क भ--दैस्यदानवरक्षोभिः पिश्चपतगोरगेः । 
1 स्तूयमानो महातेजा दिग्गज स ददश ह ॥ 
श, कता । 
५. ज ल--चेवमनामयम्‌ । ब-चेनामनामयं । 
भ~ चेनमनामयं । 
६. ज र भ--पितृस्तान्‌ । 
७. ज ठ भ---वाजिहतारमव । 
८, ज छ म--दिग्वारणस्तु तच्छृत्वा सोभ्यमश्युमतो वचः । 
९. ज ङ भ-- तमुवाच कृताथस्त्वं हयं स्व प्राप्स्यसीति च| 


१०. ज छ भ--तस्य तद्र चनं । 
१९१. के ब रख यथान्याय्यं । 


१२. ज भ ङ -दिक्पाज्ञेः ससुतेः सवैवोक्यतो वाक्यकोविदः । 





न 


+ भ-त। {ज क--सततेः । 


९८० जा टको(ण्डन्‌ ₹९८।९५। 


११] पूजितः सहयश्चैव गन्ताऽसीत्य्॑यमानपि ।' 
तेषां स वचनं श्रुत्वा जगम रघुषिक्र्मः ॥ १२॥ 
१२] मस्मराशीकृता यत्र पितरस्तस्य सार्गराः ।' 
स दुःखवश्चमापन्नः सुतोऽथ ह्मसम्ञसः ॥* १३॥ 
१३] चुक्रोशातैस््रं दृष्टा भस्पराशीकृतान्‌ पितृन्‌ । * 
पु१४] अपर्दयत्‌ तुरगं ते ठँ चरन्तमविद्रतः ॥१४॥ ' 
स तेषां राजपुत्राणां कठैकोंमो नरक्रियंम्‌ । 


१५] सलिला्थी पहातेना नापश्यत्‌ सिरं कचिव्‌॥' १५।[१५ 


१. ज ट पूजितः सहि जित्वेव गतासीरयभिभाषिवः। 
भ--प्जेतः सर समस्तेस्तु गतासीस्यवभाषितः । 
२. ज छ भ-तु। 
२३. रा-जगामाल० । 
४. ज-सागरः । 
५. ज~ श्रतः परमधिकः पाटः-- 
सदु;खवश्चमापन्नाः पितरस्तस्य सागराः । 
६. ज ठ भ-स दुःखचशमापन्नस्स्वखमंजसुतस्तदा । 
७, ज छ भ--चुकापन परमायप्तो बघे तेषां सुदुःखितः । 
८. ज ठ भ--यक्तिय च हयं तन्न । 
९. ज-चरित्तमवि० ! । 
१०. श्नतः पर्माधिकः पाटः- 
कौ--यथा पवैणि नगेन कृतं वेरावनेस्ति-““ "““ | 
रा-तदा , , , वेलां वने त्थितम्‌। 
ज छ भ--ददुश पुरषभ्याघो दुःखशोकसमन्वितः । 


११. कै ज इड भ--°्कामोजरिक्रियां। 
१२. ज ठ भ~ सर्य महातेज।स्तदापश्यजषाशयं । 





#+ छ भ-चुकरोश | 


[११ 
[१२ 


[१३ 
[१३ 


न क व 


वात्मीकीय-रामायशम्‌ । २८९ 

पातयंश्वामितो दृष्टि ततस्वैत्र ददंशे ह । 

९६] पितृणां मातुलं राम सुपण पतगोत्तमंम्‌ ॥९६॥ [१६ 
स चेनमव्रवीद्‌ वाक्य वैनतेयो महाबलः । 

१७] मा शुचः पुरुषव्याघ्र वधोऽयं लोकसंमतः ॥ ` १७॥ [१७ 
कपिेनाभमेयेण दग्धा ह्येते महाल; ।" 

१८] सखिलं नाहैसे वीर दातुमेषीं स्वमन्थतः ॥*१८॥ [१८पू 
गङ्धा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता सरितां रा । [१९य्‌ 

१९] भस्मराशीढरतानेतान्‌ पावयेटोकैपावनी ॥१९॥ 
यावत्‌ क्रिन्नमिदं भस्म गङ्गया लोककान्तया । 

२०] यदैषां भविता तात स्वगेमेष्यन्ति वै तदा ॥१*२०॥ [२० 
गङ्गामानय भद्रं ते नाकोकान्मदीतलम्‌ । 


१. के ज छ भ~ विषाय निपुण दष्टा । 
२, भ~ ततस्तसप्रददशे । 

३. ज छ भ--सुपणंमनिलोपमम्‌ । 

४. ज छ भ--नास्ति। 


५. ब-०मेभ्यस्त्वमन्यतः | 


६. ज छ भ--श्र्हासि सरिज्ञ वीर दातुमेभ्यो{ नरोत्तम | 


७. ज छ भ--पुरुषषम । 
८. ज~ पावयेज्ञोकभावन } ल-प्नावयेष्छोकभावन । 
अ--प्रावयेद्धोकभावना । 
९, ज छ भ--तया | 
१०. ज ठ भ---नास्ति | 


{ङ भ--दातु तुभ्यः। 


८२ वाटखवंषन्ड्म २८ । ९५ ॥ 


२१] क्रियतां यदि शक्तोऽसि गङ्गाया अवतारणम्‌ ॥ ` २१॥ [२१ 
गच्छाश्वमेतमादाय पुनरेव यथागतम्‌ )* 

२२] यङ्ग पैतामह वीरं निपतयितुमहेसि ॥* २२॥ [२२ 
सुपौवचनं श्रुत्वा वीयेवानश्यमार्नेथ । 

२३] त्रितो हयमादाय यज्ञमायान महायज्ञाः ॥२३॥ ˆ [२३ 
स राजानं समासाय दीक्षितं रघुनन्दन । 


२४] वस्म निवेदयामौस छुपणेवचनं तदं ॥२४॥ [२४ 
तच्छुत्वा व्यथितो राजा राघवांखमतो वचः । ` " 
२५] यक्ग समापयामास नातिष्ष्टमना इव ॥ ` '२५॥ [२५ 





१. रा--शक्नोसि । 
२. ज छ-षष्टि तानि सहस्राणि शक्रलोकाय दास्यति । 
भ~ +, + + यास्यन्तीन्द्रस्षलोकतां। 
रा-ग्मेतदादाय। 
, ज-- गच्छ चाश्वं महातेजाः प्रगृद्य पुरूषषेभ । 
ङ--गगां चायु महातेजः ,, „ । 
भ-- गच्च चा 9१ ११ ११ | 
५५. रा-पेतामष्ीं वर । ज-पेत्य महावीर । 
६. क~ नास्ति । 
७. ज~ सुपणों राम नामतः । ब~-वीरवामेद्युमानथ। 
भ-~--सोद्युमाज्नाम नामतः । 
८. ज भ~ स्वरितं । 
९. ज-पुनराया । भ--पुनरायान्‌ । 
१०. छक~--नास्ति । 
१९१. ज छ भ--राजानमथा०। 
१२. ज भ--न्यवेदयथथाब्ुत्त । ठ--न्यवेदयन्यथावृत्ते | 
१३. ज ड भ-ततः। 
१४. ज छ भ- तच्छत्वा घोरस्काञ्ञ वाश्यमश्चुमत रपः । 
१५. ज छ भ--यज्ं निवतंयामास यथारम्धं* यथा बिभि । 


† ढ-यास्यति । > भ-पथारभं | 


९ < 





वास्मीकीय-रापायणम्‌ । २८३ 


च्वपुंरं च ययौ पीमानिष्यज्नो परीपतिः । 
२६] शङ्कायाश्चागमे राजा नाध्यगच्छत्‌ स निश्चयम्‌ ॥२६॥ [२६ 
अगत्वा निश्चये चापि युयुजे कालधर्मणा ।` 
२७] व्रंशट्वषैसदस्राणि पाटयिवो महीमिपाम्‌ ॥२७॥ [२७ 
विधाय सोपानमिव क्रतु स 
प्रतापविद्योतितभूमिपृष्ः । 
आरुह्य देवाखयमुग्रतेना- 
प] धिक्रीड देशेषु मनोरमेषु ॥२८॥* [प 
इत्यार्वे रामायणे बालकाण्डे य्ञसमाि* नाम 
द्मष्टत्रिशः' ° सगे: ॥३८॥ † ° 


-----~---------~ 





१. ज रुभ- स्वपुरं चागमदद्धामा०। 
२. ज छ भ-नाभ्यगच्छुदधिनिश्चय | 
३. ज छ भ--श्रग्वा† निश्चयं राजा कारेन महता महान्‌ । 
४, ज ठ भ--राज्यं कृत्वा दिवं ययो । 
५. भ- क्रतून्‌ । 
६. ज-०भूमिप्रष्टः । ल~-° विद्योतिबभूवमिष्टः । के रा-०ख्ष्टः। 
७ के रा~-नास्ति। 
८. छ-भादिकाण्डे | 
९. ज भ---सगरयज्ञस0 । छ~-सगरयश्समासि । 
१०. के-- त्रिचस्वाररिश्चतमाध्यायः | 
गा- त्रिचत्वार्रिंशत्तमः सगे: । 
ज--द्रा्रिशः सगः । व भ-समैः। 
क -नास्ति। 
११.जभ-॥३२॥ 





†+ डस~अकान्न । 








[ वै |] [ एकोनचत्वारिंशः सभे: | [ दा=४२ | 
ततः प्रकृतयो राम स्वमते सगरे नरपे ।' 


‰ ] धार्पिकं रोचयामासुरंशचमरन्तं नराधिपम्‌ ॥ १॥ [१ 
स राज्ञामश्यमानीसीर्दश्यमान्‌ रघुनन्दन । 

> ] तस्य पुर्वः समभवद्‌ दिरीप इति विश्रुतः ।॥२॥ [२ 
तसिमिन्‌ राज्यं समावेश्य दिखीपेऽथां्मांनपि। 

३ ] हिमवच्छिखरे रामं तपस्तेपे महायशः ॥२॥ [३ 
गङ्धावतरणं पुण्यं चिकीषुरमररयतिः। 

४ ]} अनवाप्थेव ते कामे स वै नृपतिसत्तमः ॥४॥' ° [7 
्रा्िश्॑ससप सहस्राणि वषोणाममिततिः। 

५ ] तपस्तप्त्वा महीघोरं स्वर्गे टेम महामनाः ॥५॥ [४ 








---- मणा मक 


१. ज छ भ--कालधम गते राम सगरे प्रकर्ताजनः। 
२. ज ट--राजान चोदयमाक्ष^ अद्युमत महाद्युति । 
३. ज छ भ-राजा च सुमहानासदिशु° । 

४. ज ठ भ--पत्रा मदातेजा। 
५. ज ब ट-समादेश्य | 
8. ज भ--दिखीपे रघुनन्दन । छ-दिज्खीपं रभुनन्दन । 
७. ज छ भ-- रम्ये 
८. ज ठ भ~ तदां्मान्‌ । 
९. रा--गरमितदयतिः। 
९०. ज छ य-नास्त | 
११. भ-द्राच्रिशच्च । 


१२. ज--गमतप्रभः । ठ-०मितप्रञुः । भ-०प्रभाः। 


१३. ज ब छ भ~--तपोवने । 
१४ जब ङ भ--तपः त्वा | 


१५. ज ब छ भ--स्वकमंज | 





-----~ -----------~~---- 


# भ-राचयामास | 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । 
दिखीपस्तु महातेजाः श्रुत्वा पेतामहं वरम्‌ । 


२८७ 


प] दुःखोपहतया बुद्धया नाध्यगच्छत्‌ से निश्चयम्‌ ॥६।* [५ 


कथ गङ्गावतरणं कथ तेषां जलक्रिया । 

र] तारयेयं कथ अन्धूनिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥७।। 
तस्य चिन्तयतो नित्य धमण भिनजितासनः। 

र] पुज भगीरथो नाम जज्ञे परमधार्मिकः ।॥<८॥ 
दिीपोऽपि महातेजा यतेवहभिरिष्वान्‌ । 

द] तिक्षचेव सहस्राशि वषोणा गामधाल्यत्‌ ॥९॥ 
निश्चयं चाप्येगत्येव गङ्गावतरणे ततः} 


[8 


[७ 


1 


७] व्याधिना नरशार्दूल कालस्य वशमीयिवन्‌ ॥१०॥ [8 


इन्द्रछोके गतो राजा सोऽजितं पुण्यकमणा । ` " 


"------~--~-~-~- 








, जं ठक भ-वधमे। 

भ--स्व° | 

कै रा--नास्ति। 

भ--न्धाभ्मिकः। 

ज क भ-- दिलीपस्तु । 

ज छ--यज्ञेश्च बहुभिथजन्‌ । भ~-यज्ञेबदषिधैर्यजन्‌ । 
ज छ भ विशति वे। 

रा ~ चापि गत्वेव । 


< % & ^ ~ 


९ € 


९. ज छ भ--च्रगस्वा निश्चयं तांस्तु, समुद तीमशक्नुवन्‌ । 


१०. ब--° मेयिवानच्‌ | 

११. ज छ भ-- विधिना नरज्ञादृंरु कारधर्मसुपेयिवान्‌ । 

१२. ज--हन्द्रलोकगतो राजा स्वार्जितं स्वन कर्मणा । 
ल-इन्दलोक गतो , , + , ॥ 
भ--दन््ररोके ,, राजभोर्जतं 


५१ ११ ॥ 





† ज--ध्वां तु । 


------------न "~"-~~-~------ -~-------~ 


२८६ बालकाण्डम्‌ २६। १६॥ 


८] राज्य भगीरथे पुत्रे निक्षिप्य पुरुषषमे ॥ ११॥ [१० 
भगीरथोऽथ राजाऽभूह्‌ धार्मिको रघुनन्दन । 

९] अनपत्यः स चाकां्षन्‌ सदशीमात्मनः प्रजाम्‌ ॥९२॥ ` [११ 
स तपो महदातिष्टद्‌ गोकणऽनुपमद्यतिः \ 

१०] उध्वधाहूः पञ्चतपा ग्रीष्मे भूता यतव्रतः ॥१६॥ [१३ 
जलर्शौयी च हेमन्ते वषास्वध्रवि ` ` सनः । 

११] श्ीशपर्णकरताहारो यतात्मा जितमैथुनः॥९४॥।' [ष 
तस्य वषिसहस्रान्ते तपसोग्रेण तोपितः । 

१२] आजगामाश्रमं ब्रह्मा प्रजानां पतिरीश्वरः ॥९१५॥* [९१५ 
टतः सरगणेः श्रीमान्‌ विमानवरमास्थितः 

१३] स एनमाभाष्य तदा तप्यमानं तपोऽत्रवीत्‌ ॥९६॥ ` [१६ 


जज ० 9० 








= --=~----=-------------~ “~ ~-----~~----~---- 


१. ज छ भ-)+राञ्ये भगीरथं पुत्रे निक्षिप्य {पुरूषपेभं । 

२. ज छ भ--मगीरथोपि । 

३. ज ठ भ-- नास्ति । 

४. ज ट भ-नास्ति। 

९. ज-पचतपो । 

६. ज छ भ-- मिताहारो जितंदियः । 
रा-जब्ाशये | 

८. रा--वर्षासुञ्नावकासन । पुनः ककारो ङिखितः | 
ब--वर्पेस्वभ्राव "सनः । 

९. ज ठ भ--नास्ति। 

१०. ज छ भ~ तस्य वषसहल्रेण तपस्युम्रे महास्मनः । 
ह्या प्रतिभवद्वाम प्रजानां प्रभुरीश्वरः ॥ 


© 


११. ज छ भ~ ततः सुरगणे: सर्वैः सहलोकापितामहः | 
भगीरथं तप्यमान महात्मान वचोत्रवीत्‌> ॥ 


"ट ~राज्य । ‡ पुरुषषमभ । > भ-ततोऽब° | 


वाटमीकीय-रामायणम्‌ । २८७ 


भगीरथ पहाभाग प्रीतस्तेऽहं नरेश्वर । 
१४] ग्रहाण वरमस्मत्तः कांक्षितं परथिवीपते ॥ १७॥ [१७ 
तमुप्राच ततो द्रा ब्रह्माणं स्वयमागतम्‌ ।' 


१५] भगीरथो नरश ताञ्जणिरिदं वचः ॥* ९१८॥ [१.८ 
यदि मे भगवान्‌ भीतो यद्यस्ति तपसो बटर | 
१६] तरतेः सगर्पुत्रास्ते मत्तः सजिरमाप्तुयुः ॥१९॥ [१६ 


गङ्गाजरष्लुते तस्मिन्‌ देहभस्पनि चानघ । 

१७] गच्छेगुरमलाः स्वर सवे नः प्रपितापहाः ॥२०।* [२० 
इयं च सन्ततिर्देव नोँवसानं कथञ्चन । 

२८] इक्ष्वाकूणां कुटे गच्छेदेष मेऽस्तरपरो वरः ॥२१॥ [२१ 
इतयुक्ताक्यं राजानं सवंरोकपितामहः ।' ° 


% & € 


^+ @ ~ ~> 


९. 


~. ~~~ -----~ ~~ -~--~------~-~ ---~_-~~--~~~~-~~~-~~--~--~-~-~--~---~-~-~-~--+ ˆ~ 


, कख- भगीरथं | 


ज ङ भ--तपसा स्वं सुतक्तेन बरं वर[य]सु्रत । 

ब-नास्ति। 

ज ठ भ--उवाच सः महात्मान सवेरोकपितामदहं । 
ब-नास्ति | 


.राज र भ--मगीरथो मक्षातेजा बद्‌ध्वा शिरसि चांजलि। 
, राज छ भ--तपसः फलम्‌ । 

राज ठ भ--सगरस्याव्मजाः सर्वे । 

राज ठ भ--गगासलिरसंक्रिन्े ते भस्मनि महीजसः। 


#स्वगं गच्छेयुरस्यतः‹ सवे ते प्रपितामहाः । 
कै भ--नावसाद्‌ । 


१०, ज ठ भ-कद्‌षचचन । 
११. ज छ-मेस्तु वरो वरः । भ-मेस्तु वरः परः। 


१२. 


ज-ख्क्तवाक्य च । भ- उक्तवाक्यं तु। 


१३. रा छ- नास्ति | 


ज ~~~ 





† छ सुमहादमान । + ज-स्वगे । > भ-रष्यते। † भ-मे। 


२८८ बाखकाण्डम्‌ ३९।२७॥ 

१९] प्रत्युवाच छभां बाणीं मधुराक्षरभूषिताम्‌ ॥२२॥ [२२ 
तपोधन महाभाग भगीरथ महारथ । 

२०] एवं भवत्विच्छिन्नमिक्ष्वाकरकुलमव्ययम्‌ ॥*२३॥ [२३ 


हयं च गङ्गा प्रवरा सरितां स्वगतश्च्युता । [२४प्‌ 
२१] (रयेत्‌ परथिवी सर्वा निपतन्ती महौधिनी ॥२४॥ [प 
तदस्या धारणे राजन्‌ महादेवः प्रसाश्चताम्‌ ।` [२४ 


२२] गङ्धायाः पतने व्यक्तं भूमिः सोद न शक्ष्यति ॥२५।। [२५्‌ 
प] अतिवेगात्‌ पतंती भां भित्वा पाताख्माकिव्‌ । 
२३] तस्या धारयितारं च नान्यं पश्यामि शङ्करात्‌ ॥ २६॥ [२५प्‌ 
वेग सुदुःसहं रोके ` तस्मात्‌ त्वं त प्रसादय । [षि 
तमेवमुक्त्वा राजान भग्वान्‌ प्रपितापरहः । 
२४] आभाष्य च महीं नेदं गङ्गां स तरिदिवं ययो ॥' *२७।[२६ 
इष्य रामायणे बालकाण्डे! ' भगीरथवरप्रदानं 
नाम एुकोनचस्वारंशः ` ` सगः ॥ ३६ ॥।* 3 





_-- ~~ ----- ---~ ~ ---- ~~~ ~~~ 


९१. दौ--०कुल्सभव । ज-०भवतु भद्र वे चे चवाङ० । 

राज भ~ मवतु मद्र व इच्वाङु° | 
२.राज ट म-या सा देवनदी गगा ज्येष्ठ हिमवतः सुताः । 
३.राज ल भ- तां वे धारयितु राजन्‌ शिवो देवः प्रसाद्यताम्‌ । 
%. राज भ--राजच्‌। छ-राज। 
५. ज ल-पतर्तीं ॥ 
६. कै--नास्ति | 
७. ब-मन्ये | 
८.राज ल भ--नस्ति। 
९. रा ज भ--गगां चाभाष्य राककृत्‌ । 

ठ-गगामाभाष्य लोककृत्‌ । 


१०. रा ज छ भ --नियुक्ता जगतत गंतु गेगां प्रतिययौ ततः । 
पुराण देवसदन सवेदेवनमस्कृतः ॥ 


११. कै ब--श्रादिकार्डे । 
१२. कै-चतुश्वत्वारिश्षत्तमः । ब~-नास्ति । 
१३. रा ज छ भ--पगंसमासिनां स्ति । 


[ वं=४१५ ] [चत्वारिंशः सगः] [दा=४३, ४४] 
प्रजापत गते तस्मिन्ङगष्ागरपपीडितम्‌ ।' 

१] कृत्वा महीतलं राजा सवर्सरमुपावसतं ॥१॥ [१ 
उध्यैवाहूनिरालम्बो ब्रायुमक्षो निराश्रयः । 

२] अचः स्थाणुवव्‌ स्थित्वा रात्रिन्दिवमतन्धितः ॥२॥' [२ 
अथ संवस्सरेऽतीते सषेदेवनमस्छृतः । 

३] उमापतिः पञयपतिभेगीरयमभाषत ॥*३॥ [३ 
प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि प्रियं मरत्‌ । [पृ 
४] पतन्तीं धारयिष्यामि दिवस्तिपथगां नदीम्‌ ॥ "91 ' ` [५ 


न्द) रि 
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ततो हिमवतः शृङ्गपधिरुद्य महेश्वरः । ` ` 


राजल भ- देवदेव गते राम सोगुष्टामेण पीडिताम्‌ । 
रा भ-- वसुमती । ज छक-- वसुमती । 
रा ज--°मुपागमत्‌ । छ--०सुपागतम्‌ । 
-- श्रचखा० । 
राज ख भ--नास्ति। ् 
राज ल भ--श्व्सरे पण । 
राज ठ भ--उमापतिः पञ्युपती राजानमिदमब्रवीत्‌ । 
राज ड भ-तव। 
रा-- प्रियाम्‌ । ट--प्रियम्‌ । ज भ-- प्रियं । 


राज ट भ--शिरसा धारयेष्यामि शलराजसुतामिमाौ | 
प्रतः परमाधकः पाठः- 


रा ज छ~- ततो हमवतीं ज्येष्टां सवलोकनमस्कृतां । 
भ~ ततो हैमवती द्येषा सर्वल(कनमस्छृता । 
अचितयत्तद्‌ा [गङ्गा | देवानामपि दुरा । 
वस्ताम्यहं हि पातारमभसागद्य शकर । 
तथावलिततां विञाय क्रदधो भूव्‌ मगवान्हरः । 


१२. याज ङ्भ ततः क्त हिमवत तमधिस्द्य महेश्वरः । 


#* ठ्‌ भ--सुतामष्टम्‌ । >< ज-समतवः । 


२९० षाटक्राण्डम्‌ '४०।१०॥ 

५] निपैतेत्यत्रवीद्‌ गङ्गापाभाष्याकाशगां तदा ॥५॥ 
जटा काप विपुल प्र॑विकीयै समन्ततः । 

द] बहुयोजनविस्तारं शलकर्न्दरसननिमम्‌ ॥६॥ 
तस्मिन्‌ पपात गगनाद्‌ गङ्ग देवनदीच्युता । 

७] वेगेन महता राम भिरस्यपिततेजसः ॥७॥ ` 
तत्रै संदत्सरं पूर्ण वभ्राम परिमोषिता। 

८] गङ्गा शिरसि देवस्य निरता वेगवाहिनी ॥८॥ 
ततः प्रसादयामास पुनरेव भगीरथः । 

९] गङ्धायाः परिमोक्नार्थं महादेवमुमापतिम्‌ ॥(९॥ 
तस्याथ वचनाद्‌ गङ्गामुस्छसज भगाक्षिष्ट । 


१०] जटामेकां समापीड्य स्रोतः सञ्जनयन्‌ स्वयम्‌ ॥१०॥ [7 


१. रा ज छ भ--पतस्वेव्यव्रवी ० । ब~ निषतस्वेस्यव्रवी ° । 


2. ज टड-तथा | 

३. कौ-- विनिकीर्य । 

४. भ--शेवङन्द्र० । [केखकान्तर रिखितभ 
५. अतः परमधिकः पाठः-- 


राज ल भ-उर्छसज जज्ञं त्र तीचशब्द्पुरस्कृतम्‌ । 
आकाशगगामासाद्य धारयामास शकरः ॥ 


६. रां ज ठट भ-ततः। 
७. भ--प्रतिमोहिता | 


८. रा ज छ भ--विष्ता । रा-पुनः शोधयित्वा कृतम्‌ । 


९. कै-परिमोश्ाय । 

१५. कै --भगादेनः । रा-भगादिष्ा | 
ज~भगादिष् । 

११. कै-- समाक्षिप्य । 

१२. लट-द्यम्‌ । 


~-~---~-----~----- ---------- ~-------~ 


# भ --पुरः सरम्‌ । 


[प 
[प 
[७ 
(१२पू 


[क 


[ष 


----------------~ 


वार्भीकीय-रामायणम्‌ । २९१ 


स्रोतसा तेन सुश्ठाव गङ्गा जिपथगा नदी । 
९१] पावयन्ती जगह रामं पुण्या देवनदी छमा ॥११॥ 
गगनाच छंकरशिरस्ततश्च धरणीं गता । 
प] तां परच्युतामृषिगणाः शिरसा जगृहुस्तदा ॥१२॥* [प 
द] सेन्द्रः सुरगणे; सादं पूनयंतो महानदीम्‌ । 
पु१२] ततो देवषिगन्धवा यक्षाः सिद्धगणास्तथा ॥*१३॥* [२ 


उ१२] स्वयं चानुजगामेनां ब्रह्मा रोकपितामहः ।* [7 
तद दूभुततम छोके गङ्गापतनयुत्तमम्‌ ॥१५॥। 
१४] दिदृक्षवो देवगणाः समीयुरमितौजसः | [२३ 


-----~-------~ ~ ---~-~---~---~--~---------------~--- ----- ~ -----~----~-~------~--- 
~~~ ~ [2 1 
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राज छ भ--ततस्तरिपथ० | के--°त्रिपथगामिनी । 
२.राज ठङ भ--प्लावयन्ती जगद्धाम । 

३. कै- नास्ति । 

्.राज ठ भ--नास्ति। 


५५. द --अतः परमधिकः पाठः- 
विमानै्रौषिपे राम इयेगजवरेस्तथा । 


(६.१ क 
द. कै--चावजगा० । रा ज--चाश्र जगामेतां । 
ल--चाद्धाजगामेतां । भ-- वान्र जगामे° । 


७, श्रतः परमाधेकः पाठः- 
राजल भ~ नागाश्च शोधयामासु मौमी* रम्यां + महोजसः । 
जेपुर्दैवषयो ~ जप्यं¡ सिद्धाश्च परमषयः ॥ 
जगुश्च देवगन्धवा यक्ता: विद्धगणास्तथा | 
व्याकुलां पतितां गगां गगनाद्गां गतां तथा | 
विमनिगद्डष्ते्येगजवरेस्तथा | 
परिप््रवगताश्चान्ये देवतास्तत्राधिष्ठिताः {| 





* भ -°सुमग । >+ ज--तस्यां । ठ--तस्या म०। ¬> ऊ--जषं | 
1 भ--जाप्यं । { भ--विमानैस्त° । 


२९२ बारकाण्टम्‌ ४०। १९॥ 
संपतद्धिः सुरगणेस्तेषां चाभरणौजसा ॥१५॥ 


१५] शतादिस्यमिवासीत्‌ तु गगने गततोयदम्‌ । [२४ 
कचिर्‌ द्रततरं भायात्‌ कुटिं चायते कंचित्‌ ।॥१६॥ 
१६] विग्रं कचिदृदष्तं शनैरपि पुनः पुनः । [२७ 


सलिठेनेव सलि कचिद्याहनव्‌ पुनः ॥१७॥* [२८यपू 
१७] शिद्यमारोरगगणे्षीनेरपि च चच्चदेः । 

विद्युद्धिरि विक्षिप्तमाकाशमभवद्‌ ठतम्‌ ।॥१८॥ (२५ 
१८] पाण्डुरे; 'सखिलोत्पीडेः कीयेमाणं सहशधा । 


शरच्छुश्रमिवाभाति गगनं हंससंपेः ॥१६॥ [२६ 
१६] पनरूध्वमधो गत्वा पपात धरणीतले । [२८्उ 
१. रा ज छ --°स्तेषामाभरणोजषाम्‌ | न 
भ --° „ जसा । 


२. रा---चततोयदम्‌ । 

३. रा ज छ भ--क्वाचदायतम्‌ । 

ट. के-- विततं । 

५. कै--रा ज भ- -स्बनित्‌ । 

६, कैौ--०द्भ्यावधीत्‌ । 

७.रा ज छ भजतः परमेकः पाठटः- 
सुवेगोद्‌भ्रमितावती><€ फेनमारावतसका* | 


„ महाजलावतंवती महाफेनप्रवािनीयं ॥ 
८. ङ--०गे षीनेरपि । 


९. राज ठ भ--विविततिराकाश० । कौ--०वच्छतम्‌ । 
२०, कै-- सलिोस्पातेः 1 
११. रा ङ भ--शरच्छुदढ ° । 
१२. कौ--हंसविष्छवैः । 
१३. रा ज ङ--सुहूतोधमधो । भ--सुहूत तमथो । 





> ल--स्ववेगो ° । * ज--फेज । ट-हेम मा० । 
‡ ज--महाफेण । छ~--महाहेन । 





वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । २8३ 
पु२०] तच्छङ्रश्षिरोश्रष्ं गते भूमितटं पयः ॥२०॥ 





प] विरराज तदा तोयं निमेः गतकस्पषम्‌ । [२९ 

उ२०] ग्रहाः सगणंगन्धवा वसुधातलनिवासिनः ॥२१॥ [३० 

नागाश्च शोधयामाघुमागेमैस्य महौजसः ।ˆ [ग 
२१] भवाङ्गसङ्गते तोये ˆ पवित्रे तन प्रनिते ॥२२॥ [३० 

कृत्वाऽभिषेकं ते संवे बभूवुगतकरमषाः । [२१ 
२२] शापात्‌ प्रपतिता ये तं गगनाड्‌ वसुधातलम्‌ ॥२३॥ [३१३ 

पूतात्मानः पुनस्ते च सछिरेन दिवं गताः । [३२ 
२३] जेपुर्देवपयो जप्यं सिद्धाश्च परमर्षयः ॥**२४॥ [२ 

जगुश्च देवगन्धवां ननूतुश्चाप्सरोगणाः [7 

१. रा ट--तज[ ज ]हरशिरोरष् | ज--उजहाशि०। 

र.राज टल भम--परूनः। 

३. रा--ततस्तोय । 

8, रा~-निभूर । 

५. कै--नासिति । 

६. ड--सघनगन्ध° । 

७, ब--°गमस्या | 

2. राज ङ भ~--नास्ति। 

९. रा ज-° सगतो । 


१०. रा ज--येन 

११.राजलढ भ--पवित्रतवात्त 

१२. राजक भ--हृरवा तत्राभिषेकपे । 
१३. के--च | 

१४. राज ठ भ-- पुनस्तेन | 

१५. राज ठ भ-नास्ति। 


२६४ बाछकाण्डम्‌ ० । २३०॥ 


२४] मुनिषंषां मुमुदिरे प्रह्ादं जगदाप च ॥२५॥ 
जयोऽपि खोका मुदिता गङ्गाऽवतरणे तदा । 

२५] भगीरथोऽपि राजपिदिष्यं स्यन्दनमा्रित॑ः ॥२६॥* 
प्रायादग्रे महातेजास्तं गङ्का पृष्रतोऽन्वयात्‌ । 

२६] महातरङ्गोघवती भनत्यन्तीव राघव ॥*२७॥ 
स्ववेगोदैभासितजनदा पश्रमाटाऽवतसका । 

२७] महाजदवतवती महावेगप्रवाहिनी ॥२८॥ ' ' 
प्रययौ विरसन्ती च भगीरथपथानुगा ।' 

२८] देवाः सर्षिगणाः सवे देत्यदानवराक्षसाः ॥२९॥ 
गन्धवेयक्षपवेराः सकिन्नरमहोरगाः । 

२९] सवाश्चाप्सरसो राप मगीरथरथानुगा; ॥२०॥ 
गङ्ामन्धगमन्‌ प्रीताः स्वे जलचराश्च ये । 





१. ब-सुनिसगा । 

२.गाज ठ भ--नास्ति। 
३.राजरुभ--दिम्यमार्ड्य वे रथम्‌ । 
%‰. ब- नास्ति | 

५. राज ठह भ~-शस्वगात्‌ | 

६. रा ज ठ भ--नास्ति। 

७. ब--नास्ति । 

2. ब - °गोद्‌जमितावतो । 

९. ब--फेनमाना० । 

१०, ब--°वतेनदी । 


११. राज ठ भ--नस््ति। 
१२. राज ठट-प्छवगा। 
१३. छ -- गेगायन्वमहोरगाः । 
१४. ज--वीर । 


~~~ -~ -~--~--~-~-~-~-~----~----~-------~--~~--~ -------------~-- ० कक 


[प 
[1२ 


[३७ 
[ष 


[ष 
[३५. 


[३६ 
[३७ 





वाट्मीकीय-रामायणम्‌ | २६५ 
३०] यतो भगी रथो राजां तैतो ङ्गा यश्ञस्िनी ॥२१॥ 


जगाम नरश्दुर स्वटोकनमस्करता । [३७ 
३१] स गता सागरं रजा गङ्गयाऽनुगतस्तदा ॥३१॥ 

परविवेश तलं भूमेः खाते यत्‌ सगरारसनेः। [४४.१ 
३२] उपानीय ततो गङ्गां रसातलतलं प्रभुः ॥*३३॥ [३२ 


¢ त < स 
तपयामास तान्‌ सवान्‌ मस्मीभूतान्‌ पितापहान । 
२३३] अथ गङ्गाऽम्भसा तत्र एषिताः सगरासमजाः ॥२३९॥ ` 


दिव्यमूर्तिधरा भूता जग्मुः स्वर्ग मुदा युताः। [४५ 
३४] तान्‌ दृष्टा एावितान्‌ सवान पितैस्तेन महात्मना ॥३५ ॥' 
मगीरथसुवाचेदं ब्रह्मा सुरगणः सह । [२३ 


३५] तारिता नरशार्दैल सया पूवेपितापहाः ॥२६॥' ° 


~ ~~~ ~~~ ---- ----- --- ------- ~ --- ~ --------~ ~~~ (=-= 


१.राज ङ भ--यथा। 

२. भ--गगा। 

२३. राज टल--तथा | म--तथा] 
%. भं--वासा। 


५. कँ--राम । 

६. रा ज छ-गगायानुगतस्तद्‌ा । 

७.राज ल म--भूमे्य॑त्र ते भस्मसाव्कृताः। 

ठ्-गाज ल भ--नास्ति। 

4: के--ताः ¢ 
१०. रा ज छ भ-- भस्मन्यथाप्टुते तेन गांगोदेन† नरोत्तमः । 
१९१. राज ङ भ-नास्ति। 


१२. रा ज छ भ--सवेरोकप्रभुब्ह्या राजान मिदमव्रवीत्‌ । 
तारितानि नृपश्रेष्ठ दिवं यातानि देववत्‌ ॥ 





† ज--गगोदेन । भ गगन | 





२९६ बालकाण्डम्‌ ४०।४०॥ 
पष्टिः पुत्रसह्चाणि सगरस्य महात्मनः | [३ 
३६] अक्षयः सगरस्यायं नान्ना ख्यातो महोदधिः ॥३७॥ ` 
व्यक्तं सागर इत्येवं ख्यातिं लोके गमिष्यति ।` 
३७] यावच सागरो लोके स्थितोऽयमिह साश्वतः ॥ ३८ ॥ 


सगरः सहितः पुत्रैर वत्‌ स्वर निवत्स्यति । [६ 
३८] इयं च दुहिता राजस्तंव गङ्गा भविष्यति ॥२६॥ 
भागीरथीति विख्याता त्रिषु छोकेषु मृपते । [५ 


३९] गङ्धेति गमनाद भूमः ख्याता भागीरथीति च ॥ ४०॥ [६ 
भविष्यति सरिच्छष्ठा खोक ज्रिपथेगति च| ' 

१. ज- षटि । 

२. ज--पुत्रस्टस्रस्य | 

३. रा ज छ भ~-नास्ति | 

8. ब-स्थितोहमिह । 

५. रा ठ भ- सागरस्य जल यावल्लोके स्थास्यति पार्थिव । 

६. रा ज छ भ--प्रगरस्याव्मजास्तावल्लञाके* स्थास्यति देववव्‌+ । 
अतः परमधिकः पाटः-- 
राज ङ म--दिग्यमालांबरबरता{ दिभ्यमाव्यानुन्ञेपनाः> । 

दिष्यरूपधराशरैव भ विष्यति गुणान्विताः ॥ 
५७. राज ट-त। 
८. राज ङ भ--ज्येष्ठा तव। 


५. रा ज छ भ---व्वत्कृतेन > च नाम्ना तु लोकधात्री ~ तु विश्रता। 


१०. रा-- प्रथम नाम तथा । ज-प्रथित । राजस्तथा । 
छ मअ--गप्रथित नाम तथा। 
११.२ा ज छ भ~--नास्ति। 








* ज-०स्यात्मजस्ता ° । † ज-स्थास्यति । ‡ भ-दिव्यमाह्यांव° | 





> छ भ-दिम्यगन्धानु° । = भ-स्वस्कृते तव । ~ ज रोकधाश्रीतिवि० 


वास्मीकीय-रामायणम्‌। २६७ 


७०] जिपथगेति नापास्यास्त्िमागेगमनादिदम्‌ ॥ ४१॥ [६ 
जी्धोकान्‌ पावयन्त्या वे सुरषिभिरुदाषहतम्‌ । 

४१] द्वितीये चापि गङ्गति गां गताया विशंपते ॥४२॥* [1२ 

पू्२] भागीरथीति चाप्येतत्‌ तृतीये चापि सुत्रत। 

यावच्च भुवि गङ्खेयं मरिष्यति पहानदी ।॥४३॥ [प 

४२] तावत्‌ तवाक्षया कीत्तिलाकेषु विचरिष्यति । [1 
पितामहानां सवेषां समत्र मनुजाधिप ।॥४५४।॥ 

४४] कुरुष्व सलिठं राजन्‌ प्रतिन्ना (जं £ परिपाखय । [७ 
पूवेजेनापि ते राजस्तेनातियशसा सतां ॥४५॥' 

४५] धर्मां प्रबरेणापि नेष प्राप्नो मनोरथः । [८ 
तथेवांखमता तात छोकेऽपरतिमतेजसा ॥*६॥ 


-----~~न--- ~ ------ ~------~-----* ~ -----~ --------~---~----------*---~-- -- 








१. के- त्रिपथगेति चाप्येतत्तृतीयं चापि सुव्रत । मध्ये पाठे विच्छिद्य 
४२ तमश्छोकस्य पूर्वार्द्धेन सह योजितः। 


राज छ भ~-त्रिपथेति च नामास्यारित्रमागेगमनात्‌ स्मत । 
२. ज-पाल्लयन्स्यो । 
२३. रा छ भ- गतायां | 
ट. के- नास्ति | 
५. राजल भ-~-भागीरथीति चाप्यव^ तृतीय नाम सुप्रभम्‌। 
भविष्यति च त्वत्प्रीत्या मस्पर्या च विचक्षण; । 
दै. रा ज छ-- पूवं केनापि । भ--पूर्वे केनपि । 
७. राजल म-तद्‌ा। 
८. के--कुरुष्व स्किल राजस्तेन।तियशसा सता । श्रपरकरेण पूवेषां 
“प्रतिज्ञामनुपाशयन्‌' इति लिखितम्‌ । 
९.राज ट भ--ध्मेण। 





* ज भ--चाप्येवं । † भ--स्वत्प्रीते । ‡{ ज-विश्णः। 
रा-विष्खणा | 


२६८ बाटरकाण्डम्‌ ४०।५२॥ 


४७६] गङ्ख पराथयमाणेन न भाप्ठः काम एष हि ।' [९ 
राजर्षीणां पुराणानां महपिंसमतेनसौम्‌ ॥४७॥ 

9७] अतुल्यतपस्ता चपि क्षत्रधमेस्थितेन च । [९० 
दिखीपेन महाभाग तव पित्राऽतितेजसा ॥४८॥ 

४८] पुनन शकिता तेन गङ्गा पार्थयताऽर्नघ । [११ 
सा त्या समनुप्राप्ता परतिज्ञा पुरुषषम।*४९॥ 

४९] भाप्ोऽसि परमं रोके यशस्िद शसम्पितप्‌ । [१२ 
यञ्च गङ्गाऽवतरण सया दृतमरिन्दम ॥५०॥ 

५०] अनेन च महत्‌ भप्त धरममस्थानं त्वयाऽनघ ।" [१३ 
पावर स्वमालानं नरोत्तम नरोचते ' ॥५१॥ 

५१] सिल पुरुषश्रेष्ठ छविः पुरण्यफो भव । [१४ 


पितामहानां सिरं कुरुष्व च यथासुखम्‌ ॥५२॥ 





९. राज ङ भ--नास्ति। 
रराज ठ अ--मुणवता। 
$, राज ठ भ--महर्षिप्रतिमौजसाम्‌ । 
४, कै-षापि 
५. कै--शोधित । रा--शंकिता । 
६. भ~ ण्नया। 
७. भ--नघ । मध्यस्थं बाट जान्तिवशाद्पष्टाय जिशितमिदम्‌ । 
८. ज--प्राघ्ासि । 
९. ज--परमे । 
१०. क--° दशसम्मतम्‌ । 
१९१. क--स्वया । 
१२. राजल भ--श्जवयत्व। 
१३. को--स्वमास्मानं 
१४. कै-सदोचिते। 4 ज र भ-- मयोदिते । 
१५. क --°ण्यफल्ञाय च । ब --पुण्यफलरा भव । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌। २९९ 


५२] स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि स्वर्छोकं नरपुङ्गव । [१५ 
इत्युक्ता भगवान्‌ ब्रह्मा भगीरथमरिन्दम ॥ ५३॥ 

५३] जगाम सहितो देवैब्रह्यटोकमनामयम्‌ । [१६ 
भगीरथोऽपि राजर्षिः कला तेषां जटक्रियाः ॥५४। [९७ 

५४] पितामहानां सर्वैषामयोध्यां पुनरागमत्‌ । ` 
समृद्धार्थो नरश्रष्ठो राज्यं चातुशशास ह ॥५५॥ [१८ 

५५] प्रमुमोद च खोकस्तं नृपमासाद्य राघव ।` [१९प्‌ 
इतिं ते राम गङ्गाया विस्तरोऽभिहितो मया ।॥५६॥ 

५६] स्वेसिति प्राप्नुहि मद्र ते सन्ध्याकाल उपस्थितः । [२० 
धन्यै यक्षस्यमायुष्यं स्वर पावनमेव चं । [२ 
.राज ठ भ--स्वगृहं। 

२. राज र भ--गम्यतामिति। 
३. राज रु भ-हव्येवमुक्स्वा लोकेशः* सव॑ललोकपितामशः। 
8. रा ज ठ भ--यथागत जगामाथ ब्रह्मरोकं‡ पितामहः | 
५. राजल भ--सार्जसुत्तमम्‌ ) 
द. राज ङ भ--यथाक्रम यथान्याय सागराणां रघूत्तम । 
राज ङ भ-जतः परमाधकःपारः- 
छतोदकः शुची राजा स्वपर प्रविवेश ह | 
७. कै--नरष्रेष्ठो।राज र भ-- नरश्रेष्ठ 
८.राज ङ भ-श्रतः परमधिकः पाठः -- 
नष्टशोकः सरद्धार्थो>. बभूव विगतज्वरः । 
९. राज टह भ--पएष। 


१०. कै-- स्वस्ति । 
११. रा ज छ--°काषोभिवतेते । भ-- रल्ोतिवतेते । 


१२.गराज ठ भ-पुर्य। 
१३. रा छ भ~ स्वग तथैव । ज--स्वरग तथेव । 








*# ज--सर्वेशः । † लट-यथामत। । ल~ ब्रह्मरोके । 
‡{ उ--पथान्यास्यं | > स सिद्धाथो ब०। 


३०० वालकाण्डम्‌ ४० | ५८ ॥ 


५७] इदमाख्यानमाख्यातं गङ्गाऽवतरणं मेया ॥५७॥ [२२ 
भागीरथीति विदिता भुषनच्रयेऽस्मिन्‌ 
पीयूषनिमलजलपरचरत्तरङ्गा । 
भस्पीकृताखिखजगत्कटुषा धरण्यां 
प] स्वरं प्रतेरंति षिहेगमशब्दरम्या ॥५८॥ [7 


इत्याच रामायणे वारुकाण्डे* गङ्गाऽवतरणशो 
नाम चस्वार्शिः" सर्गः ॥४०॥ < 





१राज र भ--शटमम्‌। 

२. रा ज ठ--प्रञ्वाक्िता० । भ~ प्रक्षालिता० | 

३. रा ल भ-हि खेलति | ज- ख खेलति । 

४. कै ब -श्रादिकार्डे | 

५. कौ -पञ्चचत्वारिंशत्तमः। ज-त्रयस्िशः | 
राव ढ भ-नास्ति। 

६. भ-- ५ २३॥ 





[ व=४& ] [ एकचत्वारिंशः सगः ][ दा=४५ | 
विश्वामित्रवचः श्रुखा राघवः सहरक्ष्मणः । 


९] विस्मयं परमे गत्वा प्रोवाचेदं वचस्तदा ॥१॥ [१ 
अत्यदुभुतयुपाख्यानं त 1ऽऽख्यातं महामुने । ` 

२] गङ्गाऽवतरणं पुण्यं सार्गरस्य च पूरणम्‌ ॥२॥ [२ 
इय नो रजनी पुण्या गुणभूता भविष्यति ।' 

३] इमां चिन्तयतामेव कथां पापभयापहाम्‌ ॥ २॥ [३ 


तत॑ः सा शरी सवरा सह सौमि्निणा तदा । 

४] गता चिन्तयतश्चैवं िश्वामित्रस्य तां कथाम्‌ ॥४॥ [9 
ततः भरभाते विमले विश्वामित्र महामुनिम्‌ । 

५] उवाच रामः सल्ृत्य कृताहिकमिदं वचः ॥ ` *५॥ [५ 
गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतम्‌ । [६, 


~~~ 





, कौ--रामो दशरथाव्मजः । 

.राज ङ भ--विश्वामिन्रमथाग्रवीत्‌। 

राज भ--भ्रयद्गतमिदं ब्रह्मन्कथितं परमं त्वया | 

रा ज क भ- समुद्रस्य | 

राज र भ--क्षणमभूता हि रग्मरिम इत्यं सुमहाव्रत | 
.राज र भ--हमां चितयतः स्वा निखिक्तेन कथां# तव । 
कै--तस्या सा रजनी पुण्या । 


„९) ^ 


5 ‰ - ९ < 


८, रा ज र भ-चितयतस्तस्य । 
९. कै-डताहविक० । 
१०. रा ज छ भ--उवाच राघवो वाक्यं कृतपूवौहिककरियः। 


# भ--कथं | †रा--इव । 


---- --------~~-~-~-------- यानन मान ० क नमि 





३०२ वाटकाण्डम्‌ ४१। १०॥ 


६] सन्तरामः सरिच्छष्ां पुण्यां चिपथगां नदीम्‌ ॥'६॥ [७ 
टेयं नौः" सुविस्तीणो सन्तारयितुमापगाम्‌ । 

७] भवन्तमिह रराप्त द्रैवेति मतिमेम ॥*७॥ [७ 
इत्येतद्‌ वचनं श्रुखा रामस्याक्िटष्टकमणः । 

८] सन्तारं कारयामास विश्वामित्रो महामुनिः ॥८॥' [८ 
उत्तरं तीरेमाताद्य ततः स मुनिपुङ्गवः । 

९] अपश्यत्‌ तत्र निरतास्तापसान्‌ नियतव्रतान्‌ ॥ ९॥ [8 
स तान्‌ सपृञ्य षिधिवज््‌ जगाम सहराघवः । `" 

१०] विशाखां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वगेपुरीमिव ॥१०॥ [१० 

ततो रामो महाबुद्धिषिश्वामित्रमिदं तदा । ` 





-~-------~--~------~ 


१. राज ठ भ--+तरामः सरितां श्रेष्ठां पुर्यां - त्रिपथगामिनीम्‌ । 


[१ ९१ 


+ रा ङ~--कथा श्रता । भ~ नौरषा हि । 

राजवबट भ--सुविस्तीणी | 

रा ज ठट मुनीनां पुण्यकमणां | भ--मुनीनां भाक्केतास्मनां । 
राज ठ भ-भगवंतमिह प्राप्त ज्ञात्वा त्वरितमागता। 
राजल भ-तस्य तद्रचनं स्वा राघवस्य महानृषिः । 


> ~ ‰% 


सन्तारं तारयामास सपिसघः> सराघवः ॥ 
५. राज लठ भ-दरमास्रद्य। 
८.राज ब ट-सपूणाष्षगणं ततः भ--सपूज्यर्षिगणं ततः। 
९. राजल भ-गगातैरे निविष्यस्ते विशालां दद्ञ्युः पुरीम्‌ । 
१०. रा ज छ भ--ततो मुनिवरो द्रष्टु जगाम सराघवः । 
११. के- विशार | 
१२. ज-- दिष्य | 
१३. राजल्म-श्रथ रमो महाप्राज्ञो विश्वाभेत्रं महामुनि। 





*ज--तां रामः । भ-स रामः। † म--श्गामिमां | >+ज- सर्वि. 
स्रगः। 


वात्मीकीय-रामायशम्‌ । २०३ 

१९] पप्रच्छ प्राजजखिभूत्वा विश्नालां पराप्य तों पुरीम्‌ ॥११।[१९१ 
कतमो राजवज्ञोऽयं विशाटस्य महात्मनः । 

१२] श्रोतुमिच्छामि भद्रे ते पर कौतूहटं हि मे ॥१२॥* [१२ 
तस्य तद्रचन श्रुता राघवस्य मुनिस्तदा । 


१३] आख्यातुसुपचक्राम विश्चाटस्य पुरातनम्‌ । [१३ 
श्रुता मयेयं शक्रस्य पुरा कथयतः कथा ॥*१३॥ 

१४] यथा दिवि सभामध्ये मृणु तां मम राघव । _. [१४ 
आसन्‌ कृतयुगे राम दितेः पुत्रा महाबलाः ॥*१५॥ 

१५] अदितेश्च महावीर्याः सुवीयेवरदपिताः। [१५ 


भ्रातरः स्पथिनः पुत्राः यपस्य महात्मनः १५॥ [प 


न ~~ ------------- 


१. क- वेदारीः । रा ज भ--विश्चालामुतरमां। 








२. रा ठ भ--कतरो | 
३. गा ज छ-महायुने । 
ण्डे [4 
श, क~ नास्त | 
५ कौ-- विश्वामिन्रो महातपाः । 
६. राज र भ~ *श्रता मया महेन्द्रस्य कथां कथयतः शुभां । 


७.राज ङ भ--तांमे निगदतो वत्स श्रशु त्च्वन राघव । 
पूवं कृतयुगे वीर दितिपुत्रा महाबराः ॥ 


८. रा भ~ श्ना्तश्च समानाथो वीर्यवतो महाबलाः | 
ज~, समानायो 4 
ल~ श्रदितेः शसमनायी ,, ५ 
रा ज छ भ--अतः परमाधेकः पाठः- 
ततस्तेषां नरश्रेष्ट बुदधिरासीन्महास्मनां। 


₹. भ-- नास्ति । 





"॥टल--श्रस्वा । † रा-निगाश्तो | 


~~~ 





२०४ वाटकाण्टम्‌ । ४९ । २०॥ 


१६] पातृष्वस्चीयाः सापत्ना; परस्परजिगीषवः ।२ [ष 
तेषां किल समेतीनां वृद्धिंशसीन्मदोजसाम्‌ ॥१६॥ 
१७] अजराश्चामराश्चेव कथं स्यामेति राघव । [१६ 


तेषां चिन्तयतां राम बुद्धिरासीत्‌ सुनिश्वखा ॥१७॥. 

` १८] क्षीरोदसागरं सवं मथ्नीमः सहिता वयम्‌ ।“ (१७ 
नानोर्पधीः समाहत्य परक्षिप्य च ततस्ततः ॥१८॥ [प 

१९] यत्तजोत्पत्स्यते सारं तत्‌ पास्यामस्ततो बयम्‌ । 
तेनाज॑रामरा लोके" भविष्यामो गतज्वराः ॥१९॥ [7 

२०] तेजोवीयवरोपेतां; कान्तिद्यतिसमन्विताः । [प 
इति ते निश्चयं कृता ममन्थुवरुणाख्यम्‌ ॥२०॥ 








, के-मातृस्वभ्रेयाः | 
-राज ठ भ--नास्ति। 


९) 2 


. भ- ततस्तेषां नरन्रष्ट | 


, रा--गरासीद्धिनिश्चिता । भ-- °रासीन्महात्मनां | 


ॐ ५५ 


> => 


. र भ-नास्ति। 


. भ- नास्ति 


© 


राज ङ म-अतः परमाधेकः पाडः- 
क्षीरोदमथनाद्रीर रत सभाव्य तत्र वे। 


८. राज ङ भ--सर्वोषधीः। 
९. राजल भ--यद्त्रोस्पस्यते। 
१०. रा क-तथाजरामरा । ज--तथाजरामा? । भ-तथा तथाजरा | 
११. ज- राक च 
१९, रा तेषां बीयवन्लान्मस्ताः । 
ज छ भ-तेजावीयवेोन्मत्ताः । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । २०५ 


२१] पन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृता च वासुकिम्‌ । (१८ 
अप्प निमेध्यंमानाघ रसांत्‌ तस्माद्‌ वरसि; ।॥२१॥ 

२२] उत्पतुस्तु रसाह्‌ यस्मात्‌ तस्मादप्सरसः स्पृताः । [३३ 
षष्टिः कोव्योऽभवन राम तासापप्सरसां तदा ॥* ।२२। [२४ 

२३] दिव्यानां दिव्यरूपाणां दिन्याभरणवाससाम्‌ । 
रूपयोवनमाधुर्यगुणाल्यानां सुवचसाम्‌ ॥२२३॥ [1 

२४] असेख्येया बभूवुश्च यास्तासीं परिचारिकाः [३४ उ 

प्व ] ताक्ततः भतिसेप्ाप्ना जग्ुदेवदानवाः ॥२४॥ 

उ२५] अपरतिग्रहणात्‌ ताश्च सवः साधारणीकरताः ।** [३५ 

बररूणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन ॥५५॥ 








१, राजल भ-तेथ निश्चित्य मनसा नेत्र करत्वा | तु वासुकिम्‌ | 
मंथानं मदरं चव ममन्थुः पुरुषोत्तम ॥ 


२. रा- निमथ्यमानासु । 
२३. रा-- ° सरात्सुरल्ियः । ट-° सत्वरस्ियः | 
भ--रम्यात्‌ तस्माद्रा: खियः। 
©. राज ठ भ-उप्पेतुः पयसस्तस्मात्‌। 
५. ज भ--षष्टिः कोग्यस्तु { संभूतास्तस्मादष्सर[ सः] रा । 
ल-षष्टिकोव्यस्तु काकुरस्थ यास्मादप्सरसः पुरा । 
६. ज छ भ- असंख्येयास्तु काङस्स्य । 
७, रा-यस्तासां । 
८. ज- ततस्ताः । 
९. कौ रा-- न त्वेता जगृहुर्देवास्तत्र देव्याश्च राघव । 
क पुस्तके पाठमभुं छित्त्वा पुनरपरकरेण मुस्थपाठो विन्यस्त: । 


१०. ज छ भ--मप्रतिग्रहणाच्ेव ततःसाधारणस्तु ताः । 


--~-------- -- ~ -~ -------------~--~-~------*- ~~, 


† ज~--ृत्वाथ । +ल कृत्वा । {भ-- षष्टिको ° । 








२०६ वाटकाण्डम्‌ ४१। ३० ॥ 


२६] उत्पपात रसात्‌ तस्मन्‌ मागंमाणां परिग्रहम । [३६ 
दितेः पुत्रा न तां राम जग्रहूवेरुणात्मजाम्‌ ॥२६॥ 


२७] अदितेस्तु सृताः प्रीतास्तामण्हनन्त वे सुराः । [३७ 
सुरापरिग्रहाह्‌ देवाः मुरा इत्यभिविश्रुताः ॥* २७॥ 

२८] अपरतिग्रहणात्‌ तस्या देतेया असुरास्तथा | ` [३८ पृ 
उच्यःप्रवाश्चं तत्राश्वो मणिरनं च कौस्तुभम्‌ ॥२८॥ [३९ पृ 

२९ तस्मादेतत्‌ समुद्धतमरमृते चाप्यनन्तरम्‌ । [र 
अमृतानन्तरं चापि घन्वन्तरेरजायत ॥२९॥ 

३०) वे्राडमतस्यैव विचत्‌ पूर्णं कमण्डलुम्‌ । [३२पू 


धन्वन्तरेस्तदुद्मूतं विषं छोकविपादकृव्‌ ॥' "॥३०॥ [र 


१. ज छ भ- महावीय | 

ज छ म--वांछमाना | ब--वांलिमाना | 

. ज ठ भ-- प्रातस्तु †सुता वीरा जगृहुस्तामनिदितां । 
तेनाभवन्सुरा देवा दैतेया *श्वासुरास्ततः ॥ 

रा-देस्येया , 

, ज--हृष्टाः प्रमुदिताश्चासन्वार्शाग्रहणस्सुराः । 

ट--द्ृष्टाः प्रञयुदिताश्चास्त वारणीग्रहणास्मनाः । 

भ--हृष्टाः प्रुदिता श्चासन्वारुणीयहणास्सुराः । 

ल भ--उचेःश्रवपस्तु | 

ज--तस्मादेव च । र भ- तस्मादेव । 

ज-सभूतमसत । 

राज छख भ- घान्वतरि०। 

१०. रा -पूणंक ° । 

११. रा--धान्वतरे तदद्ते । ज ङ--धान्वतरेरनुन्‌ ° । 


५५ „९। 


< % 


आ ~. 


[9 


व भ~--घन्वतरेरनुद्‌ भूतं । 
१२. ज छ - सवैविषाददम्‌। भ-- सवेविषादन | 





†ट--सुरा । ^° तेया असुरा० । 


वाटमीकीय-रामायणम्‌ । ३०७ 


३१] तमनागा जगुः स्वँ ज्वलनादियसन्निभम्‌ । [प 
ततरामृतौर्थे देवानामसुराणां च विग्रहः ॥३१॥ [४७ 

३२] आसीद्‌ बवतां राम टोकक्षयकरो महान्‌ ।' [४८ 
तस्मिन्‌ विरद महति तेषाममिततेजसाम्‌ ॥' २२॥ 

३३] अदितेरात्मजा राम निजध्नुस्तान्‌ दितेः सुतान ।* [५१ 
निहत्य चं दितेः पुत्रान्‌ राज्यं प्राप्य पुरन्दरः । 

३४] मुमोर्दद्धि परां पराप्य सबेदेवाभिपृनितः ।**॥३३॥ [५२ 


कि १ १ द, क [> हि 
इत्या रामायणे बारकारड श्रमृतमथने भ्रमृतोत्पत्तिनांम 


0 १७ 
एकचस्वारशः सगः । ४१ ॥ 


~~~ -----------------~---- ----~-----~-~---~--~ ~---~-----~---~---~~-~~ 
~~~ ~-~-----*------- 


१.जढठ्भ-तनागा। 
२. रा--तश्रासरतार्थी | 
३. ज छ भ--दष्टवा देवास्ततोधावन्नमत चापि भास्वर । 
ट. ज ठ भ-अरतस्य कृते राम महानासीव्डुलक्षयः । 
५. ज छ भ-- नास्ति 
६. कै- सुरान्‌ । 
७. ज छ भ- अदितेराव्मजास्तच्र दि*तिपुत्राक्निजध्िरे । 
८्जटठछभ-तु। 
९. रा- सुमोचादधे । 

१०. ज छ भ--विञ्वरो निहितामिग्रो † विडुधेदयुञुदे सह । 

ज छ भ--तदा तु मुदिता जोका सर्षिसंघाः सचारणाः । 


११. के व~ भ्रादिकांडे । 
१२. कै रा--षट्व्वारिंशत्तमः । ब--नारित । 
१२. ज छ भ--सगसमािने इश्यते । 


न ` न ो ः 


+ दितेः ए, । †क भ- सुञदे विषैः । । 


[वं-७] [ दिचव्वारिशः सेः ] [दा४६] 
हतपुत्रा त॑तो देवेदितिः परमदुःखिता ।' 


१] मारीचं कश्यपं देवी ` भतारमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ [१ 
हतपुत्राऽस्मि भगवन पुत्रैः शक्रादिभिस्त । 

२] शकरहन्तारमिच्छमि पुज दीघेतपोऽभजितम ॥२॥ [२ 
साऽहं तैः करिष्यामि गभेमाधातुमर॑सि । 

३] तच मे शक्रहन्तारं पुत्रं सवं जनयिष्यसि ॥* २॥ [२ 
तस्यास्तद्रचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा । 

४] प्रत्युवाच महातेजा दिति परमदुःखिताम्‌ ॥४॥ [४ 
एव भवतु मद्रे छचिभव तपोधने | 

५] जनयिप्यसि पुत्र तं शक्रहन्तारमीप्सितंम्‌ ॥५।॥ [५ 


१. के--ह तपुत्रस्तो । 


-- ------------~ ---- -~-~--~-~-~~~--- 


८.ज क म--हतेषु पुत्रेु दितिः परं दुःखन मोहिता। 
२. रा--मारीचीं । 
%.ज ल भ--राम। 
५. ज ल-- ° वस्तव पत्रेमहात्मभिः । 
चत, € [र 
भ- ° वन्‌ तव पृत्रमहस्मामः। 
, ज--°हतारमिच्छामि | 
. ज छ भ~ तपश्चरिष्यामि । व~ तच्च कारष्या० । 


र 
५% 
८. ज छ भ--दंदशं शक्र † न्तार स्वमनुद्ातुम््सि । 
९. ज-- ° दुःखत । 


१८. ज-शक्रहतारमाहवे । छ भ--°इंतारमाहवे। 





† ज-शक्रहतोर । भ--क्रतुहन्तारं । 


वाल्पीकीय-रामायणम्‌ । ३०९ 
पू] पणे वर्षसहस्रं च शुचिर्यदि भविष्यसि । 
प्त] पुत्र जेखोक्यहन्त।रं मन्तो बे जनयिष्यसि ।॥द॥ [६ 
उद] एवमुक्ता महातेजाः पाणिना सम्ममाने ताम्‌ । 
संस्पृश्य चोक्ता सस्तीति जगाम तपसे मुनिः ॥*७॥ [७ 
७] गते तस्मिन्‌ सुनिश्रेष्े दितिः परमहपितां । 


उद्कभ्रसवणे देश तप आतिष्दुत्तमम्‌ ॥८।॥ [८ 
ट] चरन्त्याश्च तपस्तस्याः परां सनतिमास्थितः । 
परिचर्यो स्वय राक्रश्काराधनतत्परः ॥& [९ 


९] समित्कुशं मूलफलं पुष्पमपि तथा जलम्‌ ॥-१०॥ [१० 
प्रयत्नवानाजहार तस्याः काटे पुरन्दरः ॥ *११॥ [११ 


, ज छ भ-षं | 
, ज-- न्दतः । के रा-स्वं शक्रहतीरं । 
ज छ भ-ततस्त्व । 


~= ~ ------ ~> ------ „~~---- =~--- ~ 


ज ठ भ-सलम्यं - चात्र भवनं जगाम स महानृषिः । 
, ज छ-नरभेष्ठ । भ ~-नरघ्रष्टे | 


भ--परमदुःखता । 


5 ॐ ~ ‰ < ० 


ज छ भ-ङुशप्रवणम।साद्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 


ज छ भ--तपस्तस्याश्च कुन्त्या; परिचर्या चकार इ । 
सह्‌ ला ॐ, नरश्रेष्ठ ^परया भक्तिसपद्‌ा ॥ 


ध 


९. ज छ भ--{समिधथ ऊुश(रष्प>ऽमदीमुरुफलर हविः । 


सभमधाभिङकशान्ष्प मक्षि मूलं फलं हविः | 


१०. के ज ठ भ-- चक्रों न्यदेदयत्तस्ये यान्य ~- दपि कांक्षित । 











~~~ 
--~-----~-- 


{ल~ च त्रिभुवनं । +र --°क्षोऽमरथेष्ठो । [ज--समिद्धो° । 


>भ--पुष्प महीमूरू फलं । --ज--°न्यदाभकां० | 


२१० बारकाण्डम्‌ ४२ । १५॥ 


१०] गात्रसवाहने चैव श्रमापनयने तथा ।' 
दक्र सर्वेषु कार्येषु दितिं परिचचार दह ।॥१९॥ [११ 
११] मैते बषैसदसरे तु दशोने रघुनन्दन । 
दितिः भीता सहस्राक्षमिदं वचनमन्रवीव ॥*१२॥ [१२ 
१२] प्रीता तेऽहं सदस्ाक्ष दश्षवर्षाणि पुत्रक । 
अवशिष्टानि भद्रतेद्रष्टीसि भरातरं ततः ॥१३॥ [१४ 
१३] तमहं सच्छे पत्र समाधास्ये य्था तरथा । 
पू१,४] सो घ्रत्रेणव सहितस्तं हि राज्यमवाप्स्यसि ॥*१४॥ [१५ 
प्र | त्रैलोक्य निखिं पुत्र मोक्ष्य्थः सह विज्वरो ।* [7 
उ १.५] एवयुक्लवां दितिः ` शक्रं विश्वस्त शकसंननिधौ ॥९५॥ [१६ 
उ१५] कृतपादाँ शिरःस्थाने प्राप्ति मध्यं दिबोर्वरे । 


१. ज छ भ--गाश्रसा वाहने *चात्र श्रमापनयनेन सः। 
२.ज छ भ-कष्षु | 
३. ज छ भ--श्रथ वषश्चते पूरं दशमे । 
%. ज छ भ--दितिः परमसुप्रीता सहस्नाक्षमुवाच ह । 
५. ज छ भ---जातरं दक्यसे | 
६. के ज क भ-जयोस्सुकं । 
ज ड भ--नास्ति। 
८, भ--मोच्येये । 
९. के रा-नास्ति | 
१०. रा--पएवसुरूः । 
१९. के रा--ततः । 
१२. ज छ भ-- नास्ति । के -- वज्यै चिन्हेनाबद्धः । 
१३. ज छ भ-नस््ति। 
१४. ज--प्राक्च मभ्य दिवाकरे । 


© 


† भ-- गसबाहन । भट चापि ' 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । ३५.१ 


पू १५] निद्रयापहृता देवी ` पादौ करत्वा तु शीतः ॥१६॥ ° [१६ 
ष्ठा ताम्छचि शक्रः पादयोः कृतमृदधंजाम्‌ । 

१६] बेपरीत्येनं सुपां च सुमद च नहास च ॥१७॥ [१७ 
तस्याः शरीरं विकृते परविर्य वलम्रदर्नः । 

१७] बिभेद सप्तथा गर्म वज्रेण शतपव॑शा ॥१८॥ [१८ 
एकैकं चेव र्म सं पुनधिच्छेद सप्तधा। ` 

१८] विस्फुरन्त बाद राम रुदन्तं चातथौ गिरा ॥१९॥ [ए 
भिंमानस्तदा गभः कक्षो बजरेण वज्रिणा ।' 


१९] रुरोद सुस्वरं राम पतोऽदितिरबुध्यत ॥२०॥ [१९ 
मा रोदीरिति तं शक्रः परुदन्तममार्त | 
२०] विभेद चैवं वज्रेण रुदन्तमपि वास्तवः ॥' *२१॥ [२० 





१. ज-निद्रयषपहतां । छ --दिदरा पां पह्तां | 
२. ज ठक-देवी । 

३. रा-तपादा शिरःस्थाने युञ्ुदे च जहास च | 

%. ज ठल--तामश्चचेः। 

५. ज इ--ृतायां स्षिरक्षःस्थाने । भ तायाः शिरसः स्थाने | 
8 

ॐ 

८ 

९ 


~ ----~---~-~ 


क, 9 


¢ क ज ठ भ-- जहस मुदतापच। 
, ज छ--विवेरा स पुरंदरः । भ -प्रविवेश पुरंदरः । 
„जल भ--गभ च सप्तधा †राम बिभेद परमावमवान्‌ | 
, ज छ--गमास्वु । 

१०. ज- विस्फुर तु । ब छ--विध्फुटत । 

११. ज --ररोदेबार्तया । क--रुरोदैवांतया । 

१२. भ- नास्ति । 

१३. ज छ भ-भिद्यमानस्ततो गभो वन्नेण शतपर्वणा | 

१४. ज छ भ- शक्रो ग्भ चेवाभ्यभाषत | 

१५. ज छ भ--िमेद्‌ च महातेजा एकेकं सप्तधा पुनः । 





† भ-- ङ्त्व । 


२१२ बालकाण्डम्‌ *२।२४॥। 
ने हन्तव्यो न हन्तव्य इति तै दितिरव्रवीत्‌ । 

२१] निधौ च ततः शक्र मातुषेचनगौरवात्‌ ॥२२॥ [२१ 
प्राञ्जटिश्चात्रवीदेनां विनिःषयाग्रतः स्थितः । ` 

२२] अश्छचिर्देवि सुप्राऽसि पादयोः कृतमूषना ॥२३॥ [२२ 
ठब्ध्वा तदन्तरं चाह मद्विनाशाथमाहितम्‌ ।“ 

२३] गर्भ ते हतवौन्‌ देवि तन्मे खं क्षन्तुमरैसि ॥२४॥ [२३ 

इस्यां रामाये बारूकारडे* दितिगभच्छेदो ` ° नाम 
दि. वत्वारिशः ' › सगः ॥ ४२॥ ४ 


१. रा--न हंतव्य न इतव्यं | 
२. ज छ भ--दत्येवं | 
३. ज भ-निययावथ देवेशो । छ- निर्ययाविति देवेदो । 
र. ज छ भ--प्राज्जालमेन्नसदितो दि्तंचेवाभ्यभाषत | 
५. ज ट भ-- पादतः । 
६. रा--वीय । 
७. ज ठ भू तदतमक् ङड्ध्वा {शक्रहतारमाष््वे । 
८. ज छ भ--भिन्नवान्सक्षतधा । 
९. दै ब--आदिकाण्डे। 
१०. ज--वितिगभंच्ेदमेदो । ठ~--गर्मविभरेदन । 
भ--भेददशनो । 
१९. के रा-सक्षचस्वारिशाः । ज---चतुच्िशः | 
ब भ-- नासि 
१९. भ-।। २४ ॥ 


--*- ~~ ---~---~------~---------= ~~~ ~~----~--~ + 


† ज~--शक्रहतारमा ० । 


[वै=४८] [त्रिचत्वार्शिः सर्गः] [दा-४७] 


एकोनपचाशद्धा. तु भिन्ने गभ तदा दितिः। 

१] सहस्राक्षं दुराधषंमुवाच भरशदुःखिता ॥१॥' [१ 
ममापराधाद्‌ गर्भोऽयं सप्ता विदटीकृतः । 

२] नापराधोऽस्ति देवेश भवतः खहितैषिणः ॥२॥* [२ 
एव गतेऽपि वत्स तं प्रियं मे कतुपरसि । 


= ~ «~~ -----------~---~------~---------- ~. 





१. ज छ भ--सप्तधा तु हते] गमं दितिः परमदुःखिता | 
सषहलनक्षं दु राधरष2 वाक्यं सानुनयाब्रवीत्‌ ॥ 

२. जठ भ-तव। 

३. रा-सुदितैषिणः । ज ठ भ--कश्चन पुत्रक । 

. जब छ भ--श्रतः परमधिकः षाठः- 
प्रियं तु कतऽ मिच्छेयमस्मिन्गभविपर्यये | 
सक्च स्थानानि सतेते मरतः पाल्यंतु ते | 
वातस्कन्धाः6 सदा सक्त चरतु6 मम पुत्रक | 
मरुतश्चेति च? विख्याता दिव्यरूपा महाबलाः | 
ब्रह्मलोकं चरस्वेक 8दइदल्ाकं तथापरः 8। 
विश्वग्वायुरिति9 ख्यातस्तृ्तीयस्तु महायशाः | 
चस्वारस्तु नरश्रेष्ठ दिशो वे तव शासनात्‌ | 
संचरिष्यंति भदरं ते देवरूपा महावरा; | 
स्वस्छृतेनव मरत इति नाम्ना च विश्वताः । 
सरिष्यति भद ते कारेन हि ममास्मजाः । 

५. ब--मास्ति । 











1. ब छ भ--ङृते । 2. ज-दुराधषौ । 8. ज--गतमि० । 4. अ- 
मारुतः । 5. ज ब ठ-~-वातस्कन्दाः । 6 ब--वधतु । छ वर॑तु । 7. ज- 
मरश्चेति च । ब--मर्तश्रेति । 8. ज--चरस्वेके इन्द्रलोके तथापरे । 9. भ- 
िष्वग््रत इवि । 


२९४ वारख्काण्डम्‌ ५२) ८॥ 
३] इमे ते सप्तभा सप्त मरतो नाम विश्रुताः ॥३॥ [३ 


चरन्त्वाज्ञाकराः सप्त वातस्कन्देषु सप्तघु । [४पू 
४] सदैेभिमेम पुत्रस्त्वं मरमरिजदि जाजव॑न्‌ ॥४॥ [प 
द्मखोके चरन्त्वेके इन्द्रलोके तथापरे । [५पू 


५] दिक्षु चैताक्ष सवपु विचरन्तु तवाज्नया ॥५॥ [ष 
दिव्यभूतिधरा भूत्वा परुतोऽमृतमोजनाः । 

द] तवैवाज्ञाकराः सक कुरुष्वेतद्रचो मम ॥६॥ [प 
तस्यास्तद्वचनं श्रुता शक्रः शक्तिमतां वरः । 

७] उवाच प्राञ्जटिषोक्यपेवमस्तिति राघव ॥ "७ '` [७ 
त्वत्कृतेनेव नाश्ना हि भविष्यनिि तवासमजाः ।' ` 

८] ख्याता मरुत इत्येते दिव्यरूपा ममाज्ञया ॥८॥ ` [६ उ 
सवेैमेतड्‌ यथात्थ स॑ करिष्ये ऽहमशेषतः । 
` ¶राज--स्भिः। ` 
२. छ भ--ना्ति। 
३. रा-चरस्वा्चाः कराः । ज--चरन्स्वातकराः | 
र. रा--मदज्निजंहि । 


५. रा--शातवान्‌ । 
६. छ भ-- नास्ति | 


७, रा-चरन्त्वेमे | 
८, ज--स्वस्कृतेनेब नाम्ना हि भविष्यंति तवात्मजा; । 
ख्याता मर्त ह्येते दिग्यरूपा ममाक्ञया ॥ 
पष देशः स काकुस्स्य महेन्दाद्यषितिः पुरा | 
दितिं यत्र तपःसिद्धामेवं परिचचार सः ॥ 
९. ज - तथेवाक्ञाकराः | 
१०. छ भ- सहस्राः पुरदरः । 
१९१. छ भ--उवाच प्रजज्जिवोक्वं दितिं बरनिषूदनः। 
२२. अ- नास्ते | 
१३. ज रख भ- नास्ति | 
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वार्मीकीय-रामायणम्‌। ३१५ 
६] अभृतप्रा्षिनः पुजा इमे ते सहिता मया ॥९॥ ' [प 
विचरिष्यन्ि छोकांसरीन्‌ निमंया विगतञ्वराः । 
१०] निता भव भद्रं ते करिष्ये वचनं तव ॥१०॥' [ग 





सवैमेतद्‌ यथोक्तं ते भविष्यति न सशयः । [दप 
११] एवं तौ निश्चयं खा मातापुत्रौ परस्परम्‌ *॥११॥ 

जग्मतुसिदिवं राम ृताथाविति नः श्रुतम्‌ । [६ 
१२] एष देशः स काकुरस्य मरैन्द्राध्युषितः पुरा *॥९२॥ 

दितिं यत्र तपःसिद्वपेवें परिचचार सः। [१० 
९३] इक्वाकोरमं राजः पुत्रः परमधामिकः ॥१२॥ 

अरेबुसायामुत्पन्नो विशार इति विश्ररतः । [११ 
१४] तेनेयं निमिता राम वैश्ीरी नगरी पुरां ॥१४॥ 

विशालस्य सुतो राम हैमचन्द्रोऽमवन्नृषः । [१२ 

१. ङ भ-- नास्ति | 


ज-अतः परमधिकः पाठः- 
तस्यास्तद्वचनं श्रस्वा सदचखराचःपुरेद्रः । 
उवाच प्रांजल्ञिवौक्यं दिति वरुनिसूदनः ॥ 
२. ज भ--मावृपुत्रे | 
३. ज भ~ तपोवने । 
४. छ-- तस्य पत्रो महातेजाः संप्रव्येष पुरामिमाम्‌ । 
५. ज ठ भ--नास्ति। 
६. ज छ~-विश्वग्वायोष्तु । भ--विष्वग्बायोस्तु । 
७, ज क भ-काङ्स्स्थ | 
८. भ--भङरूवुषाया ° । 
९. जेर भ--नः धतम्‌ | 
१०. रा- वेशी । 
११. क-युवि । भ--शुभा। 
१२. ठ भ- महाक; । 


३९१४ बाखकाण्डम्‌ ४३।१९॥ 


१५] सुचन्द्र इति विख्यातो हैमचन्दिमेहायशा; ॥१५॥ [१३ 
सुचन्द्रतनयो राम धूम्राश्व इति विश्वतः । 
१६] धूम्रा्चैतनयो राम सरथः समजायत ॥*१६॥ 
सञ्जयस्य सुतः श्रीमान सहदेवः पतापवान्‌ । [१४ 
ए] कृत्वः सहदेवस्य पुत्रः परमधाभिकः ॥ १७॥ 
कृतश्वस्य महातेजाः सोमदन्तः सुतोऽभवत्‌ । 
१८] सोमदत्तस्य काङुतस्थं पुत्रो भूज्नजनमेजयः॥१८॥ [१६ 
तस्थ पुत्रश्च काकुत्स्थं पा्येतां सामतं पुरीम्‌ । 
१६] धमाल नरशादख सूर्मेतिनीम वीयर्‌ ॥'*१९॥ [१७ 
१ रा--हेमचंदिमेहायशाः । 
ज--हैमचद्रो महायशाः । 
२. रा- धूमाश्च । ब ठङ--धूम्राच्ञः | 
२३. ा--धूमश्च० | 
र. रा ज ब--संजयः। 
५. ट--धूञ्राक्षतनयश्चापि संजयः समपद्यत | 
भ--पृञ्नश्चतनय 5; 3, १ । 
राज ब ङ--सजयस्य | भ--गास्ति। 
~ -सुतो राम । भ--श्रीमान्‌ | 
जल भ-कयश्ः। 
ज ड भम---करशश्वस्य | 
१०. छम पत्रस्तु। 
११. छ भ---काङरस्थ जनमे०। 
१९. ब र भ--पुर्रो महातेजाः । 
१३. छ भ--भ्ध्यास्ते । 
१४. छ भ--प्रमितिनाम । 
१५. ठ भ--दुजेयः । 
१६. छ--विश्वग्वायोःप्रसादेन विशाकाः सवेपाधथिवाः । 
भ-- विष्वग्वायोः $) 3) 9 । 
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वार्मीकीय-रामायणम्‌ । 


इक्ष्वाकवः सवे एव ख्याता वैशालका वपाः । 

२०] दीर्घायुषो महास्मानो बीयेवर्तो महावरः ॥२०॥ 
इहाग्र रजनीं राम सख वर॑स्यामहे वयम्‌ । 

२६] उवः प्रभाते तु जनक ध्रवं द्रक्ष्याम राघव ।* ॥२१॥ 
सुमतिस्तं ततः श्रुत्वा षिश्वामित्रमुपागतंम्‌ । 

२२] प्रस्युदरम्य महात्मानं पूजयामास पार्थिवः ।॥*२२॥ 
पाद्या्ध्यांसनदानेन सोपाध्यायगणस्तदा । 

२३] पराञ्जलिः करटं चनं पृष्टेदं बाक्यपर्ेवीत्‌ ॥२३॥ 
पूतोऽस्म्यनग्रहीतोऽभ्मि यस्य मे विषयं मुनिः। 

२४] सपाप्नो दशनं चैव नास्ति धन्यतरो मभ ॥२४॥ 
अद्र मे सफले जन्म सपृणेश्चं मनोरथः । 

२५] यत्त्वां कुशलिनं व्रह्मन्‌ परयामि समुपागतम्‌ ॥२५॥ 


इष्याषं रामायणे बालकार्ड सुमतिसमागमो 
नाम" त्रिचत्वारिंशः सगः || ४१॥'' 








छ भ--वायवेतः । 
, छ-सुधामकः । भ-- सुधाम्मकाः । 
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ज--श्वःप्रभाते त जनक द्रद्दयाम ध्रवमेव हि । 
कभ 3, नरश्रेष्ट जनक द्रष्टुमहं । 
ठ भ--श्चथासो प्रमिती राजा । श्रथासरौ प्रमती राजा। 
भ--*मित्रसुपागमत्‌ | _ 
- छ भ--भरस्वा नरवरः श्रेष्टः पुरा्परसयु्यया तद्‌ । 
ठ भ- पूजां च परमां करत्वा सापाध्यायः सबांधवः | 
रख भ-- पृष्ट्वा विश्वमित्रमथाव्र्वीत्‌ । 
१०. छ भ-- धन्यार्म्यनु° | 
१९. ख भ-मया। 
१२. छ भ-संबृतत्तश्च । 
१३. के राज भ--यस्त्वां। 
१४, के --नामाष्टाचत्वारिशः । रा व~ नाम। 
ज- नाम पञ्चत्रिशः । 
१५. ङ भ-सगसमा सिने दश्यते | 
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. ट-- वत्स्यामः सुखा वयम । भ~ वरस्यामः ससुखा वय । 


२१७ 


[१८ 
[१९ 
२० 
[२१ 
[२२ 


[प 


[वै=४९ ] [चतुदचत्त्रारिंशः समः] 


पृष्ठा तु कुशरपश्नं परस्परमेक्ञेषतः । 

१] कथान्ते सुमतिवोक्यं विश्वामि रमभाषत ॥*१॥ 
इमौ कुमारौ भगर्वेन्‌ कुतः कस्य च हस मे । 

२] किमर्थं च त्वया सार्धं रमेते देवरूपिणौ ॥२॥ ` 
सिहषभरगंती वीरौ शादृटटषभाविरव । 

३] पद्मपत्रविज्ञाखाक्षौ बरायुधधरावुभो ॥३॥ 
अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयोवनौ । 

्] यदच्छया क्षितिं प्राप्नो देवखो कादिहागतो ॥४॥ 
कथे पद्धधामिह परपरौ किमर्थ कस्य वा सुतौ । 

५] भूषयन्ताव देश्च चन्द्रमूयांविवाम्ब॑रम्‌ ॥५॥ 





१. ज- ङश्च प्रश्न । ठ भ- शङ तच्र। 
२. छ भ-- ° रसमागमे । 
३. छ भ--कथां ते प्रमतिवाक्यं व्याजहार महामुनिम्‌ । 
%, ज- भवतः । 
५. ठ भ इमो कुमारो मद्र ते देवतुल्यपराक्रमौ | 
६. ॐ भ- गजसिंहगती । 
७. रा- ° लबरृषरा विष । 
८. कै-- वीरेण । रा--वीयेण । 
९. रा- ० दिह स्थितौ । छ भ--दिवामरसे । 
१०. रा- प्राप्त । 


११. ठ भ सुने । 
१२. व ङ भ सूयंचन्द्राविवाम्बरं । 


-------------- 


# द--प्रभिविः | 


[दा-४८ | 
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[२पृ 
[६ पू 
[२८ 
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[ 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ३१९ 


परस्परस्य सदौ प्रमाणस्थितिचेष्टितैः ` । [५ 
६] वरायुधधरो बीर श्रोतुमिच्छामि तच्छतः ॥६॥ [६ उ 

तस्येतद्रचनं श्रुता यथाटत्तं न्यवेदयत्‌ । [७ पू 
७] सिद्धाश्रमकथां चेव राक्षसानां वधं तथी ॥७} [८ उ 

रक्षसानां वेधं श्रुला सुम॑तिर्ृशविस्मितः । [र 


८] अतिथी पृजयापास पुज दशरथस्य तो ।*॥८॥ [६ उ 
ततः परमसत्कारं सुमतेः प्राप्य राघवो । 
&] उर्षिवा च निशां तत्र जग्मतुभिथिलां पुरीम्‌ ॥ ` *&॥ [१० 
ते" ' दृष्टा दूरतः स्वँ जनकस्य पुरीं छम । 
१०] मुनयो हृष्टमनसः शेयः साधु साध्विति ॥१०॥ ' ‡ [११ 
पिथिोपवने तस्मिन्नाश्रम प्रेष्य राघवः । 
११] पप्रच्छ सुनिशादडे किमिदं निजने वनम्‌ ॥**११॥ [१२ 


------ ~~~ --~ -----~-~---~~ ~~~ ~ --- 


१. ब ट भ-परस्परण। 


न क 


२. रा-- स्थिति रेण । ज-- चेष्टितौ 
३. छ भ-- तस्य तद्चन 
४. छ भ-- रसां वधमेव च| 
५. ज ब छ भ~ विश्वामिनच्रवचः । 
§. ब-स मुनि० । ठ भ-विसितः स महायशाः) 
७, ट - बभूव दृष्ट्वा सदृशो पुत्रो दशरथस्य वे । 
| च 

भ~ वभूवत्वीदशा र 0 ता। 

छ भ-- श्रथ तौ पूजयामास नृपति; स यथाविधि। 
८. ठ -- प्रमितः । भ- प्रमतेः । 
९. ब~ ङशिसवा । 
१०. ङ भ--ग्युष्य तत्र निशामेकां जग्मतुर्मथिलां तदा | 
११. ख म-श्ष्टतवातु सुनयः 
१२. ट भ--द्यमां पुरी । 
१३. अ छ-साघु साति सृष्टा भिथिरां समपूजयन्‌ । 
१४. छःभ--पुराणे निर्जनं चेव प्रच्छाय मष्ामुनिम्‌ । 


२३२० वाखकाण्डम्‌ ` ४४ । १४॥ 
श्रीमानविरख्च्छायो मुनिसंघंविवजितः । 

१२] श्रोतुमिच्छामि भगवन कस्यासीदयमाश्रमः ॥१२॥ [१३ 

पु१३] इति तस्य वचः श्रुता वि्वामित्रोऽभ्यभाषत। [१४ 
अहं ते कथयिष्यामि शृणु यस्यायपाश्रमः । 

१४] यथा शून्यो यथा चाये शप्तः कोपान्पहात्मनः ॥*१३॥ [१५ 
गौतमस्यार्भ्रमः पुण्यो हैयमासीन्महा्पनः। 

१५] नियपुष्पफलोपेतेः पादपैरुपशोभितः ॥' ` १४॥ [१६ 
स चेह तप आतिषएटदहस्यासहितो मुनिः । 


१. भ-श्रीमास्तु विर ० 
२. रा-मुनिस्रग । 
३. ख भ--तच्छुस्वा राघदणाक्तं वाक्य वाक्यविशारदः । 
परस्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ 
केराज--कथाक्ञो मुनिशादृलः प्रहसन्वाक्यसुत्तम । 
विनयावनत धार धर्मज्ञ सव्यवादिन । 
राम कमलपन्रान्ञमामाष्य मधुरं वचः ॥ 
 ब--हन्त | 
छ भ--हन्त ते वणेयिष्याभि- शरण तस्वेन राघवः | 
रा ज- °न्महास्मना। 
र भ--यथायमाश्रमः पूवं शक्तः कोपान्महारमना। 
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व--° पुण्यः । ट-गातमस्य नरत्रष्ठ | 
भ -गोतमस्य नरघ्रष्टः । 
९. ब भ--पूवेमासीन्महासुने । छ--पू्॑मासीम्महासुने । 
१०. ब --०फलोपेतः । 
२९१. ङ भ--आश्रमोऽयं महापुण्य सुरेरपि सुपूजितः । 


# अ~~ वतेयिष्यामि । 


वार्पमीकीय-रामायणम्‌ । ३२१ 


१६] सवट्सरसदस्राणि बहूनि रघुनन्दन ॥ ' १५॥ [१७ 
अहृद्यया रघुश्रष् तरुणादित्यरूपया । 

प्र] तदस्याश्चाश्रमं इत्वा रम्यरूप पुरन्दरः ॥ ९६॥ ° [प 
तस्यान्तरं विदिलाऽथ कामारतस्जिदशेश्वरः । 

९७] मुनिवेशधरो भूता अहस्यामिरदमव्रवीत्‌ ॥'१७॥ [१८ 
ऋतुकाटपतीक्षोऽपि न भ॑तीक्नि सुमध्यमे । 

१८] सङ्गमं शीघ्रमिच्छामि परथुश्रोणि सह खया ॥१८॥ [१8 
मुनिवेश्थरं शक्रं सा ज्ञालाऽपि परन्तप ।` 

१९] तिं चकार दुर्मेधा देवराज्खुतूहटात्‌ ॥१६॥* [२० 
अत्रवीच सुरश्रेष्ट कृताथ सा वचस्तदा । 

२०] कृताथांऽस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमरक्षितः ॥२०॥'* [२१ 


---"~-----*--- 





------~-~ 
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१. ठछ~-स चेह तप श्रातिष्ठुदहस्याभेदमव्रवति्‌ । 

२. ज--ग्रहल्याया । 

३. ब छ भ--नास्ति। 

४. भअ-सोहल्यामिद° | 

५. छ--नास्ति । 

£. ब छ-ऋतुकालः प्रतीच्योपि । भ--ऋतुकाल्लप्रतीदयोपि । 
७. भ--प्रतीक्षये । 

८. छ-सुनिवेश्धते भूत्वा सोहस्यामिद्मन्र॑वीत्‌ । 


सवत्सरससराणि बहूनि रघुनन्दन ॥ 
तस्यान्तरं विदिस्वाथ सहस्राः पुरन्दरः । 
मुनिवेषधरं ज्ञात्वा सहना तथापि सा ॥ 


९. ब--रति । 
१०. रा--० कुतूहलम्‌ । भ--देवरज कत्‌ ° । 
११. छ म--अनव्र्वा् सुरभ्रष्ठ गच्छं शीघ्रमरिंदम । 
श्रारमान मां च देश सवैथा रश्च भानद्‌ ॥ 


२२२ वालकाण्डमर्‌ ४५४।२९॥ 


उ२१] तामिन्द्रः प्रहसन्‌ बाक्यमहस्यामिदमत्रवीत्‌ । ` [२२ 
सुश्रोणि परिवुष्टोऽस्मि गमिष्यामि क्षमस्व मे॥२१॥ [२३ 
२२] एवमुक्त्वा ततोऽहस्यां निष्कामन्तुरजान्ुनेः । 
सथ्रमात्‌ तरितो राम शडधितो गौतमं परति ॥२२॥ (२४ 
२३] ददश सदसाऽऽयान्तं गोतमं दीप्ततेजसम्‌ । 
े्ैरपि सुदु तपोवीयैषलाश्रयात्‌ ॥२३॥ ‹ [२५ 
२४] पुण्यतीर्थादकक्टिननमाञ्यक्लिननभिवानलम्‌ । ` 
प्र] समित्लापं सकुश्षमादायायान्तमाश्रषम्‌ ॥२४॥ [२६ 


दृष्टैव च तदा शक्रो विषादमगमत्‌ पर॑म्‌ । ' [२७ 
२५] सोऽपि ' द्षव देवेन्द्र ` युनिवेशधरं मुनिः ॥२५॥ 
तत एचसेपन्नो रोषाद्‌ वचनमग्रयीत्‌ । [२८ 


~~~ -----~ ---~- -- - 4 - ५ 
--------=~ 


१. ठ --सहसराद्स्तथःयुक्तवा खहस्यां† देवरूपिणीम्‌ । 

२, छ भ--उवाच 

३. छ भ--यथासुखम्‌ । 

%. ट भ--निश्चक्रामोरजात्तदा | 

५. ल भ--समं सचरन्‌ राम । 

६. ङ भ--गोतम ठु ददशाथ प्रविशत शचीपति; । 

देवदानवदु धष तपोबलसमान्वतम्‌ || 
७, ब-- पुण्यतीर्थोदकग्रिन्न दीप्यमानमिवानल्ञ । 
ठ भ--तीर्थोदकपरिक्रेन्न 1 3) 

<. र भ--गर्हीतसमिधं विग्र सकुशं पुरुषपेम । 

९. रा--पुरम्‌ । 
१०. छ भ--शष्टवा सुरपतिभ्त्रस्तो विषसाद भयान्वितः | 
११. छ भ--दष्टवा सहस्राक्ष | 
१२ भ--मुनिवेष° ॥ 





† म--0त्त्वा अहल्यां । 


वाट्मीकीय-रापायणम्‌ । ३२३ 
२६] मम रूपसमं रूपं कृतवानसि दुमेते ॥२५॥ 
अकर्तव्यमिदं यस्पात्‌ वस्पांत्‌ चं विकलो भवै। [२९ 
२७] गोतमेनेषमुक्तस्य सरोपेर्ण महात्मना ॥२६॥ 


पेततुेषणौ भूमौ सहस्राक्षस्य तक्षणात्‌ । (२० 
श८| व्ययितश्च तदा सोऽमृद्धतोजा विकटीकतः ॥*२७।। 
परषितस्तपसोग्रेण कदर्मटं चेनमाविशत्‌ । [३१ 


२६] तं शप्तयेवं मुनिवरो भार्या तामपि शप्तवान्‌ ॥' *२८॥ 
वषेपृगानसंख्येयांस्त्वे पाये दष्टवारिणि । - [३२ 
३०] तप्यमाना निराखम्बा सततं भस्मशायिनी ॥२९॥ 
अदृश्या सवेभूतांनां वनेऽस्मिस्तवं निवत्स्यसि । [३३ 
३१] यदा चिदं ' ˆ वनं घोरं रामो दश्षरथार्स्मनः ॥२०॥ 


बढ भ--रूप समास्थाय । 

. रा- भूपते । 

राज ब--°विफडो भव । छ भ--विफलस्स्वं भविष्यसि । 
ल भ-कुपितेन। 

. रा-वृषितश्च । 

ज~ विफलीकृतः । 

. ठ म~ नास्ति | 

, कै--ऋषितस्तप० । 

, र{-कव्मर । 
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, क-तथाचोक्तं सहस्राक्ष भायोामपि च श्तवान्‌ | 


[~ 
© 


११. छ भ- °तानामाश्रमे स्वं। 
१२. ज-न वरस्यसि । 

१३. छ भ-- चेद्‌ । 

१४. छ भ-दाशरथिर्बेभुः | 


†भ--° बोत्तवा | 


३२१ वाटकाण्डम्‌ ४४ ।३२॥ 


आगमिष्यति तं टा घुतपापा भविष्यसि । [३४ 
३२] तस्यातिथ्यं सुदुम॑धे कृत्वा लोभविवनजिता ॥२९॥ 
मत्समीपे मुदोपेता समपस्यस्यसश्षयपर्‌ ।' [३५ 
३३] एवमुक्सा महातेजाः शप्ता भार्या मनीपिणीम्‌।। ३२॥ 
उ३५४] हिमवच्छिखरं गला तपस्तेपे महामनाः ॥३३॥ [३६ 


इत्याच रामायणे बालकार्डे?१ शक्राहस्ययोः' ‡ शपो? 
नाम उ चतुश्चत्वरिंशः? उ सगेः | ४४॥ 


१, -घधूतपाया । च--पदा पूता | 
२. रा- तस्यातिथि । 
३. छ भ--च्रागमेष्यति दुद्धेषपस्तदा पूता भविष्यति । 
तस्यातिभ्येन दुवृत्ते रोभमोदावेवर्जिता | 
४. ब~ समृप्यसि संशय । 
५. ठढ-तदा काल मुदा युक्ता स्व रूपं धारयिष्यति | 
भ--तदाकालमुदा युक्तं स्वरू धारयिष्यसि । 
६. ब छ भ--एवमुत्तवा महातेजा गोतमो दु्टवारिणी । 
७. ठ भ--चतः परमधिकः पाटः-- 
पुण्यं देक्ञ समासाद्य सिद्ध चार णसवेतम्‌ । 
८. ठ -िमवच्िखरे । भ--हिमवच्छिषरे । 
९. छ भ~-रम्ये | 
१० ¢ भ~ महातपाः। 
११. के ब~ श्रादिकार्ड । भ- नास्ति । 
१२. र भ--इन्दराहल्याश्चापो । 
१२. कै--नामोनपंचाश ; । रा--°एकोनपचाशः। 
ज--°षय्‌ त्रिंशः । 


[वं=५०] [पञ्चचत्वार्श; सेः] [दा-४२९] 


विकटस्तु कतः शक्रो देवानभ्निपुरोगमान्‌ । 

१] अव्रवीद्‌ दुम॑ना राम सहसिद्धपिचारणान्‌ ॥*१॥ [९ 
कुषेता तपसो विध्नं प्राप्तेः विक्रिया पय॑ । 

२] गौतमात्‌ कोधमुत्पाद्य सुरकायंचिकीर्पूणा ॥*२॥ [२ 
अर्फैलोऽदं कृतस्तेन क्रोधेन च निराकृतः । 

३] शापमोक्षेण तेनास्य तपोविघ्रः कृतो मया ॥*३॥‡ [३ 
तस्मात्‌ सुरगणाः सवे साखघाः सचारणाः | 

४] सुर्य तु सकलं संफलं कपुमरेय ॥४॥ [४ 
शतक्रतुवचः श्रुता देवा अश्िपुरोगमाः । 

५] उचु; पितृगणान्‌ वाक्यमिदं तत्र समागतान्‌ ॥'५॥ [५ 


-~---_----~---------~---- 


१. ज-विफलस्तु । घ छ भ--अणलस्तु । 
२. छ भ--भनवीत्तश्र वचनं सार्भेखघान्‌! सचारणान्‌ । 
३. ब छ भ-- गोतमस्य महात्मनः 
. ब ठ भ~-क्रधमुस्पादय तु*मयानसुरकायमिंद कृतम्‌ । 
५. ब ङ भ--श्रफरोस्मि | 
६. ब ठ भ--कोधास्स । 
७. ब छ भ--श्ञापमाद्ेण महता तपोस्यापहत मया । 
८. के रा ज- तन्मां । 
&. ब छ भ--सुरवराः। 
१०. ब छ भ-सुरसाहाय्यकतारं । 
११. ब-मां फर । 
१२. ठ भ-- तस्य तद्रचन श्रत्वा पितृदेवाः समागताः । 
१३. छ भ--पितृन्‌ ><देवानुवाचाभ्िः सदितान्समरद्र णान्‌ । 


सजय 


{ ठ -सर्षिसमान्‌ । *भ--तरसा । >(भ--पितुदे° 





३१६ वाकाण्डम्‌ ५ । ८ ॥ 
एष मेषः सरषंणः शक्रश्चारषणीकृतः । 
६] अस्येमौ षणो छिखा महेन्द्राय प्रयच्छत ॥*६॥* [७ 
अफलस्तु ततो मेषः परां पष्टिमुपेष्यंति । [८ 
७] भवतापुपयोगेन तचार्य तु" महाफलम ॥७॥ ` [९ 
शरुतवाऽ्थाग्निपुरोगानां देवानां पितरो वचः ।' ˆ 
९] उत्छर्यं मेषदषणाचिन्द्रायोपददस्तद। ॥. * ८॥ [१० 
तत॑ः प्रभृति काकुत्स्थ पितरः क्रष्यभोजिनः | 


~~ =~~-------~-~ -~ ~~ ~ -~ -~ 











१. ज-एवमेषः । ङ भ-- श्रय हि मेषो । 
२. छ भ--दृषणी 
३. कै-- प्रयच्छतु । 
%. भ--भस्यापहत्य वृषण महेन्द्राय प्रयच्छथ | 
५, छ ~ शस्यापहतय वृषण सह्रक्षे समादधुः । 
तदा भरति काकुत्स्थ पितुद्वसमरागताः ॥ 
. ठ अ-~-श्रफल्लश्च | 
. रा-तमो । छ भृतो । 
, छ भ--पुष्ट गमिष्यति | 
. ठ भ~-तवद्-यस्य । 
१०. र[--तु महावक्षम्‌ । ठ अ--सुमहष्फरं । 
११. के स ज~-तस्मान्मेषस्य वृषणो छित्वा तौ दातुमश्य । 
हदय सुरकार्यं विषाय पितामहाः ॥ 
१२. ज--ण्पुरोगाणा। 
१२३. ठ भ-जग्नेस्तु वचन स्वा पितृदेवाः समागताः । 
१४. ब--उस्पाव्य । 
१५. र भ--मेषदृषण सहसरा समादधुः । 
१६. भ-- तदा | 
१७. भ--पित्देवाः | 
१८. रा ब-कम्यभाजनाः । भ समागताः ` 


“2 (#& © 0 


1ठ- महादषुः। 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 
१०] अफ सुञ्जते मेष सफटं तु न सुते ॥&॥ 
इन्द्रश्च मेपदषणस्ततः प्रभृति राघव । 
११] गौतमस्य प्रमावेणं वभूधाभिततेनसः ॥१०॥ 
तस्मात्‌ परसा रमा गौतमे मुनिसत्तमम्‌ ` 
१२] तारयेपां महाभाभागरहरयां सापवेरताम्‌ ॥५२॥ 
विश्वामित्रवचः श्रता रापः सौमित्रिणा सह । 
१३] विदयामिनर पुरस्कृत्य परथिवेश्ाश्रमं ततः ॥१२॥ 
स ददशं महाभागां तपसा व्योतितपरमाम्‌ । 


३२७ 
[११ 


[१२ 
[१३ 


[१४ 


१४] सेन्द्रैरपि सुरैः साक्षादनारक्षयां समागतैः ॥'* १३॥ [१५ 


प्येत्रीनिभितां धाजा दिव्यां मायामयीमिव । 
१५] धूमेनाभिप॑रीताड़ीं दीप्राममिक्िखामिव ॥१४॥ 
` तुषरेणौरतां साधनां पृणचन्द्रपमभामिष । 
१६] मथ्यऽम्भ॑सो दुराधष दीप्रं सूयंममामिव ॥१५॥ 


छभ-ते। 

ठट भ--दन््रश्च। 

राज ङ भ--प्रभवेन। 

ङ भ--तपमः सुमहत्फलम । 

ब छ भ--तस्माद्रच्छामहे तस्य गोतमस्याश्रमं>< तम्‌ । 
, क~ ° भागा चादहल्या । 

ब--सापवेङृतात्‌ । र भ--कामरूपिणीम्‌ । 
, छ भ--राघवः सहलच्मणः | 

- छ भ- प्रविवेश महावनम्‌ | 

१०. ठ भ-- °भ्युषितप्रभाम्‌ । 

१९. ट-एकामथ समासाय दुदधेषामसुरेः {सुरः । 
१२. रा--°ज्निमित । ज-रन्निर्मिता। 

१३. रा--दिभ्ये । 

१४. ज--0नापिपरीतांगी । 

१५. छट-तुषवेणावृतां । ६ 

१६. ब-मध्येनमो । रछ-नभोमभ्ये | 


० £ @ < % ‰%€ ५ 4० < 








१९८ भ--जाश्चमं पुण्यकरभणः । {[भ-दुदेशोमसुरासुरः । 


[१६य्‌ 
१७ 


[१६३ 
[१७ 


-~--- -=---------*~----~---------------------~--- = 





३९८ बाखकाण्डम्‌ । ४५ । २०॥ 


सा हि गोतमवाक्येन दुनिरीक्षा बभुव ह। 

९७] जयाणाभपि खोकानां याव रामस्य दशनप ॥१६॥ [१८ 
षेव राघवौ त्स्याः पादौ जगृहतुस्तदा । 

१८] सा चेतौ ` पूजयामास स्मृता गोतमभाषितम्‌ ॥१७॥ [१६ 
पायाध्यांसनसस्पृरेयेथावत्‌ भ्रीतमानसौ ।'" 

१९] प्रतिजग्राह रामश्च परजां तां विधिवत्‌ तदा ॥' ` १८॥ [२० 
दध्वतुर्देववाद्यानि पुष्पदृष्टिः पपात च । ` 

२०] गन्धवोप्सरसां चेषं महानासीत्‌ समागपः ॥१९॥ [२१ 
साधु साध्विति देवाश्च तदाऽदहस्यामपूजय॑न्‌ । 

२१] विद्धां तपसोग्रेण तदा रामसमागमे ॥ *२०॥ [२२ 





१. भ --दुर्निरीक्ष्या | 


२. ज-- नास्ति । 

२. छ~-दृशनात्‌ | 

%. भ - राघवो तु ततस्तस्याः । 
५. राज भ--चतो) 
६. भ~-प्रापतजग्राह । 
५9, क~ नास्ति 1 

८ 

५ 


प रा-० सत्कार्ये० | 
„ रा- < मानसः | 


१०. ठ नास्ति | । 

११. छ भ~ प्रतिलप्राह रश्जस्तु शाखष्ेस कर्मणा | 
१२. ब~ रुष्वनु ° । | 

१२. छ भ--पुष्पवृष्टिमेहत्यासीदिष्यदुंदुभिनिःख्ननः। 
१४. ख-चापि । भ--वापि | 

१५. रा ट-साभ्व ° | 


१६. रा-०मयोजयन्‌ | 
१७. क-तपोषसविष्ुद्धा सा गतमस्य वशान्वगात्‌ । 
भ-- , द्धातां ,, वशानुगा । 





{भ--° सीदेवदुदुमिनिस्वनः। 





वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३२९ 


गौतमश्च महातेजा दृष्टा दिव्येन चषा । [२२पु 
२२] खमाश्रमपदं राममागते प्रसपरूनयत्‌ ॥२१॥ ' [प 
समेय भाथया चैव पंतयाऽहल्यया तदा । [र 


२३} तयत सहितो मृयस्तपस्तेपे महयशाः ॥२२॥* [२३ 
रामोऽपि परमां पूजां गौतमादपिरसेत्तमात्‌ । 
२४] अवाप्य विधिवत्‌ तस्माज्जगाम मिथिलां पति॥*२३। [२४ 


इस्याषं रामायणे बालकार्डे« अहस्यादृश्ंनं नामतः 
पञ्चचत्वारिंशःः सगः१०॥ ४६११॥ 





१, ब छ भ--गोतमश्च महातेजा श्रहस्यासद्ितः सुखी । 
राम सपूज्य विधिदत्तपस्तेपे महातपाः ॥ 

२. र-सूतया० | 

३. रा-तदेव । ज- तथेव । 

४. छ भ-- मास्ति। 

५. छ भ गोतमस्य महामुनेः । 

६. छ भ-खकाशाद्विधिवस्पराप्य जगाम मिथिल तदा । 

७, के ब--श्रादिकार्डे । 

2. भ--श्रहस्यासुक्तिनांम । 

९. कै--पचाशत्तमः । रा ब भ--नास्ति। ज-सक्षच्िश्चः । 
१०. भ-सगंः। 
११. ज-। २७ भ--।।३६। 

क~ सगैसमासिन दर्यते | 


{ङ भ~ गोतमस्तु | 


$ श्रा श 
[वं-५१] [षट्चलारशः सगः [दा °| 
ततः प्रागुत्तरां गत्वा दिशं रापः सलक्ष्मणः । 
९] विन्वामित्र पुरस्छरय य्नवारं ददश्न द ॥१॥ ` [१ 
ते रामो मुनिश्॑दृटं दृषा यज्ञमभाषत । 
२] अहो समृद्धियेज्गस्य जनकस्य महात्मनः ॥२॥* [२ 
पूर] बहूनीह सष््रौणि नानादेशनिवासिनाम्‌ ।' 
हर्यन्ते ब्राह्मणानां च निवा विविधाः कर्ता; ॥-३॥ [३ 
७] देषः परीष्यतां हो वर्स्यामो यत्र वे सुखभ ।* [४३ 
१. ज--प्रागुत्तरं । 
२. भस्य शछोकस्य।द पाटोऽयमपिकः- 
ब छ-- विश्वामित्र पुरस्कृत्य पय देश निमेस्तथा । 
भ-- ध , पदयन्देशन्दिश्षस्तथा | 
३. ज--सुनिश्षादृट । 
र, छ भ~ रामस्तु सुनिशादृखयुवाच सहल ष्मणः । 
साध्वयं सुसमद्धोस्य जनकस्य † महाक्रतुः ॥ 
५. छ बहवः शतसाद्ये । 
६. भ--ब्टवः शतसाहस्रा नानादेशनिवासिनः | 
७, ज-निवासाश्च एूथक्‌ कताः । 
८, छ भ---बद्यणनां समेतान *वेदभाषाविचारिणः | 
९. अतः परमधिकः पाठः-- 
छ-- यज्ञवाराश्च वहवः शकटीशतस्रुबाः । 
भ--यङ्भागाश्च ;; शकटीश्त ,) । 
१०. कै ज--वयम्‌ । रा--यसम्‌ । 
११. ङ- देश विधीयतां ब्रह्मन्‌ यत्न वासं सुखी भवेत्‌ । 
भ--देशोपि चीयता ,, ,, वासः ,, 


११ 











† भ~ महान्‌ क्रतुः । *+भ--देक्षभा० 





वाल्पीकीय-रामायणम्‌ । ३३१ 
इति' रामवचः श्रुता विश्वामित्रो महामनाः ॥४।॥ 


५] निवेश्मकरोद्‌ देशे विविक्ते सटिराष्ुते | [५ 
विश्वामित्रमरषि प्रप्र श्रता स पिथिटेश्वरः ॥*५॥ 

&] शतानन्दं पुरस्कृय पुरोहितमंकस्मषम्‌ । [६ 
ऋत्विग्भिः सहितश्चान्येरादीयार्ध्यं त्वराऽनिवतः ॥*६॥ 

७] विश्वामित्राय सकय ददौ मन्त्रपुरस्कृतम्‌ । [७ 
प्रतिगृश्च सँ तां पूजां जनकान्युनिसत्तमः ॥७॥ 

८] पप्रच्छानामयं चेव यज्ञसामृदधयमेव्र च [८ 
तांश्ैवान्यान मुनीन्‌ सवांनागतान्‌ स पुरोहितः ॥८॥' ' 

&] यथान्यौंये यथायोग्य पयेपृच्छदनामयम्‌ । ' ° [६ 


अथ राजा मुनिश्रेष्ठ * कृताञ्जलिरभाषत ॥९॥ 


---------~- ~~~" ~ 








~~~ 
~ कि ०० 


१. ख भ--रामस्य वचन | 

२. ठक भ--- महायशाः । 

३. छ भ- सजिलाश्रिते। 

%. ठ भ~ विश्वामित्र सुनि प्रा जनकः सह मनत्रिभिः! | 
५. ठ भ--पुरोधसम निदितम्‌ । 

६. ब--°रामायाष्यं | 

७. ठ भ- ऋत्विक्‌ परिव्रतस्तूणमष्यमादाय धर्मवित्‌ | 
८, छ भ~ घमंण । 


९. छ भ-ठ। 
१०. ठ भ ~ जनकस्य महार्मनः । 


११. ख भ~ पग्रण् कुशल रान्तो राष्टे †+वापि निरामयम्‌ | 


ॐ, [० 
तांश्चव + समुनिः सवोनुपाध्यायपुरोधसः ॥। 
१२. ब--यथान्याय्य | 
१३. क भ--समागच्डद्‌ यथान्यास्य *यथाविद््यथाचनम्‌ । 


१४. ज- युनि भ्रष्ठ । भ~ सुनिवर । 
१५. रा- ०रभाषित । 


†भ~खापि ¡ + भ-- सुमतिः । +भ-यथाभ्बाय । 


३३२ बाखकाण्डम्‌ ७६ । १३ ॥ 


१०] आसनं भगवन्‌ क्टृप्मुपवेष्टमिहाईसि ।' 
जनैकेनैवमुक्तो पिश्वामित्रोऽयै महामुनिः ॥१०॥ 

११] निषसीद ततश्चे स राजा सह मन्तरिभिः। 
उपविष्ठमुपेस्येदं कृताञ्जलिर मापत ॥* ११॥ 

१२] अमतस्येवं सपरापिरय मे भगवन मुने । 

१३] अय यत्नगसमृद्धिम सफडा देवतः करता ॥१२॥ 
धन्योऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि यस्यमे खं महामुने। 

१४] यज्ञस्यावभृथं पुण्यं द्रष्टाऽसि सपदानुगः॥ *१३॥ 
दरादश्षह च शेषं मे यत्गस्याहद्रिनातयः | ' 





^~ === = 2 
----~~--~ = = क~ ~~~ ~ -- 


१. कैराज ब~ क्ल्यक्तमुपर । 
२. छ भ--भासने भगवानास्तां श्रम माक्तुभेदाहसि> | 
३. छ भ--जनकस्य वचः श्रत्वा निषसाद । 


9 क 9 


£. छ भ--पुरोदितो दिजाश्ैव । 

५. छ भ--लाक्तने तु यथान्याय्य सुषविष्टं यथाबिधिं | 

६. ज ब--भ्रखरतस्येव । रा-असम्‌ततव । 

७, ब--भगवां | 

८, छ भ--दष्टवा नरपतिस्तनत्न विश्वाभिन्रमथान्र्वात्‌ । 
अद्यायं सफलो यजो महर्ष देवतः कृतः ॥ 
अथ यज्ञफल्ञं प्राप्तं तव सन्दशनान्मया । 

९. ठ भ~सुनिपुगवः । 

१०. ल अ~ यज्ञावसाने * संप्राप्तो द्रष्टु मुनिबरेः सष | 

११. ठ भ- महष द्वादशाहं तु शेषमाहुमनीषिणः | 








~न # 


9 म- मोक्तु खमष्ति । 


+ भ-यथान्बायञु । ^ भ--यञ्ावसानं। 


[१० 


(११ 
[१ 
[ष 
[९२ 


(१४ 


वाल्पीकीय-रामायणम्‌। २३३ 


१९ ततो भागाथिनो देवानिह द्र्यस्युपागतान्‌ ॥१४॥* [१५ 
उष्यतीमिह मसमीत्ये सहैमिव्रह्मवादिभिः। 

१६] एतान्यहानि छुंुखं ततो यास्यथ सत्छरृताः ॥१५॥` [ष 
एतो च सुनिशादैख कुमाराविव पावकी | 

१७] काकपक्षपरो कस्य किमर्थं चाभ्युपीगतो ॥१६॥ [२० 

. ` व्यूढोरस्कौ महावादू खडतृणधनुधसौ । 

१८] अशिनोः सदश रूपे कस्थेतौ पयिदशेनौ ॥-१७॥ [१८ 
किमर्थ सुक्रुमाराङ्ा्वैरण्य सेभिताबुमो ` ˆ 

१६] बालावेवानवचाद्खौ श्रोतु कोतदृटं मम ॥'*१८॥ [ष 
तस्य तद्रचने श्रता जनकस्य पदात्मनः । 

२०] न्यवेदयन्महासानो सृतौ दशरथस्य तौ ॥१९॥ [२४ 


= ------- ~ ~ ~~~ ~~~ 
=~----- ~~~ -- 


१. ज- द च्याम्युपा० । 
२. ब~ यज्ञं भागार्थेनो देवां द्रष्टुमर्हसि कोशिक । 
ट भ-यक्ञभागाथने देचान्‌ ,, ह 

३. रा-उषितामिर । 

४. राज-सखसुख। 

५. ख भ- नारित । 

६. छ भ-- दमो । 

७. छ भ--वीरो कस्येमो सुनिपगव । 

८. छ भ -~ अश्िनाविव रूपण कस्येभौ देववर्थिनो । 

९. ज- ° वारण्य | 
१०. छ भ-- किमर्थ च मुनिश्रेष्ठ प्रपच्चो दुगेमान्पथः* । 
१९१. क~ बजाववदितो बरद्यं श्रो तुभिच्छाम्य सशयम्‌ । 

भ-- , बदन श्रोतुमिच्छामि सशय । 

१२. भ-महासुनिः। 
१३. र भएर । 





#* भ--दुगेमान्यथ । 


२३४ बारखकाण्डम्‌ ४६ ।२२॥ 
तदागमनमव्यग्रं राक्षसानां च तट्वधम्‌ । 

२१] सिद्धाश्रमनिवासं च धिश्ाटस्य च दशेनम्‌ ॥२०॥ [२५ 
गौतमस्यापि शापान्तपहल्यायाश्च दनम्‌ । 

२२] रामस्य धनुषश्वैव जिज्नासाऽथसुपागमम्‌ ॥२१॥ [२६ 
इति स्वं महातेजा जगकाय महात्मने | 

२३] निवे विररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः ॥२२॥' [२७ 


क 9 क € + त 
इल्यार्प रामायणे बारकाण्डे जनकदश्नं नाम 


[द ४ = 
पर्‌ चत्वारशः खगः || ४६।। 


----- ज्् ~~ ---- = ~~ - --------- ~~~ +~ 


, ब ठ भ--०मव्युम्र | 

२. ज छ भ--त। 

३. ङ भ--गोतमाश्रमकार्यं च गोतमस्य च दशनम्‌ । 
महाधनुषि जिक्तासा कार्य चेषां महास्मनाम्‌ 

४. र भ-- एतत्सव महातेजाः कौशिको जनकाय वे | 

५. छ भ~--विररमाश्चु | 

६. छ भ--श्रतः परमाधेकः पाट- 

सुनमध्ये स्थितः प्रातो वसूनािमव पावकः | 





०0 


पे [९ 
७. क रा ब--श्यादि कार्ड | 
८. क रा--नाभकपं चाशत्तमः । ज-- नाम अष्टत्रिंशः | 
बनाम । 


९. छ भ--स्मसमासिने दश्यते । 





[व=-५२] [सप्तचत्वारिंशः सगः] [दा=५१] 
तस्य तद्रचन श्रता विश्वामित्रस्य धीमतः । 


१] हृष्टरोमा श्रश्षं मूता शतानन्दो महातणाः ॥*१॥ [१ 
गोतमस्य सुतो ज्येष्स्तपसां च्योतितधरमः । 

२] रापसन्दश्ेने पराप्य मिस्प॑यं परमं ययो ॥२॥ [२ 
स निषण्णाघुमो रषा सदश रामरक्ष्मणो । ‹ 

३] शतानन्दो युनिशरेषठं विश्वामित्रमंभाषत ॥२॥ [३ 
अपि त्वरया मुनिश्रेष्ठ मम माता तपस्विनी । 

9] दर्बिता राजपुत्रस्य रामस्य च पहात्मनः ॥४॥ [४ 


अपि रामाय मे माता पूजाऽदय महामुने । 
५] पूनां कृतवती सम्यगहस्या भरशदुःखिता ॥५॥ ` [५ 





, ज~ महामुनिः । 
, छ भ--हृष्टरोमा महातेजाः शणेन समपद्यत । 
, ज-- ज्य्ठस्तपसः | 


. रा ज-चोातितः प्रभुः । 


१ 

४ 

१ 

1 

५. छ भ~ पर विस्मयमागतः । 
६. छभ--स निषण्णो तुते दष्ट्वा सुखासीनौ नुपास्मज | 
७. छ मुनिश्रेष्ठो । ज- नास्ति । 

८, भ--०मिग्रुवाच ह | ज- नास्ति 

९. छ भन्ते मुनिशदृरू । ज-युनिश्र्ट | 

१०. छ भ--राजयुच्राय । 

११. छ तपोदीधञुपागता । भ--तमीषंमुपागता । 

१२. छ भ--नास्ति | 


३२९ वारखकाण्डम्‌ ४७ । १०॥ 
अपि रामाय कथितं पुराटत्तं महामुने । 

६] मम पातुमहाबुद्धे देवेन दुरवष्टितम्‌ ॥६॥ 
अपि कौशिक माता मे सङ़ता गुरुणा पुनः । 

७] श्ापाभ्निदग्या पित्रा मे रामदर्शननिपखा ॥७॥ 
अपि प्रीतेन मनसा गुरूं कुशिकासंन । 

८] पतां दीर्घेण तपसा मातरं मेऽभ्यनन्दत ॥८॥ ` 
अपि मे गुरुणा ब्रह्मन्‌ पूनितोऽसि यथौऽदैतः । 

९] इदा़तो महामामें पां प्रप्य महास्मनः ॥९॥ 
तच्छुत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रो महातपाः । 


रे 


०] प्रत्युवाच शतानन्दं वाक्यं वाक्यविदांवरः ॥१०॥'* [१० 





१. छ भ--श्रपि माता पियुच्छ* मे तस्माच्डापास्सुदार्णात्‌ | 
२. ठ भ-भाप> काशक भद्‌ ते गुरुणा चापे सगता। 


माता सुनिगणश्रष्ठ रामसंदशनादमु ॥ 
३. कै-- कुशिकात्मज । 
श. दै रा-मेभ्यनन्दन । 
५. छ भ~नास्ति। 
६. रा-परजितासि । 
७. ठ भ--यथादणम्‌ | 
८. ज-ददहागता । 
९. ठ भ- महातेजाः । 
१०. ठ भ--कला । 
११. ट--मष्टात्मनां । 
१२. भ-शतानदस्य धामतः। 
१३. भ-- वाक्यज्ञा वाक्यकोविदः | 
१४. छ--नास्ति। 


# भ-- विमुक्ता । > ठ--भ्रयि । ‡ भ~--वापि । 





[& 
७ 
[प 


[६ 


^~ 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३३७ 


नातिक्रान्तंमिदं ब्रह्मन्‌ यव का तत्‌ कृतं पया । 

११] सङ्गता गुरुणा पठ्नी भाग्वेणेव रेणुका ॥११॥` . [११ 
तच्छत्वा वचनं तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । 

१२] शतानन्दैस्ततो राममिदं वचनम्रधीत्‌ ॥१२॥ [१२ 
सखागतं ते रघुश्रष्ठ दिष्टया प्राप्तोऽसि मे परभो। 

१३] विन्वामिन्रेण सहितो यज्ञवाटं महात्मना ॥ १३॥ [१३ 
अचिन्त्यो सि धर्मात्मा राम लममित्ंतिः। 

१४] विश्वामित्रो महातेज यस्य ते परमो गुरः ॥१४।॥ [१४ 
नास्ति धन्यतरो राम स्वदंन्यो भुवि कश्चन । 

१५] यस्य ते हितकामोऽय विश्वापित्रप्तपोनिधिः ॥ ˆ ९५।।[ १५ 
शरूयतां च पुरां॑त्ं कौशिकस्य महात्मनः । 


स -- --- ~~ --~---- ----~~ -~ ------- -~------~-- “~~~ 





१. ब-° भिम । 
२. भ- नातिक्रमो मुनिश्रेष्ट सवमेतन्मया कृतं । 
संगता मुन्ना पक्ञी रेणुषेव महात्मना 
ल~ नास्ति । 
२. ङ भ--शतानदो मक्तेजा रामं | 
%. ठ भ--दष्टोन्नि राघव । 
५. ठ भ-- विश्वामित्र पुरस्कृत्य त चाश्रममुपागतः । 
६. छ भ--द्यष | 
७. छ भ-- महर्षिराभेतप्रभः। 
८, छ म- °तेजास्तवाय{ परमा गतिः । 
“अः पुस्तके पुनरपरहस्तेन शोधितः | 
९. ठ भ-- त्वयेह भुवि यस्य ते । 
१०. क भ--गोक्षा ऊुशिकएुत्रस्ते येन तक्षं महत्तपः । 
११. ट भ--श्रयतामभिधास्यामि । 





¶ भ ~° स्तथेय ॥ 


२३८ बालकाण्डम्‌ ४७।२१॥ 


१६] यदर्यो यल्भावोऽयं यद्धमेश्च महायशाः ।' [९६ 
राजाऽभृदेष धमौत्मा दीधकाटमरिन्दमः ॥*६॥। 

९७] पर्मज्ञश्च क्रियावांश्च प्रजानां पाने रतः । [१७ 
पितापहमुतस्त्वासीत्‌ कुशो नाम महातपाः ॥१५७॥ 

९८] कुशस्य पुत्रो बर्वान कुशनाभः सुधांभिकः । [१८ 
कुश्नाभसुतश्चासीद्‌ गपरिरित्येव विश्रतंः ॥१८॥ 

१९] जेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः । [१६ 
विश्वापित्रस्वु धमौत्मा पालयन्‌ मेदिनीमिमाम्‌ ॥१६॥ 

२०] बहून्‌ वषेगणान्‌ रामं राजा राज्यपकारयत्‌। [२० 
कदाचित्‌ सं महातेजा योजयिखा वरूथिनीम्‌ ॥२०॥ 

२१] अक्षौहिणीपरिधतः परिचक्राम मेदिनीम । [२१ 


परितः पवेतांश्चेव वनानि नगराणि च ॥२१॥ 


१. कै रा ज---यद्गीयश्च। 
२. छ भ-यथाबरु यथाद्रत्त तन्मे निगदतः श्णु | 
३. ब ठढ--वदन्यश्च । कृतज्ञश्च । 
%्. ठ --प्रजानां च हिते । मभ-- प्रजाभ्यश्च हिते। 
५. केरा ज--°सुतश्वासीत्‌ । 
8. के रा-ङशनाभश्च | ज-ङुकश्न।भस्तु | 
७. र भ--कुडनामसुतस्त्वासीत्‌ | 
८. कै रा ज-गधिनौम महामतिः, 
९. के रा ज~ तस्य । 
१०. क--एथिवीसिमम्‌ | 
११. के रा ज--वर्षायुतान्यनेकानि । 
१२ रांजबटल भ--सु°। 
१३. क रा ज- षडगिनीम्‌ । 
१४. कै--° परिता । 
१५. ट--पयंद्च्छद्ण्डद्रसंधराम्‌ । भ~ ययो गच्छद्रस्रधरां । 





वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३३९ 


२२] विचरन्‌ क्रमशो राजा आजगौम महायशाः | [२२ 
वसिष्स्याश्रमपदं नानापुष्पफलद्र॑पम्‌ ॥२२॥ 

२३] नानाश्रगगणाक्षीर्ण सिद्ध चौरणसेतरितम्‌ ` [२३ 
देवषिगरणसङ्खीर्ण ब्रह्मपिगणपूनितम्‌ ॥*२३॥ 
तपश्वरद्भिः संसिद्धैरग्निकल्पैमेहर्षिभिः' ` । [२५ 


२४] सततं सकुलं श्रीमद्‌ ब्रह्मकल्पेमेहासमेभिः ॥२४॥ 
अभ्म्ेवायुभक्षेश्च शीणपणांशनैस्तथां । 
२५] फलमछासिभिदान्ति जितक्रोपरैनितेन्दियेः ॥२५॥ [२६ 
सपक्षारैरर्मकररन्तोटूखटिमिश्तथा । [प 
२दे] कषिभिर्बारखियेश्च नपहोमषरायणेः ॥२६॥ [२७ 
१. भ-- विचिन्वन्‌ । 
२. भ-तदागच्छच्‌ । 
२३. भ --*फलप्रभ । 
. छ--° कीयं । 
५. छ भ--देवष्गिणपूजित | 
६. ठ भ- बहु एुष्पफलं रम्यं यक्षराक्षसवार्जतम्‌ । 
७. ङ भ--देयदानवगन्धवैकिंनरेरूपशोभितम्‌ । 
८. क~-जतः पर्माचकः पाठः- 
प्रशांतदहरिणाकीण नानाविहगनादितम्‌ । 
९, ॐ भ-- तपश्चरण 0 | 
१०. छ भ--ममेहावमभिः। 
१९. के -- ° महर्षिभिः । 
१२. के क--भ्रभक्षे० । 
१२. ठ भ--पणाशेभिस्तथा । 
१४. के--°दिभिदीते° । छ भ--फलमूलाशने ० । 
१५. छ भ-- ° जितरोषे० । 
१६. भ--°ङिभिस्तदा । 
१७. र भ-- ° बा्खिस्या्येजैप० । 





२४० बाटर्काण्डम्‌ ५७ । २८॥ 


वसिष्ठस्वाश्रमपदं बरह्मस्थानमलुत्तमम । 
२७] अध्य्‌ यजतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाब; ॥२७॥ [२८ 
वातोदरैतं तपनवाहैनिभ नियम्य 
वस्गावरेन तुरग च शशांकम्‌ । 
दिर्व्यभ्रभानिकरकुण्डललोटमान- 
}र] कणेस्तुरंगमवरान्नृप उत्ततार ॥२८॥ [ष 


हव्या रामायणे बाङकाण्डे* वतिष्ठाश्रमवयेन < नाम 
सक्षचत्वाररिंशः ° सर्गैः || ४७ |° 


"---~----------~---- ~ 


१. छ भ--° जपतां । 

२. कै-- महाबलाः; | 

३. ज-वातोद्धतसुपवमवाहनिभ । ठ~वातोते तपनवाष्टसमं । 
भ--कातोद्धतं पवनवेगसमं । 

४. ठ-द्प्यिदप्रभा० । भ --°कुडलशोभमान० | 

५. कै ब-्दिकाण्डे । भ~ नास्ति । 

६. छ भ-- दशनं नाम । कै ब रा-नास्ति। 

७. के रा ब--द्विपेचाशत्तमः । ज--एकोनश्वत्वारिंशः । 

८. ज~ ।| ३९ ।। भ-॥ ३७ ॥ 


[वं-५३, ५४] [अषएटचत्वारिशिः समैः] [दा=५२, ५३ 


प] बसिश्ं तु तदा तस्मिन्नाश्रमे मुनिसत्तमम्‌ । [प 
दष्रा तु परमपीतो विश्वामित्रो पहार्म॑नाः ॥१॥ 

9] प्रणतो विनया्‌ वीरो वसिष्ठं जपतां वरम्‌ । [१ 
स्वागतं च॑ तवेत्युक्का वसिष्ठेन महात्मना ॥२॥ 

२] आसनं तेन विधिवत्‌ परदत्तं जगतीपतेः । [२ 
उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते ॥२॥ 

३] स्यां वैन्यं मुनिवरः फलमूरयुपाहत्‌ । [३ 
प्रतिगृह्य वरां पूजां वसिष्ठाद्‌ राजसत्तमः ॥५॥ 

¢] तेदाऽग्निहोत्रे शिष्येषु पयश्च्छदनामयम्‌ । [४ 
विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणे तथा ॥५॥ 

५] स्तर कुशलं चोक्ता वसिष्ट मुनिसत्तमः । [५ 
सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपाः ॥६॥ 


~~~ --~----------~ 








२, क-- गखत्तम । 
३. छ- महामुनिः । 
४, के ज~--यजतां । रा-- वदतां । 
५. ठ भ--भवतेध्युक्स्वा | 
६. ठ भ--जगतीपतो । 
७, रा-यस्या । ल-बृष्य | 
८, ~कं । 
९. कै-- °ुपाहरन्‌ । 
१०. रा-तदभि° । 


११. ट-ऊुशिर । 


३४२ बाटकाण्डम्‌ । ४८ । १४॥ 


६] पप्रच्छ जपतां श्रेष्ठो गाधेयं ब्रह्मणः सुतः । [६ 
कच्चित्‌ ते कुशं राजन कचचिहू धमण रञ्जयन्‌ ॥७॥ 
9] प्रजाः पाखयसे निस्यं राजशत्तन धामिकर । [७ 
कचित्‌ ते सुभृता भृत्याः कचित्‌ तिष्ठनि ज्ञासने ॥८॥ 
८| कचित्‌ ते विजिता सम॑ रिपवो रिपुसूदन । [८ 
केचित्‌ ते कुशलं कोरे मित्रेषु च परतप ॥९॥ 
९] कुशं ते नरव्याघ्र पुत्रपौजेषु चानघ । [९ 
सवेत कुशलं राजा वसि परत्युवाच ह ॥१०॥ 
१०] विश्वामित्रो महातेजास्तमथो विनयान्वितः । [१० 
करत्वा तौ सुचिरं काट धीिषठां तां कथां तदा ॥११॥ 
११] युदा परमया युक्तावभिनन्यं परस्परम्‌ । [११ 
ततो वसिष्ठो भगवान्‌ कथान्ते मुनिसत्तमः ॥१२॥ 
१२] विश्वामित्रमिदं वाक्यमुवाच प्रहसन्निव । [१२ 
आतिथ्यं कतुमिच्छामि बलस्यास्य मदाषर ॥१३॥ 
१३] तव चेवाप्रमेयस्य यथाऽ प्रतिग्रह्यताम्‌ । [१३ 


सक्रियां हि मर्वांस्तात पतीच्छ्ु पमोद्यतांम्‌ ॥१५॥ 








१. रा-०्जगतां । छ भ--श्र्रष्छजपता । 
२. कै रा--घार्मिकः । 
३. भ--एत्रषु । 
ध. व र भ--राभ्ये, 
५. छ भ-- भवतः । 
६. छ भ- महातेजा वसिष्ठ | 
७, ठ -- बहुश्तां तु सक्थम्‌ 
भ--बहूगृत्तां तसकथां । 
, के क~ भिवंद्य 
९. ट --प्रहसन्निह । 
१०. छ भ--मयोद्यतां | 


(५ 


वार्पीकीय-रामायणम्‌ । 


९४] राज॑स्तमतिथिश्रष्ठुः पूजनीयः प्रयत्नतः । [१४ 
एवयुक्तो वसिष्टेन विश्वामित्रो महीपतिः ॥१५॥ 

१५] कृतमित्यत्रवी ट राजा पूजां चानेन मे कृता । [१५ 
फटमूखेन भगवन्‌ विधते यत्‌ तवाश्रमे ॥१६॥ 

१६] पा्र्नाचमनीयेन भगयन्‌ दशनेन च । [१६ 
सर्वथा च महाबाहो पनाऽदैणास्मि पूजितः ॥*७॥ 

१७] गमिष्यामि नमस्तुभ्यं पय मत्रेण चक्षुषा । [१७ 
एवं स्तुवन्तं राजान वसिष्रः पुनरेव च ॥१८॥ 

९८] न्यमन्त्र्थदमेयात्मा पुनः पुनरुदारधीः । [१८ 
वँढमित्येव भाषेयो वसिष्ठं परत्यभाषत ॥१६॥ 

१९] यथा प्रियं भगवतस्तथाऽस्तु मुनिसत्तम । [१९ 
एवमुक्तो महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः ॥२०॥ 

२०] आजुहाव ततः प्रीतः शबं घुतकस्मंषै; । [२० 


प्रि शवे किम शृणु चेव वधो मम ॥२१॥ 








१. भ--प्रजा । 
२. ठ भ-- नाथेन । रा-चश्निन । 


३. भ--भगवान्विद्यते । 

‰. ठ--पाये श्राचमनीये च। 

५. के भ~-मगवदरैनेन । 

६. छ~-- सवेदा । 

७, ज-- महाबुद्धे । , 

<. ब ठ भ--त्रवन्त | 

९. रा-निमंश्र° । छ भ~ न्यमत्रयत धमौरमा । 
१०. कै ब--° मिष्येवागाधेयो । 
११. रा-जगता । 
१२. कैज लठ भ--कटमाषां। रा--कल्मकां। 
१३. ठ भ~ धूतकल्मषः | 
१४. ब छ--श्रणुष्व वचन । भ---शणु चेव वचो । 


१४ बारखकाण्डम्‌ ८८ । २६॥ 


२९] सवरस्यास्य राजर्षेः कतुं व्यवसितो ह्ययम्‌ । 
भोजनेन महारण सकारं तद्िधस्स मे ॥२२॥ [२१ 

२२] यस्य यस्य यथारकामः षड्रसेष्वभिवांछितः । 
तत्‌ स्मै कामधुग्‌ “देवि पूरयस्व कृते मम ॥२३॥ [२२ 
वरेणान्नेन पानेन चोष्यकेह्येन चाप्यपुम्‌ । 

२३] राजानं सपरीवारं शरे मसियेच्छया ॥२४।॥। [२३ 

प्त] यथा स्वां जनस्तुष्येत्‌ स्वारितस्तु यथा भवेत्‌ । [~ 

एवमुक्ता वसिष्रेन शषा शत्रमद॑न ॥२५॥ 

८४,१] विदधे कामधु कपिं यथा यस्येप्यितं तथा । [५२१ 
इषं मधु छाजाश्चं मेरेय च वरासवम्‌ ॥२६॥ 
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१ 
२. क~ महार्ध्येण । 
३. छ-सकर । 
, राट अ-यथाकाम। 
५. रा-षडसेषुभिवां ° । छ--षटसुभीष्टो रसेप्विह्‌ । 
भ--यद्यभीष्टो रसेष्विह । 
६. ज छ-कामदुग्‌देवि । 
७. ज छ भ--पृरय त्व । 
८. ज-- मानेन । 
९. ल-- चाप्ययम्‌ । भ-- चाव्यय । 
१०, छ--सुपरीवारं । 
१९१. छ भ-सवबल । भ--पुनः कतः । 
१२. ब--स्वशितस्तु | ख भ-- स्वाश्जितश्च। 
° १३. ठ--रघुनदन । 
१४. कै--कामयुक्काम । 
१५. कै-मयु° । 
१६. रा ज- लाजाश्र । ट-० जलं च| 





वारमीकीय-रापायणम्‌ । ३४५ 


२] एतोनि च महाऽहणि भ्यां शोचावचान्‌ बहून्‌। [२ 
वाष्पाठ्यस्यौदनस्याँपि राज्ञीन्‌ पवेतसन्निमान्‌ ॥२७॥ 


३] भिषटार्नानि तथाऽपृपान्‌ दधिङुल्यास्तयैव च । [३ 
नानाखादुरसानां च षाडवानां मितस्ततः ॥२८॥ 

छ] भाजनानि सुपूर्णीनि गौडानां च सहस्रशः । [४ 
समासीत्‌ सन्तुष्टं हृष्टपुष्टजनायुतम्‌ ॥२९॥ 

५] विश्वामित्रबलं राम वसिष्ठेनाभिनन्दितम्‌ । [५ 
यस्य यस्य यथा कामस्तस्य तस्य तथा तथा ॥२०॥ [7 

६] अभिवषेति कामांश्च शबला शघ्रमूदन । [र 


एवमस्य बरं सर्वं सवैकामिः पपूजितंम्‌ ॥२१॥ 
७] विश्वामित्रस्य राजप हृष्ठ्पुष्टजमायुतम्‌ । 
सान्तःपुरः सहामात्यः परितुष्टो वृपोत्तमः ॥३२॥ [६ 





१. भ~--पानानि। 
ठढ--महघौणि । 
2 भ °दुनस्यात्र | 
, ठ भ--खष्टान्नानि | 
ज--बाडवाना० । छऊ-- °मितस्तथा । 
भ--षडसाना० | 
, ज--सुपणोनि । 
. रा--०स्वसंतुष्ट । भ--सवेमासीत्तु सष्ष् | 
, भ--०जनाङुल् । 
९. रा- सबै । ज--नाम । 
१०. भ--बशिष्ेना° | 
११. ड भ--काम तस्य । 
१२. भ~ सुपूजित । 
१३. छ भ~ सर्वं तत्रास्य । 
१४. रा ब~--राजर्चष्टपुष्ट० । 
१५. भ-सांतःपुर० । 
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२४९ बालकाण्डम्‌ ८४८ । ३८ ॥ 
८] संपौरो मन्तिसहितः सभयबखवाहनः । 
युक्तः परमहर्षण वसिष्ठमिदमन्रवीत्‌ ॥३२॥ [७ 
९] पूजितोऽहं त्वया ब्रह्म॑न्‌ पूजनार्देण कामतः । 
श्रूयताममिधास्यामि वाक्यं वाश्यविदां वर ॥३४॥ [८ 


०] गवां शतसहस्रेण दीयतां शबला मम । [8 
रतं हि भगर्वेन्नेषा रेनहारी हि पाथिवः ॥२३५॥ 

११] तस्मान्मे श्बछं देहि धंभंतो द्विजसंत्तम । [१० 
एवमुक्तस्तु भगवान वसिष्ठो युनिसत्तमः ॥३६॥ 

१२] विश्वामित्रेण धमात्म पत्युवाच महीपतिम्‌ । [११ 


नाह शतसहस्रेण गेवीं कोटिश्तेरपि' ` ॥२७॥ 

१३] राजन दास्यामि शबलां राशिभी रजतस्य हि । [१२ 
न परित्याग्मेहय मत्सकारशादरिन्दम ॥३८॥ 

९४] शाश्वती शर्बेटेयं मे कीतिरात्मवतो यथा । [१३ 


-------------*------- ~~~ 





१. क भ परेः ष। 
, ब~--पूजितोयं । 
भ-महाब्रह्यन्‌ । 
कै --० वन्नेषां । छ भ~ ०बननेतद्रल् ० । 

ल--ममषा धर्मतो दिन । भ--ममेषा धम्भतो द्विज 
. रा- एवमुक्त तु । 

, रा भगवच्‌ । 

भ- वशिष्ट । 

भ---घम्मास्मा | 

१०, छ भअ--नापि कोटिशतगवाम्‌ । 

१९. रा भ--राराभी। 

१२. क-ह । 

१३. ज ब-मत्सकाश्मरिन्दम । 

१४. कै--शकरेयं । रा-शवन्ञेय । 

१५. रा--०रात्मडसो । 
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वासमीकीय-रामायणम्‌ । 


अत्र कव्यं च हव्यं च प्राणयात्रा तयैव मे ॥३९॥ 
१५] आसन्नमथिहोत्र च बलिरहोपस्तयैव च । 
खाहाकारवषट्कारौ वि्ाश्च विविधा वृष ॥४०॥ 
१६] आपन्नौ हत्र राजं सवमन्यदसेशयम्‌ । 
पू१७] सवेस्वमेतेत्‌ सयं ते मम पुष्टिकरं त्था ॥४१॥ 
वसिषटेनेवसुक्तसतु विश्वामित्रोऽ ब्रवीत्‌ ततः । 
१८] सरब्यतरमत्यंथ याक्यं वाक्य विशारदः ॥४२॥ 
सुवणेकक्ष्यगरवेयीन्‌ सवा भरणभूषितान्‌ । 
१६] ददामि कुञरास्तुभ्यं सहस्राणि चतुदश ॥४३॥ 
हैरण्यानां तथाऽश्वानां तानां वरे' " चतुयुजाम्‌ । 
२०] लक्षणेरुपपन्नानां किद्किणीनाटमालिनाम्‌ ॥४४॥ 
हयानां देशजानां कुटजानां महौजसाम्‌ । 
२१] सदश्चमेकं दश्च च ददामि तव सुव्रत ॥४५॥ 
१, ऊ--दष्ये च ष्व कतभ्य । भ--हभ्य च कव्य च| 
, ब छ--जायतुमारिनि ° । भ--जायच्तम ° | 
२. के-- बदिर्होमस्त० । अ ट--बल्लिहो° । 





. रा-आसन्ना ० । बं ड--श्रायत्ता ° । भ--जाय्तास्तन्र | 


, ब-सदा | ह - मुदा | 
, ल~ सरभत्तरमत्यथं । 


९ 

र्‌ 

1 

५. छ भ-सवैस्वमेव । 

8 

५9 

८. छ2--वाज्यविदां वर । 

९ रा--स्ववर्यकक्षाम्नेण । ज--सुवणेकक्षाम्ेवेयान्‌ । 
छ-- रक्तया मर ° । भ--हेरप्यकश्च्र ° । 

१०. छ भ-च। 

१९१. ज-श्रद्षशिरुप ° । 


१२. रा--दशजातीनां । ज छ भ--देशजाता ० । 


२४७ 


[१४ 


[१५ 
[१६ 





३४८ बाख्काण्डम्‌ ४८ । ४९ ॥| 
नानावणेविभक्तानां वयःस्थानां तथैव च । 

२२] ददाम्येकां गवां कोटिं दीयतां चबला मप्र ॥४६॥ [२१ 
एवपुक्तस्ु भगवान विश्वामित्रेण धीमर्ता । 

२३] नैव दास्यामि शवलामिति राजानपत्रवीत्‌ ॥४७॥* [२३ 


उ२४] एतदेव हि मे सभैमेतदे्व हि जीवितम्‌ । [२४३ 
दशश्वं पौणमासश्च यत्शचवा््दक्षिणः ॥४८॥ 
२५] एतदेव हि मे राजन्‌ क्रियाश्च विविधास्तथा । [२५ 


पू२६] एतन्पूखीः क्रियाः सवां मम राजन्‌ न संश्षयः ॥४६ । [२६ 


१ १ १ म्‌ [> ५ 
इस्यार्षे रामायणे बालकाण्डे वसिष्ठबिशष्वामिश्रसंवादे धेनुप्रभावो नाम 


१३ १४ 
भष्टचत्वारेशः संगः ||४५॥ 





१. ठ भ--०विरक्ानां । 
२. रा-ददामकां । ज~--दास्याम्येकां । 
३. रा-मगबन्‌ | 
४. भ--वे वदा ' 
५. छ भ-अतः परमाधिकः पाठः- 
एतदेव हि मे धमेमेत देवहि मे धनम्‌ | 
६. भ--सत्यमेऽ । 
७. ज छ भ--वशेश्च। 
८. छ ~ पौणेमासी च | 
९. रा--0वाक्षदश्चेखम्‌ । 
१०. छ भ--एतत्पूणोः । 
११. के ब-भादिकडे । 
१२. ट भ-- नास्ति। 
१३. के -चतुष्पचाशात्तमः | रा-चतुपंखाशत्तमः । 
ज- चत्वारिंशः । ठ भ नास्ति । 
१४. भ--। ३८) 


"~~~. 


+ भ-सर्व॑मेत० । 








[वं=५९५] [एकोनपञ्चाशः सगः] [दा=५४)] 


कामधेनुं वसिष्ठो हि न तत्याज यदा मुनिः । 
१] ततोऽस्य शबलां राजा विश्वामिन्नस्तदाऽहरत्‌ ॥९॥ [१ 
नीयमानो तु शबला राम रान्ना बरीयसा । 
२] ध्यायन्ती चिन्तयामास रुदंती शोकविहृटं ॥२॥ [२ 
परित्यक्ता वसिष्ठेन किप सुमहात्मना । 
३] सोऽहं दीर्ना राजभृयैिये" परमदुःखिता ॥३॥ [३ 
किं मयाऽपद्घंतं तस्य मदहर्षभोवितात्मनः । 
४] यन्मामनागसं साध्वीं भक्तां यजति धामिकः ॥४॥ [४ 
इति सा चिंतयित्वा तुं निःश्वस्य च पुनः पुनः। 
४५] प्रययावथ वेगेन वसिष्ठं प्रति राघव ॥५॥ [५ 
निधुंयं तान राजभरयोन शतशोऽथ सदखक्षः । 
१, ज-नीयमानस्तु । 
२. ब ड~र्दती । 
२. छ भ-ज्ञाककर्षिता । 
४. ब--किमय । 
. ठ भ- याह । 
ठट- शस्या अहता) 
. ब--दहिये । भ--दीये । 
रा--०पहूत । 
, डच | 


य 
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१०. ठ भ~ प्रययो साथ । 
१९. छ भ-- विधूय । 
१२. भ--राजग्टतः। 


३५० बालकाण्डम्‌ ४९।११॥ 

६] जगामानिख्वेगा सा पादमूटं महातमन॑ः ॥६॥ [६ 
गत्वा तु रुदंती शोकादिदं वचनमव्रवीत्‌ । 

७] शोकसन्तस््टदया श्वसन्ती च॑ सुदुःखिता ॥७॥ [७ 


किं मयाऽपकृतं ब्रह्मंस्त्वयि बरह्मविदां वर । 
प] यन्मामनागसं शिष्टं भक्तां यजसि धामिक॥८॥ [छि 
प] श्रत्वा तु शषलावाक्यं वसिष्ठ इदमत्रवीत्‌ । [९ पू 


न्‌ 


त्वां त्यजामि शबले नहि मेऽपङकतं तया ।९॥ 


१०] एष तवां नयते राजा बलान्पम महाबलः । [९० 
न हि तस्यं बलं भ्र राज्ञो मम विरोषं; ॥१०॥ 

११] बली राजा क्षज्रियश्च परथिव्याः पतिरेव च । [११ 
ह्यमक्षौदिणी पूणा गजवानिरथाकुला ॥११॥ 

१२] पत्तिध्वजंशसौघेश्च तथैपे' बख्वत्तरः । [१२ 
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ख~ महात्मना । 

क -रुरुती । 

ठक-सवाष्पा च | भ-- स्वसा यद्वत्‌ | 
ङ भ ~ धमेश्वतां । 


= न, स 


, रा--वसिष्टमिद्‌० । छ--रवंसिष्टश्ववमब्रवीत्‌ । भ--वसिष्टश्चेदम० । 
. रा-तु) 


७. क~ स्यजसि । 


९०. 
१९१. 
१२. 
१२. 


रा- मे परम । 
भ-- विप्रे | 
विपे ® क, 
ब ङ-राहां विप्रमहावङेः । भ--क्षन्रिये सुमहाबलः 
ल~ नरोपेश्च । भ--भरथौवेश्र | 
ल-यथेष । भ--ययेव | 
ज- बलवत्तराः । 


प] विश्वामित्रो महावीयस्तेजश्चास्य दुरासदम्‌ ॥।१२॥ 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌। 


एवमुक्ता वसिष्ठन पत्युवाच विनीतवत्‌ । 


१३] वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मपिममितपमभम्‌ ॥१२॥ 
न बलं क्षत्रियस्याहूद्यणा बलवत्तराः ।° 


२५१ 
[र 


[१३ 


१४] ब्रह्मन्‌ ब्रह्मरं दिव्यं ्षार्जोव्‌ तु बलवत्तरम्‌ ॥* १४\। [१४ 


अपेयं बलं तेऽस्ति नायं तं बलवत्तरः | 

१५] विश्वापित्रो महातेजस्तेजस्तव दुरा दम्‌ ॥ १५॥ 
नियुक्ष्व मां महातेजस्त्वे ब्रह्मबल्वत्तरम्‌ । ` 

१६] बरु दषं च यावद्धि नाशयामि दुरासनः ॥ १६॥ 


एवमुक्तस्तया राम वसिष्ठः सुमहातपाः । 


१७] खज त्वमिति होवाच बलं परेवैटादनम्‌ ॥१७॥ 
तस्या हमारबोत्छष्टाः पवा; शतशो नर्पाः । 
१. 


२. 
२३. 


१२. 
९३. 
१४. 


2 ६ © 4 ~> ० 





ल---० तेजस्तु च । भ--ण्तेजसा च । 
भ-दुराषदः। 

ठ-न बं स्रिय प्राहूबराह्मणो बल्लवत्तरः । 
भ-न बज्ञं खत्रियस्यास्य ब्राह्यणो +, । 
ठ भ--क्षत्रातत्‌ | 

कै रा ज-नास्ति। 


, ख~ नायं हि । भ~ नाम्योस्ति । 
, रा ज- महातेज ० । 

, ठक भ--नास्ति। 

. र- नियुक। 

१०. 
, छ-शअ्रवः परमेकः पाठः- 


ठ भ--ब्रह्मबल्रसवृतः। 


ब्रह्मन्‌ बह्यबरूं दिव्यं क्षश्रात्त वखवत्तरम्‌ । 
भ--वशिष्टः | 
भ-- परवङाईन । 
क भ-रवशस्तदा । 


[१५ 
[१६ 


(१७ 


३५२ बाटकाण्डम्‌ ४९ । २३॥ 


\ १८] अनाश्रयन्‌ वटं सर्व विश्वामित्रस्य पर्यतः ॥ १८ 


राजा तु परमायस्तः क्रोधवि्तारितेक्षणः | 
१६] पहवान नाशयामास शसेरचाषचैस्तथा ॥ १६।। 
विश्वामित्रहतान्‌ दृटा पहवान्‌ शतशस्तदा । 


[१६ 


(२० 


२०. भूय एवाखूनड्‌ घोरान्‌ शुकान्‌ यवंनमिश्रितान्‌ ॥२०॥ [२१ 


तेरासीदीहता भुमिः शकेयेवनमिधितैः । 
२१] परधावद्धिमहावीरेः पद्मकिजर्कसन्निभैः ॥२१॥ 
१२२] दी्घांसिपषटिशधरेहेमवमायुधारतः। 
प्त] शैस्ये्षिकृताकारेभीमिवेगपराक्रमेः ॥२२॥ 
उ२२] निग्धं तद्वरं सरम परदीमैरिव पावकैः । 
उ२३] अथा्लाणि महातेजा विश्वामित्रो हवाषनत्‌ 
पर] येषां विद्ज्यमानानां जध्येदपि शतक्रतुः ॥२३॥ 
इत्यव रामायणे बालकाण्डे कामधेनुप्रकोपो नाम 


एकोनपचाशः समैः 1 ४९|| 


--------- [1 १ का 


१. छ भ--कोधपयाङ्कक्षणः । 
२. रा- पवान्‌ । 
३. रा--यवन्यभिभ्रेतान्‌ । 
ट. क --०रासीष्सश्ता । भ--श्सदृता । 
५. क--सवौ । भ--सेना । 
६. छ भ--रमक्ावीयः । 
७, ल--हेमव्णेरिवावृता । भर्वित । 
८. रा ज--शश्यदपि । कै--पुनः क्रोधितः । 
९. कै ब--नास्ति । 
१०. कै रा व-- नात्ति । 
११. कै-- पंचपंचाशत्‌ । रा ब-पचपंचाशः । 
ज--एकशस्वारंशः। 
१२. ङ भ--सगंसमासिने दश्यते । 





[२२ 
[२३य्‌ 
[प 
[२२ 
[२४य्‌ 
[५ 


# 


[वं=५६] [पञ्चाशः समैः] [दा=१५५] 


ततस्तान्‌ व्याकुखान ष्टा विश्वामित्राख्चमोहितान्‌ । 

9] वसिष्ठश्चोदयामास त्वं घेनो खन योधिनः।॥१॥ [१ 
तस्या हभारवाजाताः कांभोजा रविसननिभाः 

२] उरसस्त्भि्यञ्ञाताः पहाः शखपाणयः॥२॥ [२ 
योनिदेशाच यवनाः शरतस्थानाच्छकास्तथा । 

३] म्खेच्छस्तु रोमकूपेभ्यस्तुर्षोराः सकिरातकाः ॥३॥ [२ 
तेस्तु निःषूदितं सन्य विश्वामित्रस्य ततृक्षणात्‌ । 

७] सपदातिगण साश्वं सरथं रघुनन्दन ॥४॥ [४ 
दश्वा निसूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना । 

५] विखवाभिन्र्ुतानां च इतं नानाविधायुधम्‌ ॥५॥ [५ 


---~---- 








१. ठ भ- वसिष्ठो नोदयामास । 
२. ट-इभारवाजाताः । भ--हभारवोत्खशः । 
३. ख~ हृदयादाभसजाताः । भ--हृदयादामेसज्ञाताः । 
%- छ--कांभोखाः । भ--कांवोजाः। 
५. ठ-योविदेश्ञाच् | 
६. छ भ-शङ्रस्थानात्था शकाः । 
७. भ--- स्तुसराः; । 
८ दै रा- °निम्पूदितं । ज-- निसूदितं । 
ल-तेतेर्निखूदित । भ-- तत्तेर्निसूदितं । 
९. ब ठ भ-सपदातगज। 
१०. ब~ निःसूदित । भ--निषूदित । 
११. ब-नानाविधाजुते ¦ 


--------~--~-------------------~- -------------=~- 


२५४ बाटकाण्डम्‌ । ५० । ११॥ 


अभ्यधावव्‌ सुस॑रण्धं वसिष्ठं जपतां वरम्‌ । 
६] हकारेणेव तान्‌ सवान्‌ निदेदाह महामुनिः ॥ ६॥ 
गजाश्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना । 
७] मस्मीङरता युहूतन विश्वामित्रस्ुतास्तदा ॥७॥ 
षरा विनाशितान्‌ पुत्रान्‌ भ्रं च सुमहद्धैष्म्‌ । 
८] सव्री श्चिन्तयानश्च विश्वा मित्रोऽभवत्‌ तदा ॥८॥ 
समुद्र इव निर्वेगो भग्नदंष्र इवोरगः । 
९] उपरक्त इवादित्यः सद्यो निश्चेता गतः ॥९॥ 
हतपुत्रबलो दीनो लूनपक्ष इव द्विजः । 
१०] हतामायो हतोत्साहो निवर्गः समपरधंत ॥९०॥ 
पुत्रमेकं तु राज्ये च नियुज्य परिपास्यताम्‌ ।' ` 
११] पृथिवीति महातिजा वनमेवान्वपद्यत ॥११॥। 
गत्वा हिमवतः पां कित्रैरुपशोभितम्‌ । 
१. छ भ--सुसंकद्ध । 
२. रा--जयतां | 
३. भ-खुमष्टाबल्न । 
र. रा भ--श्श्चितयामास्र । 
५. भ~ °मिश्रस्तदानघ । 
६. भ--भम्रदत । 
७. भ~ निःप्रमतां । 
2. कै--हतामान्यो । रा-हतामाम्यो 
९. भ- निर्वेदं । 
१०. के छ-~-समुपद्यत । 
११. भ-- पुत्रमेकं बु राज्याय निवेध परिपारने | 
१२. भ- परथिवी वीरधर्मख । 


[४ 
[६ 


[८ 
[९ 
[१० 


[११ 


वारमीकीय-रामायणम्‌। ३५५ 


१२] महादेवेपरसादाथंमतप्यत महत्तपः ॥ १२॥ [१२ 
उध्यैवाहुः स राजिः पादाङषाग्रसंस्थितः । 
पप] अभक्तयद्‌ वर्षशतं वायुमा भुजङ्गवत्‌ ॥१३॥ ^` [1 
तत्‌ तस्य तादृशे दृष्टा तपद्ैखोक्यपावनम्‌ । 
प्त] भ्रीतास्मा स्यमेवास्य स्वयम्मूर्दशेने ययो ॥*१५॥ [य 
उ १३] आगत्य वरदो देवो विन्वामित्रमभाषत । [1 
किमथ तरिर्यते राजस्तयो ब्रूहि चिकीषितेप्‌ ॥१५॥ 
९४] वरदोऽस्मि वरो यस्ते कांक्षितः'  सोऽभिधीयतोभ्‌ । [१४ 
एवमुक्तस्तु देवेन पिश्वापित्रो महातपाः ॥१६॥ ` 
१५] प्रणिपत्य महादेवभिदं वचनमन्रवीत्‌ । (२९९ 
यदि तुष्टोऽसि मे देव धनुवदः प्रदीयताम्‌ ॥ १७॥' 


१. ल~ देवानां हि प्रसा०। 
भ---°प्रसादा्थं सपस्तेये सुदुः करं । 

२. ९ भ--०लोक्यतापनम्‌ । 

३. रा--प्रेतास्मा | 

ध. बर--ददो। 

५. भ--केनचित्वथ कालेन महादेवो वृषध्वजः ' 
६. ब~ ्राद्स्य ° । 

७. भ-- तप्यते । 

&. ट-नास्ति। 
१०. भ~ कांकितोस्स्यभिभीयतां । 


११. क~ नास्ति। 
१२. छ-स तं प्रणम्य विधिवद्नगवतमभाषत। 


यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममान ॥ 


२३५६ बालकाण्डम्‌ । ५०।२२॥ 


९६] साङ्गोपाङ्ः सोपनिषत्‌ सरदस्यस्तथेव च॑ [९६ 
यानि देवेषु चाद्लाणि दानवेषु तथौ नृषु ॥१८॥ 

१७] गन्धवयक्षस्षःु प्रतिभान्तु च तानि मे । 
भवत्मसादाह्‌ भवतं देवदेव ममेप्ितम्‌ ॥१९॥ [१७ 

१८] एवमस्त्विति देवेशो वाक्ययुक्त्वा दिव ययौ | [१८ 
प्राप्य चास्लाणि दिव्यानि विश्वामित्रो महातपाः ॥२०॥ 


१६] हर्षेण महर्तौऽऽचिष्टो दपेपूणस्तथाऽभमवव । [१९ 
बिवधेमनो वीर्येण समुद्र इव पवि ॥२१॥ 

२०] हतमेव तदा मेने" वसिष्रषिसत्तमम्‌। [२० 
आगत्य चाश्रमपदं तान्यस्ञांणि ततोऽरनत्‌ ॥२२॥ 


पयाया 


२१] तैस्तत्‌ तपोवनं सर्व निदेग्धमभवत्‌ तदा । [२१ 


१. क-सरष्स्यः प्रदीयतां । भ~ सरहस्यो वृषध्वज । 


२. ठ-वेदेषु । 

३. ब ट-तथर्षिषु । भ-सुरारिषु । 

ध. भ~ यश्षगंधवेरक्षस्सु । 

५. भ-- तव प्रसादाद्धगवन्‌ । 

. भ- एवमुक्तस्तु देवेश तथेस्युकष्बा दिवं गतः। 
७. ठ भ--राजष्विश्चामिन्रो । 

८. भ-- महायशाः । 


लि 


९. भ~ महता युक्तो | 
१०, रा-विवधेमाणो । 
११. --° तदाक्ञासीद्‌ । भ--हतं मेने तदा धीमान्‌ । 
१२. ङ भागस्य । ज~ आगत्या | 
१३. भ-मुमेश्ाख्ञाणि। 
१४. ठढ-ततोखजम्‌ । भ-- वस्य खः | 


कारस्पीकीय-रामायणम्‌ । ३५७ 
उदीयेमाणमेद्ं तर विश्वामित्रस्य धीमतः ॥२३॥ 


२२] हृष्टा विप्राश्च ते भीता ऋषयः शतशस्तथा ।' [२२ 
वसिष्ठस्य च ये शिष्यास्तथेव मृगपक्षिणः ॥‹ २४॥ 

२३] प्राद्रवन्त भयोद्धि्रा दिकः पर्वे सदसरशषः । [२३ 
वसिष्टुस्याश्रमपद शुन्यभासीन्पहात्मनः ॥२५॥ 

२४] सुदूतं चेव निःशब्दमासीद वे रघुनन्दन । [२४ 


अवदं वसिष्ठस्तान्‌ मा भेषटेति ' मुहुयुहुः ॥२६॥ 

२५] नाशयाम्येष गाधेयं नीहारमिव भास्करः । ', ‡ [२५ 
एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठ जपेतां वरः ॥२७॥ 

२६] विश्वौमित्र तदां वाक्य संरोषमिदमन्रवीव्‌ । [२६ 
आश्रमं चिर्संद्धं यदू विनौशितवानसि ॥२८॥ 


१. भ--°मेव तु । 

२. ज-मीतारच । ~ विप्रांश | | 

३. ज ठल~-जिग्रा । 

%, टल-~-शतश्षस्तदा । 

५. अदष्ट्वा विप्रा वरता जीता ऋषयोथ सदशः । 

६. भ-नास्ति। 

७. छ---विप्रादुवंस्ततो | थो ]द्विन्ना । 

८. भ--जुद्भतादिव । 

९. ठ--०°मासीष्चरणसनिम । 
भ-°मासीदीरिणसनिस । 

१०. भ --भन्रवीष्च । 

११. के--भेषेति । 

१२. भ-बदतां । 

१३. ज-- विश्वामित्रमिदं । 

१४. भ--सरोषादिदम० । 

१५. ऊ यदि नारिसबानासि । 


२५८ बालकाण्डम्‌ । ५०।२९॥ 


२७] हुराचारोऽसि समूढं तस्मात्‌ तवं न भविष्यसि । [२७ 
इत्युक्त्वा परमक्रद्धो दण्डं जग्राह सर्त्वरः । 
२८] सधूममिव काला्धिं यमदण्डमिवापरम्‌ ॥ २६॥ [२८ 


क # £ द क ध 
ध्या रामायणे बालकाण्डे वसिष्टाश्रमदाहो नाम 
८ 1 ~ 
पञ्चाश्चः स्मः | €० ॥ 


. र~ परम० शद्धो । 


, भ-सधूम इव काकाभिियमदण्ड इनापरः । 
 भ---ध्ादिकांडे । 
„ कौ रा-वसिष्टा्रमदाहइष्‌ । भ--वसिष्ठाश्रमदाहः । 
ढ-- ° श्रम विनाशो नाम । 
८. कै रा--षट्प्वाशत्तमस्‌ । ज--द्विष्वस्वाररिंशः । 
भ--नास्ति। 
९. भ--नास्ति। 


१ 
२ 
४, 
४. भ--दडसुद्यम्य सस्थितः । 
(4 
. 
॥ + 


[वं-५७] [एकपञ्चाशः सभेः] [दा ६] 


एवमुक्तो वसिष्रेन विश्वामित्रो महाबलः । 
९] आग्रेयमस्रमुल्किप्य तिष्ट तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥१॥ [१ 


तस्य तद्रचनं श्रुता वसिष्ठः प्रत्यभाषत । [ए 
२] स्थितोऽस्म्येषंक्षत्रबन्धो यद्‌ वलं तनिदररये ॥२॥ 

नाशयाम्येष ते' दपेमस्नस्याध्यस्य गाधिज । [३ 
३] इ चक्षि वटं भूदं क च ब्राह्मं मदद वरम्‌ ।॥३॥ 

प्यं ब्राह्म वरं दिव्ये मम क्षत्रियपांसन । [४ 
४] तच्चोस्षं गाधिपुत्रस्य घोरमाम्ेयुत्तमम्‌ ॥8॥ 

बरह्मदण्डहत शान्तमभिवेग इवाम्भसा । [५ 


गः १ २ 


५] रौद्रं च वारूणं चेव शेवं ` पायुपतं तथा ॥५॥ 


१. भ--तिष्टेस्यथात्रदीत्‌ । 

२. भ - स्थितोस्म्ययं । 

३, ज---शाश्रवंभो । ब ठट~--श्चत्र्मि्य | 
४. छ भ- तद्धि दश्षेय । 

५. ठछ-ते वपमज्जस्याप्यश्र । अ-- दप ते शब्ञस्याप्यद् । 
६. रा-गाचिप । 

७. अ-- सात्रवरु । भ--क्षत्रबल् | 

८. रा--मृढं ) 

९. भ--महाबन्न | 

१०. छ--स्ववि[द्‌] । 

१९. भ-तथाख । 

१२. क-सेव । भ- प्रं । 





३९&० बाखकाण्डम्‌ । ५१ । ९ ॥ 


अवारजत्‌ तथषीरकै' कुपितो गाधिनन्दनः । 
६] मासं मानैव चेव गांधर्वे स्वापनं तथा ॥६॥ 
* ९ न, \9 ५ 
जुम्भणें मोहनं चैव सन्तापनविर्खछपनम्‌ । 
७] शोषणे दारणे चेव षजमस्रं चे" दुजेयेप्‌ ।।७॥' ` 
पू ८] दण्डाछमथ पशाच को्चमस्रं तथेव च । 
उ &] पपचक्रं कारचक्रं विष्णुचक्रं तथेव च ॥ `८॥' * 


१५ ७ 


ब्रह्मासि कापा वारणं पाशमेव च । 
१०] पैनाकपरश्चं दयिते शष्के अशनी तधा ॥९॥ † 
१. भ---रेषाकं चैव चिदेप । 
२. छ भम- रुषिता । 
३. भ~ मानव भानव। 
४. ठ--स्थापन । 
५. भ--जअशन । 
६. ज~ मोण । 
७. अ-सतापनविराचने | 
८, ज--अतः परममधिकः पाठः- 
श्ञोषण दारुण चेव सतापनविन्ञापन | 
९. ज भ-दारुण । ब ट--दाइन । 
१०. ज र--सुदुजय । भ--सुदारुणं । 
११. रा--नास्ति। 
१२. छ भ--नास्ति | 
१३. रा--नास्ति। 
१४. ऊ--ब्राह्मपाश | 
१५. ज--पाशं वाख्णमेव च | 
१६. ट--पिनाकमस्ञ । 
१.७. ज- चाशनी तथा । ब~ मशनीहयं | 
ठट-चाशनीहये | 
१८. रा भ-- नास्ति | 








(£ 


[अ 
[ठप 
[९ उ 
[१० 
[क 
[९पू 


भन ~ 


बारपीकफीय-रामयिणभ्‌ । २६१ 
पू११] वायव्यं मथनं चेव अचं हैयशिरस्तथा । [१० 
उ८] शक्तिद्रयं च व्यख्जत्‌ कड्कारं युपसं तथा ॥१०॥' 
पू] स्थावरं च महाऽस्े वे" कालाल्नमतिदारुणम्‌ । 
उ११] त्रिशूखांश्चं च दयितं कपालमथ किद्भिणीय्‌" ॥२१॥ [११ 
एतान्यस्ाणि दिव्यानि विश्वामिनस्त्ववाखजत्‌ ।. 
१२] वसिष्ठ छमष्ठाभागे तदद्‌ भुतमिवाभवत्‌ ॥१२॥ [१२ 
ब्रह्मदण्डेन सवांणि जग्राह ब्रह्मणः सुतः 1" 
१३] शान्तेषु तेषु ब्रह्माख्नमग्रह्णाद्‌ गाधिनन्दनः ॥१३॥ [१३ 
तदस्रयुद्यतं दष्ट देवाश्चौभिपुरोगमाः 


¢ १९ 


१४] देवषेयश्च वित्रस्ता गन्धव महोरमाः ॥१४॥ [१४ 


[० वा 
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, छ--मथने वेनमन् । 

ज--ब्रह्मक्षिरस्षथा । 

भ-- नास्ति | 

भ--चिक्षिप । 

भ--कारेब० | 

गा- नास्ति । 

ख~ ¦ 

भ-- नास्वि | 

, भ~ त्रिद्चुललमखं घोरे च। 

. ज भ--किकणी | 

„ ज ब छ--प्रेबयामास । भ--तु महाभगे । 
१२. भ~ सानि वंडेन । 

१३ भ--न्पवधीद्‌ । 

१४. भ- तेषु शाम्तषु ब्रह्मा प्राक्षिपद्‌ गाधिनन्दनः | 
१५. ल~ वसिहभ्िषुरोगमाः । 


04. 10 ~ ~ 0 ~~ 


अर्व र्वि 
© ॐ 


१६ भ-सभराता। 
१७. भ~ गन्धवो समहोरगाः । 


३६२ बारकाण्डम्‌ । ५१ ।१९॥ 


्ररोक्यमासीत्‌ सन्त्रस्ते बरह्मास्रे समुदीरिते । 
१५] तद्यक्तंमस् घोरं ` तु* ब्राह्यं ब्राहम्ण तेजसा ॥१५॥ [१५ 


वसिष्ठोऽग्रसदग्यग्रो ब्रह्मदण्डेन राघव । [१६ 
१६] ब्रह्माख्ं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः ॥१६॥ 

्ैरोक्यमोहन रोर रूपमासीत्‌ सुदारुणम्‌ । [१७ 
१७] सर्वेभ्यो रोमकूपेभ्यो वसिष्ठस्य महासनः ॥१५७॥ 

मरीचयो विनिष्पेतुः" * सधूमञ्वलनपंभाः | [१८ 
१८] जज्वाखं ब्रह्मदण्डंश्च वसिष्ठस्य करो धतः ॥१८॥ 

सुम इव कालाभ्रियमदण्ड इवापरः । [१९ 


१९] ततो ` ऽस्तुवंस्तु ऋषयो वसिग्रं जपतां वरम्‌ ॥१६॥ 
१ . अ ठ--सतप्त । भ--सविभ्नं । 
२. के ऊ-तमुक्ूमन्न । ज--उदयक्तमस्त्रम्‌ । 
भ--तमत्युप्र | 
३. भ- महाघोरं । 
४. भ~-बाक्चेन । 
५. छ--वसिषटो जग्रमे सवौन्‌ । भ-- °दव्युमो । 
६. भ~-प्रसतस्तस्य । 
७. ठक महात्मन । 
ब. भ-- सुदुष्करं । 
९. दै राज नास्ति। 
१०. भ--मरी खय इवोत्पन्नाः । 
११. रा--सपूमस्स्वनलप्रभाः । ज- सधूमा ज्वलनप्रभाः | 
छ-सभूमज्वलनष्विषः । भ-- °ज्वलनार्चवः | 
१२. भ--प्रनउवार ब्रह्मदरडो । 
१३. भ--करोत्थितः | 
१४. कै ज- सतोस्तुवम्स्म ° । रा--ततस्तुवनू मशऋथयो 
भ-ततोस्तुवस्तं मुनयो । 
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वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ३६३ 
अमोध ते बट ब्रह्मस्तेजो धारय तेनसा । [२० 
२०] निगहीतस्वया राजा विश्वामित्रो महातपाः ॥२०॥ [२९ पू 
विश्वोमित्रोऽपि निकृतो विनिःश्वस्येदमव्रवीत्‌। [२२ 
२२] भिगृबलं क्षत्रियं ब्रह्मतेजो महद्रलम्‌ ॥२१॥ 


एकेन ब्रह्मदण्डेन सवास्राणि हतानि वरै [२३ 
२३] एतद्र समीध्याह सवन्दरियस्तमाहितः ॥२२॥ 
तपोबलं समास्थास्ये त्रे ब्रह्मपर्वतेकम्‌ । [२४ 


२७] एवमुक्ता महातेजा राष्टरुत्छज्य दुःखितः । ` ˆ 
उ३२५] स जगाम तेदा राम तपश्चरणनिश्चितः ॥' ` २३॥ [प 
इत्याच रामायणो बाककाण्ड विश्वामिन्रभतिक्ञा नाम 
एकपञ्चाशः सर्गः ॥९१ ॥ 
१. रा- °मिग्रोपनिङृतो । 
२. भ~व बल । 
३. ब ठ भ-मे। 
, भ~--तदेवदढल्लमारक्य । 
५. रा--ण्समन्वितः । ज-- °समाहतः । 
६. छ~समास्थाय । 
७. भ---यदनत्र | 
८, क~ ह्म प्रवतेते । भ--ब्ह्मकार्खिां । 
९. भ~ महातेजाः शख्सुस्ज्य । 
१०. ऊ-- न्‌।स्ति । 
११. भ महाराजा । 
१२. छ--एवं सुनिश्रय कृत्वा ब्राह्मणो धतमानसः । 
१३, कै ब भ--भाविकडे । 
१४. ज~ विश्वामिश्रप्रतिहतिनम । भ-- ° मित्रप्रतिज्ञा । 
१५. कै रा-सठपे्ाशत्तमः । ज-- प्रिचल्वारिशः । भ-- नारित । 
१६. ज-।।४३॥ भ--।४४।॥ क-सगैसमािने शयते । 


[व-५८] [दिपञ्वाशः समैः] [दा-५७] 


सोऽतप्यत तपो घोरं विश्वाभिग्रो महामुनिः । {पि 
%] विनिःश्वस्य षिनिःश्वस्य कृतवैरो महामनौः ॥*९॥ [१ उ 
दिक्षं त॒ दक्षिणां मला महिष्या सह कौशिकः । [२ पर 
*] फलमूलाशनो दान्तः परमं चाकरोत्‌ तपः ॥२॥ [३ पू 
त्रकष्षितवमभिमेध्यु बसिष्ठस्पधेया विभुः ' ।'' [क 
३1 श्ट बह्मतपोयोमं वशिश्स्यात्मनोऽधिकम्‌ ॥२॥ 
तताप प्रमं राम तपोवनमुपाश्रितः । 
४] ब्राह्मणः स्यामिति मतिं समाभौय महातर्पाः ॥' *५। [प 


~ =© © 
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१३. 
१४. 
१५. 
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ठ~-भरतप्यत | 

अ~ बिश्वामित्रस्ततो समुनिः। 

छ--महातपाः । 

ज--नास्ति। 

लछ--दर्िणां तु दिश । भ--द्किगा दिशमास्थाय । 
ज--महिष्यः। 

ङ~--राघव । 

भ--एलमृारनस्तत्र चार शुमहत्यः । 
रा--०मभिपरष्स्य । भ-0मनुपरेष्ुव० । 


, भ~ मुभिः। 
, ठट~- नास्ति । 


अ---मनः । 

ज~ समादाय । 
भ~ महामनाः | 
ठभ | 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । ३६५ 


तत्रास्य जह्गिरे पुत्राश्चत्वारो रोकविश्रुताः । 

५] हबिःष्यन्दो मधुष्यन्दो नेत्रो मष्टोदरः ॥५। [३ ख 
इयस्य शासतो राज्यगरष्ठौ पुत्रा महाबखाः । 

६] जजिरे राजशादृंख वीयेवन्तो महौनसः ॥*६॥ [7 


१६ 


वर्षाणां तत्र पूर्णे सहसे तपतां वरः । 
७] जञ्वाछ तपसा धीमान्‌ कौशिकोऽभरिरिवोध्थिरवः॥७॥ [1२ 


इत्यै रामायणे बाल्कायडे विश्वाभिश्रप्रशसा नाम' 
दविप्नाशः सगः ।५२॥ 
ब- ततोस्य । 
ल--श्रजायंव ततश्चास्य पुत्रा धमपरायणाः । 
ल~ मदहि्य॑दो । 
कै-- हविष्यदम धुष्येदटनेत्रमहोदराः । 
रा-हविष्यन्द्‌ र 
ज--हविःष्यन्द्‌ ,, ५ 
भ- हारस्कदमपुस्कंददी्ंनेत्रमहोदया 
भ--तदा च| 
भ--नास्ति। 
ज --पूर्णे च | 
ज- सहस 
भ--कौशिकोग्निरिव ऽवलन्‌ | 
१०. क~ नास्ति । 
११. के ब--भ्रादिकांड | 
१२. कै रा-नामा्टपंचाशसमः । 
ज- नाम चतुश्वत्वारिशः । बव-नाम । 


भ-- नास्ति 
१३. भ~ नाभ्ति। 


१४. ज-।|४*। भ-।४?। 
ज~-सगसमासिने दश्यते 


९ ® ‰ ~< 
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[वं-५९] [त्रिपञ्चाशः सगः] [श ५७ 


पूर्णे वषेसहसेऽथ ब्रह्मा रोकपितामहेः । 

९] आगम्य गँधिजं रामर सोऽत्रकीन्पधुरं वचः ॥१।॥* [४ 
जितो राजषिखोरकते सुमहान्‌ कुरिकात्मन । 

२] अनेन तपसा युक्तं रा्ज॑षिं त्वां समथेये ॥२॥ [५ 
एवमुं्का महातेजा जगाम सह देवतैः । 

३] भिविष्टपाह्‌ बह्मखोक जगाम प्रभुरव्ययः ॥ ३॥ {६ उख 
विश्वाभिन्रस्तु तच्छरूतलवा हिया किञ्चिदवाङ्मुखः ` ^ 

इ] दुःखेन महता युक्तः समन्युरिदमव्रवीत्‌ ॥४७॥ ` [७ 
तपश्च सुमहत्‌ तपतं रजरषिरिति चेव मे 


१ 


२. 
३. 
छ. 


© & & ~ ~ 








-----~~--~---------- 


ब--ब्रह्मरोकापितामहाः । भ~ बह्यल्लाकासिितामहः । 
ज-आगस्य | 

रा- गाधिकं | 

ल-- पूरौ वधसहस्रे तु तपसा धोतितग्रभम्‌ । 


आजगाम ततो द्रष्ट बह्या लोकपितामहः | 
्मव्रवीन्मधुर वाक्य विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
ब ल~ राजार््वंशस्ते । 


„ ब इ-तपसा । 
. रा ज--राज्षिं । 
, छ~एवसुक्तो | 


रा--रिक्तिचेव मे । 


, भ~ त्रिविष्टपादेषलाक ख्ोकानां प्रभुरीश्वर । 


९१९. 
१२. 
१२. 
१४. 
१४. 


भ---विश्वामश्रोपि । 

क ल--° द्वांसुखः । भ--रकिचिष्पराङ्मुखः । 
(-नास्वि। 

ऊ-राजर्षति मां विदुः । भ- ज्चेवमां। 
रा-नास्ति 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । ३६७ 


५] अद्यापि भगवानाह नासि शङ्क तपः फम्‌ ॥९५॥' [८ 
एवमुक्ता महातेजा भूय एव महासुनिः । 

&] तपश्चकार काकुत्स्थ परमं परमाप्तवान्‌ ॥६॥ [६ 
एतस्मिनेव कां तु सयधर्मपरा्यणः । 

७] त्रिशङ्कुरिति राजाऽऽसीदि््वाकुकुखनन्दनः ॥७॥ [१० 
तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव । 

८] गच्छेयं स्वशरीरेण राम स्वगमिति' ` भमो ।॥८॥ 
स वसि समाहूय मतिमतां ` ` न्यवेदयत्‌ ।' * 

९] अरकैयमेतदित्युक्तो वसिष्ठेन च धीता ॥९॥ [१२ 





१. ट--देवारसागणाः सर्वे नात मन्ये तपःफलम्‌ । 
२. भ- महातपाः । 
३. ज अभअ-तपरदचार | 

%. भ-एतर्मिन्नतर काले । 
५. ~ सत्यवादी महायद्ाः । 

६. छ च्रिरगनाम । भ--त्रिश्चकुनाम । 

७. भ~--राजाभूदि० । 

८. भ--यजेयामिति । 

९. ब ठक--दच्छेय । 
१०. ख-सशरररिण । 
११. ब छ-- गतु । भ-- रमे । 
१२. भ--स्वगे इति । 

१३. ब--मंश्रमेत | 
१४. क- वसिष्ठे स समाहूय भश्राधेस्वा स राघव । 
भ-- ,, ,; मतिमेनां न्यवेदयत्‌ । 

१५. क~ भरकक्यमिति चाप्युक्तो । भ-- नास्ति । 
१६. भ-- नास्ति | 


२६२ बारकाण्डम्‌ ५३। १४॥ 


प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन भययौ दक्षिणां दिक्चम्‌। [९२प 
१०] वसिष्ठस्य शतं यत्र पुराणां तप्यते तपः *॥१०॥ 
त्रिशङ्कुः स महातेजाः शतसंख्यातपस्विनः । 
९९] वसिष्ठपुत्रान ददशे तप्यमानान महत्‌ तपः ॥११॥* [१५ 
सोभिवार्यं महातेजाः सर्वानेव कृताञ्चखि! । [१५ 
१२] कुशलं चाव्ययं चेव पृष्टा चैताननमयान्‌ ॥९२। [1 
अव्रवीव सं महाभागो गुरुपुज्रान नराधिपः । 
१३] प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन हिया िचिदवाड्मुखः।' ` ९३।[ ६५ 


क्रणं वः परप॑नोह शरण्याम्‌ शरणपंदौन्‌ । [१६प्‌ 
९७] जातुमहेथ मां सँ पपन्नं शरणागतम्‌ ॥* ^१४॥ [प 
१. भ--नार्वि | ष 
ट--दच्िणामुखः । 
३. ज-ताप्यत । 


%, ल-षसिष्टा दीधतपसस्तप्यते पत्र वे तपः। 


भ-- वसिष्ठस्य शतपुश्राः तप्यत परम तपः 

५. ल~ त्रिशङुस्तु । 

९. रा--शतसख्यां तपस्विनः | 

७. भ~ त्रिशकुरथ पुत्राणां वसिष्टस्य शतं ततः । 

ददश दीघतपसः तपतस्तप उत्तमं \| 

८, रा- सोवा | 

९. भ~ सोभेगम्यांजलि कृत्वा तानुवाच तपोधनान्‌ । 
१०. भ~-चेतांस्ततो वचः । 
११. ठ-स महाभाग । भ-- सुमहातेजा । 
१२. कौ--०दवांमुखः | भ--र्किंचिष्पराग्मुखाः | 
१३. छ-नास्ति । 
१४. छ--वा ।, 
१५. क~ प्रपदययह 
१६. कै-श्षरण्यो । छ शरण्याः । 
१७. रा--शरणाप्रदान्‌ । क~ शरणागतः । अ---दरणाक्णं । 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ३६९ 
परत्याख्यातोऽस्मि गुरुणा वसिष्ठेन पहात्मना ! १६ 


१५] यष्टुकामो महायज्ञं तमनुज्ञातुमहेथ ॥१५॥ 


गुरुपुत्रानहं सवान्‌ नमस्छृयं पुरोधसः | [१७ 


१६] शिरसा प्रणतो भूत्वा यचि ब्तपसि स्थितान्‌ ॥१६॥ 


१७] सशरीरो यथा सग यज्ञेन समवाप्नुयाम्‌ ॥*१७॥ [ 


तेः वीं भवन्तः सिद्धाथां याजयन्तु तपोधनाः । 


न 


८ 
प्रत्याख्यातो वसिग्निन गतिमन्यां तपोधनाः । 


१८] गुरुपुत्रानृते सर्वानि नांहं परयामि ततः ॥१८॥ [१६ 


इ्वाकूणां च सर्वषां वसिष्ठः भर्वरो गुरः । [२०१ 


१९] तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो गुरंषो मम ॥१६॥'* [२१ 


१९ ५ १६ „१9 १७ १८ 
इत्या रामायणे बाल्लकाण्डे त्रिशङ्घप्रव्याख्यानं नाम्‌ त्रिपञ्चाशः सगः ॥ ५३ ॥ 


=~-~~-~----- 


१. छ-भद्र वो । २. ज-तदनुक्ञात० । ट-तन्मेनुश्षातु० । 
३. भ पुरस्कृत्य । ४. छ--ये वे । ५. रा-व तपसे । भवे तपसि । 
दै. रा-तेषां। ७. क--सिद्धयर्थं । ८. कौ--यजयन्तु । 
९. रा--नास्ति । १०. रा--सवोनह । भ~ नाह सवौन्‌ | 
११. छ भ--पुरोधाः । 
१२. रा- प्रभवो गुरः । छ भ-- परमः गतिः । १३. छ-दैवतं | 
१४. छ भ--अतः परमाधेकः पाठः- 

भवद्धिः सपरित्यक्तः प्रणिपत्य गुरोः सुतान्‌ | 

च्नन्यं गुरमुपाश्रिष्ये यज्ञां कृतपानसः ।# 
९५. कै ब भ---श्चादिकांडे । 

भ--श्रतः परमाभिकः पाटः-शतानन्दुवाक्ये । 
१६. रा-०प्रस्याख्यानो । 
१७. कै रा--नामोनषष्टितमस्स्गः ब--नाम सगः । 

ज-नाम पचचस्वारिशः सगः । भ- नास्ति । 
१८. ज -।४५॥ भ -॥४२।। ट-सगंसमाक्िने दश्यते । 


नव~ ---- -~ ----~-*-~ ------------ 





-----~-- 


[व= £ ° | [चतुःपञ्चाशः सगः] [दा=१५८] 
त्रिश्ञङ्कोषै चनं श्रुत्वा ततः क्रोधसंमन्वितम्‌ । 


१] ऋषिपुत्रशषते रामं राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥१॥ [१ 
परत्यारुयातोऽसि दुबदधे गुरुणा बह्यवादिना । 
२] तदतिक्रम्य वचनं कस्मादस्मानुपागतः ॥' २ ॥ [२ 


मृलमुत्छज्य कस्मात्‌ त्वं शाखामिच्छसि सेवितुम्‌ । 

३] नैतत्‌ ते साधु यद्राजन्नस्मानिच्छसि सेवितुम्‌ ॥' ३॥' "[ प 
इक्ष्वाकूणां हि ' सर्वेषां पुरोधाः परमा गतिः । 

्]नतेक्षम तु तंत तस्य वचोऽतिक्रम्य वत्तितुम्‌ ॥४॥. 
अशक्यमिति यत्‌ भांह वसिष्ठो भगवानृषिः । 

४५] तदस्माभिः कथ शक्य कतु रजन्‌ बंखादिव ॥* *५॥ [४ 

१. भम-- °समान्वताः । 

भ~ ऋषिपुक्राः समं । 

रा- नाम | 

भ-० मलघ्ुवच्‌ 1 

ढ भ-षस्यवादिना। 

छ-न चातिक्रमितु शक्य वचन सस्यवादेनः | 

ज --० मिच्छामि । भ--शाखां ब वितुभिच्छक्ति । 

भ--याजकान्‌ । 

९. ज- नास्ति । 

१०. छ नास्ति । 

१९१. भ--च। 

१२. भ--अ्रतः क्षमं नते। 

१३. ~ चोवाच । 

१८. भ--कतुंमचय बकादिह । 

१५. क~ तमद्य जयमातु कथं शक्ता ऋतुं तव । 








९) 


& & ~ €. 


वास्पीकीय-रामायणम्‌ । 

बाणिशोऽसि सुमन्दाद्न्‌ गम्यतां स्वपुरं पुनः । 

६] याजने भगवानेव शक्तोऽसो न वयं हिते ॥६१। 
तेषां तद्रचनं श्रत्वा कोधपयोकुखक्षरम्‌ । 

७] राजां मन्युसमाविष्टो गुरुपुजरानुवाच तान्‌ ।॥७॥ 
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन भवद्धिस्तद नन्तरम्‌ । 

८| अन्यां गति गमिष्यामि यष्ट विदितमस्तु बः ॥८॥ 
ऋषिपुत्रास्तु तच्छुत्वा कोधपयाकुलाक्षरम्‌ । 

& शेपुस्तं परमक्रद्वाश्चण्डालस्त्वं भविष्यसि ॥8॥ 
इति शप्ता चं राजानं विषिद्छस्ते स्वमाश्रमम्‌ । 


१०] अथ रातो व्यतीतायां त्यां राजा बभूव र्घः ॥१०॥ 


=~--------------~- 
~~ ~ १ -----~ ~~~ "~~~ 





१, भ--श्रचुशिक्षसि मद्‌ त्व । 

२. रा--यजने। 

३. ट--वालिशस्त्वं नृपश्रेष्ठ गुरुपुज्राच्‌ य इच्छसि । 
तपोश्तांश्चालायेतु गम्यतामिष्टतो चष । 

%. ट--स्नेहपयाङुलाः । भ -- कोधव्याकुशिताचः | 

. रा--राजमन्यु० । 

६. ट--गुरपुन्रानथाववीत्‌ । भ --मुनिपुश्रा०° | 

७. छ - गुरुपुत्रस्तथेव च 

, छ--स्वासि वोस्तु तपोधनाः \ भ--यत्तदिदितम० । 

९. क--वसिषटुतरास्तच्छुसवा । 

१०. छख वाक्य घोराक्तर तदा । भ-घोराक्रपदं वचः । 

१९१. ज-- परम कद्धा० । भ-- ° श्राडालस्त्वं | 


श्वि 
ककि 


(५ 


१२. रा-0शष्स्वा तु । रा~-दइस्ये वमुक्स्वा | 
१३. छ-- रात्यां । भ--रच्य । 
१४. ठट~-राजा चडारुदशंनः । 


३७१ 
(५ 
[७ 
[८ 


[€ 


(१० 


३७२ बालकाण्डम्‌ ५४ । १६ ॥। 


चण्डालदकनो राम सद्य एव दुराङृतिः ।' 

११] अधो नीखाम्बरपरो रक्ताम्बरङृतोत्तरः ॥९१॥ 
सरब्धताग्रधोराक्षः करालो हरिपिङ्गलः 

९२] ऋक्षचमनिधासी च टोहाभरणमभूषितः ॥ १२॥ 
तं ष्ट्रा सचिवास्तस्य सद्रश्ण्डाकतां गतम्‌ । 

१३] ददरः स्वपुरं राम पौरा ये चानुयायिनः ॥१३॥ 
एक एव ततो राजा जगामाक्रुटचेतनः । 


१४] शापजेन सुदुःखेन दह्यमानो दिवानिशम्‌ ॥१४।' ˆ 


विश्वामित्रं महात्मानं ततः शरणमाययोौ । ' 
१५] स्पधमानं वसिष्टेन शरणार्थी तपोधनम्‌ ॥१५॥ 
विदवामिन्ोऽपि दषट्रैव राजानं तु तथागतम्‌ । 


१६] चण्डालरूपिणं राम कारुण्यं समुपागतम्‌ ॥१६॥' 


~-- --------~ ~--- -- ~~~ 


, ह~ नाप्त | 

भ--°धरोत्तरः । 

कौ--ऋद्िरान्मनिवासी । 

ल ~ विचित्रमाल्याभरण जायसाभरणस्तथा | 


% & < ~ 


५. क-म न्निः सव । 
६. ट- साक्षाच्च डारतां । 
७. रा - गतिम्‌ । 
८. ष भ--सुपुर । 
९. भ-लजाग्याकुब्गचेतनः \ 
१०. छ--भ्रथेक एव राजा स जगाम परमाक्बान्‌ , 
दद्यमानं दिवारात्रो महासुनेम्‌ । 
१९१. ज ब -खञुपागमत्‌ । भ-- समुपागतः । 
१२. ङ-- विश्वामित्रस्तु ते दृष्टवा राजानं विफलीकृतम्‌ । 


चडाङरूपिण घोर ततः कारुण्यमीयिबान्‌ । 


[१२ 
[ष 
[१३ 
[१४ 
[प 


[१५ 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ । २७३ 


कारुण्याच्च महातेजा वाक्य वाक्यविशारदः । 

१७] अत्रवीद्‌ गतलक्ष्मीक राजानं घोरदश्नम्‌ ॥१७॥ [१९ 
किमागमनक्ररयं ते इक्ष्वाकु दरुटनन्दन । 

१८] अयोध्याऽधि्ते वीरं शापा्ण्डाखतां गतः ॥१८॥ [१७ 
अथ तद्राक्यमाकण्यं राजा चण्डालदश्चनः । 

१९] अव्रवीत्‌ प्राञ्जलिवाक्य विन्वौमित्र तपोधनम्‌ ॥९६॥ [१८ 
प्रत्याख्यातोऽस्ि गुरुणा गुरुपुतरेस्तथेव च । 

२०] इम विपर्यय प्राप्न; कापमप्राप्य कांक्षितम्‌ ॥२०॥ [१९ 
सक्रीरो दिवं यायामिति मे' सोम्य" निश्चयः। 

२१] महायज्ंफ॑डेनेति ते चं न प्राप्तवानहम्‌ ॥२९१॥ [२० 


का ज~ ---- ~ ~ ----- -~~*-- - --~~-~ ------- अ 


, क~ घोरदार्शिनि \ 
, के-- °हृत्य त । ° गमनेहेतुस्ते | 
, रा-ज्रयोभ्याधिपतिर्वीरः । 


९ 

र्‌ 

२ 

र. भ--रापाश्रंडारुतां गत । 

५. ज- चांडारू० । पुनर परहस्तन हतः । 
६. छ--बाक्यज्ञो । 

ॐ 


, रा- तपोनिधिम्‌ । छ-- वाक्यकोविदः । 
८. क--अनवाक्षश्च त क।ममहं प्राप्षो विपर्ययं ¦ 
९. ठट-मा। 
१०. रा ब--सोग्य निश्चयः \ अ --सोप्यनिश्रयः | 
र भ~ सौम्यदरष॑न । 


११. छ--मयास्योदाह्तो यज्ञस्ते च । 


५ 


भ~ महायश्षफलेनेति तश्च 
१२. रा-न शक्तवानहम्‌ । भ--नेवाष्यते मया , 


३७५४ बालकाण्डम्‌ ५४ । २६ ॥ 


अनृतं नोक्तपूर्वं हि' विश्वामित्र मया कचित्‌ | 

२२] कृच्छेऽपि वर्तमानेन क्षज्रध््रण ते * शपे ` ॥२२॥ 
यतञरबहूभिरिष्टं मे' परजा धर्मेण पालिताः । 

२३] गुरवश्च महात्मानः शीलटत्तेनं तोषिताः ॥२३॥ 
धर्मे प्रयतमानस्य श॒द्धवाग्वुद्धिकमणः । 

२४] परितोष न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुङ्गब ॥२४॥ 
दैवमेव" परं मन्ये पौरष नान कारणम्‌ ।' 

२५] शमाद्यमफलटपराप्तो नराणामिति मे मतिः ॥ *२५॥ 
तस्य मे परमार्तस्य दैवोपहतक्मणः। 

२६] शरणार्थं प्रपन्नस्य प्रसादं कतमहसि ॥' ˆ२६॥ 








१. छ-न भविष्यं कदाचन । 
ल~ क्ष्व पि गतः सौम्य । 
, ज- ते शप । 
ङ -- ० वैहुविधैरिष्टं । भ-- यज्ञेय विविधैः । 
भ--धमंतः पाङ्ता मषी | 
महाभागाः । भ--मया स्वे । 
ठक-शढषमण । 
क~ प्रयतमानानां । भ-- प्रपद्यमानस्य । 
९. ठक-- शद्ध वाग्बुद्धिकमंणां । 
१०१,.ज-चु। 
११. क--रिपवो मुनिसत्तम । 
१२. क भ--दुबमन्र। 
१३. ङ भ-- नास्ति | 
१४. ब ल--देवमाक्रमते बुद्धि देव हि परमा गति; । 
१५. इ-- नास्ति | 
१६. क-परमातच्स्य | 
१७. इ-- प्रसादं मुनिपुगव । 
१८. ल--कतुंमहसि भदरं ते देबोपहतकर््रणः | 
भ--शरणागतस्य भगवन्ध्रसादं कर्तुमहंसि | 


& & &» ~ %€ ‰& 


[२१ 
[२२ 
[२३ 
[२४ 


[२५ 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । २३७५ 


नान्यां गतिं प्रपहयामि नान्यः शरणैदोऽस्ति मे । 
२७]देवं पुरुषकारेण निववयितुमरसि ॥२७॥ [२६ 
दावानलोपद्रुतपन्रसेघो 
यथा तरुदै्षमुपेति दष्ट्वा । 
वपासु में तरिदुज्खलङ्ख 
॥ तथा ऋषिं प्राप्य नृपसिरङ्कः।२८॥ ` [प 


व = भ, = 9 धि ५ 
इस्याचै रामायणे वाजकार्डे त्रिशकुवाक्यं नाम 


१० ११ 
चतुष्पन्चाशः सगः ॥ ५४ ॥ 


१. क~ नान्य । 

२. ठट-गतिसयुपास्यामि | 

३. के--शरणञओस्ति । छ-- शरणमस्ति | 
४. भ~ नास्ति| 

«९. ब--दषछष्या । 

६. ब- तमिरुज्ज्वरांग 7 

७. छ-- वर पास्त्रशंगः । 

८. कै ब भ--आदिकांडे । 

९. छ त्रिशङ्कशापो | 
१०. के रा-षष्ितमः । ज- षद्‌ बस्वारिशः । 

बट भ--नास्ति। 
११. ज--॥ ४६ ॥ भ--॥ &३॥ 


[वं-६9] [पञ्चप्ाशः सगः] [दा-५९] 


उक्तवाक्यं तु राजानं विन्वामिनो महामुनिः । 


१ | अन्रवीन्मधुर्‌ वाक्यं जिशंड्धोहैषैवधनम्‌ ॥१॥ 
इक्ष्वाको स्वागतं वत्सं जानापि लां सुधायिक्मर्‌ । 

२] शरणं ते भविष्यामि वर्स्यसि सै ममाश्रमे ॥२॥ [२ 
सवानािन््रयिष्यामि त्वल्छ्ैतेऽत्र तपोधनान्‌ । 

३] कांक्षितस्थास्य ते राजन्‌ सिये यज्ञकर्मणः ॥३॥ "` [३ 
गुरुशापश्तं रूपं यदिदं धार्यते संया । 

४] ससिद्धस्त्वमनेनेव रूपेण स्वगमेष्यसि ।' ७। 


१. ज~ त्रिशकुं । 
. व-- तस्ति । छ-- तेस्तु | 





(~ ------ --* = --- -----------~- ---+* - -~ ~~~ 


कै--सुधार्भेकाम्‌ । रा--स्वधा्भेकम्‌ | 
ब--सुधा्भकां | 

ब ठ भ-- वसह | 

छ-- नृपसत्तम । 

ज भ-खवोनामन्नायेष्येह्‌ । 

भ--त्वस्छृते तु । 

म~ -बांद्धितस्यास्य | 


. रा--- न्कमणा । भ--0कर्मणि । 


. ख-सहमाभत्रये सवीदरषीम्परमधार्भिकान्‌ | 


यज्ञसाष्ास्यकरणो ततो य च्यासि निक्त: ॥ 


. भ-- गुरुणा प्रक्रत । 
, भ--यदेतद्वाथत स्वय। । छ-- णत्वयि वर्त॑ते । 


. द--श्रनेनेव च रूपेश सशरीरो गमिभ्यसि । 


[१ 


[४ 


+~ ~= ------------~ = 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ \ २७७ 


हस्तपाप्तमहं मन्ये स्वगं ते नृपसत्तम । 

४५] यत्‌ त्वं मां समुपागम्य भिदिव गन्तुमिच्छसि ॥4॥' [५ 
एवमुक्ता महतिजाः पुत्रानांहूय स्श्॑ः । 

&] शिष्यांश्च सुहृद श्वान्यानुवा चेदं वचस्तदा ॥*&॥ [६ पू 
आनयध्वमिह क्षिप्र यज्ञद्रव्याण्यश्ेषतः । 

७] मदीयेने्र यज्ञोऽयं द्रव्यणास्य भविष्यति ॥७॥* [प 
रिष्यानुवाच चादूय स्वानेव तदा वचः ।' 


ट] सर्वानृषीनानयध्वं समुपेयाज्ञया मम ॥८॥' [& उ 
यश्च यद्‌ वचनं न्रूयान्‌ मम वाक्यप्रचोदितः । [७ पू 
€] तन्मे मबद्भिरावे्यं यथापोक्तमरषतः ॥*8॥ [८ 


शिष्यास्ततोऽस्य ते जग्युदिंशः सवांस्तैदाज्ञया ।' 
१०] आमन्ध्य चाप्युपात्ता न चिरेण तपोधनाः ॥` १०॥ 








--------_-~~-नन्न न्यक ----------- ----------> कनका - भ 


१. ढ --हस्तमात्रमहे मन्ये स्वर्गेति वनरेश्वर । 
यस्त्वे कोशिकमाक्ञाय शरण्यं शरणं गतः । 
भ नास्ति) 
, क--बिश्वाभिन्रा महामुनिः । 
, छ- शिष्यांश्च सुहृदश्चव ऋष्विजस्सुरोधसः । 
. के--मदीयेशेव । 
, ढ--भ्रनेद्यन्महातेजा यकस्भारकारश । 
. ल~ शिष्यांश्च सवोनानाय वाक्यज्ञो वाक्यमब्रबति । 
गस्वा सुनिवरान्खवोम्समानयत सस्वरम्‌ ॥ 
७. छ-मद्वाक्यपारनोदितः । 
८. छ- तत्सवेमखिकलेनारू समाख्येयं विनामृतम्‌ । 
९. भ- सव त्दाश्या । 
१०. ङ--ततस्तद्ध चनं श्रत्वा दिक्षा जग्मुः पृथक्‌ थक्‌ । 
११. भ- तपोधनान्‌ । 
१२. छ-भाजम्मुरथ दकरोभ्यः स्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः । 


€ > € ९ ९ 


३७८ बाटखरकांण्डम्‌ ५५ । १५॥ 


प्रोचुः प्रा्जख्योऽभ्येत्य विश्वामित्रमिदं वचः । 

१९] तव चामन्तिताः स्वे मुनयोऽस्माभिराज्ञया ॥११॥ ° [१० 
आल्ना प्रतिश्रहीता तेः स्वैरेव तपोधनैः । 

१२] अस्माभिरुकतैर भ्यत्यं वजयित्वा महोदयम्‌ ॥१२॥* [११ 
वसिष्टस्य च पुत्राणां शत कोधसर्माुखम्‌ । 

१३] यदूवाच वचो घोरं श्रुणु तन्मुनिपुगव ॥१३॥* [१२ 
क्षत्रियो याजको यत्र चण्डालस्य यियक्षतः । 

१७] कथं सदसि मो््यन्ते हविस्तत्र सुरोत्तमाः ॥१४॥ [१३ 
ब्राह्मणा वा महात्मानो युक्ता चण्डालमोजनम्‌ । 

१५] कथं स्वगं गमिष्यनिति विश्वामित्रेण पातिताः ।।१५॥ [१४ 











१. भ~ उचुः । 

२, ज-उवाचमत्रिताः । भ--उपोपामेच्रिताः । 

३, छ-ते तु शिष्याः समागम्य सुनि ज्वकनतेजसं । 
अघ्रुबय्‌ वचनं सवं यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः । 

ध, रा--°रभ्येति ' ज-- ०रभ्यच्ये | 

ल--श्रतवा ते वचन सव समायाति द्विजातयः । 


| ® ^ 
+ 


भगवन्तवेदेशेभ्यो वजयित्वा महोदयम्‌ ॥ 
भ--कोध समाङ्कबे | 
लछ--बाखिष्ट च श्त सव श्रणु तन्भुनिरुगव । 
भ~ चांडारूस्यापि | 
कै छ-- विशेषतः । भ--यष्तः । 
५“के'' पुस्तके युनरपरहस्तेन कृतः । 
१०. ल- भोक्तारो । भ-- भोज्य तद्‌ । 


© & @ < 


११. ड--सुरषयः । भ--सुरोत्मेः। 
१२. छ-हि । 

३. ग भ-षांडललभाजनम्‌ | 
१४. रा--बातिताः । भ--पञ्िताः | 


वार्मीकीय-रापायणम्‌ । ३७९ 


निष्ठुरं वचनं प्राहुरेते सरक्तलोचनाः । 

१६] वासिष्ठा नरशादृल सर्वे ते समहोदंयाः | १६॥' [१५ 
इति तेषां वचः श्रुता शिष्याणां मुनिपुङ्गवः । 

१७] कोधसंरक्तनयन इदं बचनमनरवीव्‌ ॥१७॥ [१६ 
ये" दृषर्न्त्यदृष्टं मां वासिष्ठा मन्दचेतसः । 

१८] भस्पीभूता दुरात्मानः काटस्य वशमागताः ॥१८॥ [१७ 
अद्य ते काटपारेन नीता वैवस्वतक्षयम्‌ । 

१९] सप्रजातिशतोन्येवे मता यास्यन्ति सवशः ॥'* १९॥ [१८ 
स्वपांसनियतौहारा पुद्घर्सा नाम निधृणाः । 

२०] विकृताश्च विरूपाश्च लोकाननुचरन्त्विति ॥२०॥ [१९ 


१. रा--ररेक्यं । भ--°रेतव्‌ । 
२. गो -स महोदयः । 
३. भ-- वासिष्ठं सुनिशादरूज्ञ सरवे ते समहोदयाः । 
ट. ङ--पएतद्वचननेष्टु्यं कृतं रक्तविरोचनेः । 
वा सिषिनेरश्षादृङेः सर्वेः सह महोदयः ॥ 
५. छ--तेषां तद्वचन श्रत्वा यथोक्त सुनेपुगवः। 
छोघात्‌ सरक्तनयनः सरोषमिदमन्रवीत्‌ | 
£. रा--प्रदुश्यस्यदुष्ट । 
७. छ <= तप खग्रञुपागत । 
८. क-मस्मभूता ० । भ --° मूतास्मनः सवं ; 
&. भ--शशतन्येव । 
१०. भ--खतयः । 
११. ब--स्यतु ! भ- सतु । 
१२. छ-सक्षजार्ताशतास्मतम्यत्तपा सतु सवशः । 
१३. रा-श्हाराः । ज-सुमां सनियताहाराः । 
रक--स्वमांसुनिरताहाराः । 


१४. के ज- सुष्टिका । 


२८० षालकण्डप्र्‌ ५५ । २२ ॥ 
महोदयश्च दुशुद्धिरदु्ं पां प्रदूषयन्‌ ।' 

२१] दुपितैः सत्रलोकेषु निषादत्वमवाप्स्य "ति ॥२४ [२० 
प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः । 

२२] दीर्ै कलं मम क्रोधाहूदुगेतिं बतैयिष्यति ।।२२॥ [२१ 
एतावद्वा वचनं विश्वामित्रो महामुनेः । 

२३] विरराम महातेजास्तस्मिन्‌ मुनिसमागमे ॥ २३॥ [२२ 


१० ११ 
हष्यार्षे रामायणे बालकाण्ड वासिष्टशापो 


१२ १२ १६ 
नाम पञ्चप्जाशः सगे; ॥९९॥ 








१. ब--महोद्रश्च | 
२. छ--मदे'दयश्च दुडेद्धिमामवूष्यं पद्‌ षट्‌ । 
म~ ,, दुष्ट मां ख दयन्‌ | 


३: कै--दूयितः । छ--दृषतः । 
४. कै रा--०मवाप्स्यसि । ~ निषाद इति बिभ्रतः । 
५. छ-तिपातेनिरतो । भ--9तिपातिनिऽ । 
६. ज छ भ--दीषेकालं । 
७9. ठऊ~महातपाः | 
८. ढ--बिरराम महातेजा सुनिमभ्ये महामतिः | 
९, ज छ--अतः परमधिकः पाटः-- 
सक्राधं विषसुस्सृज्य गाधितो रघुनंदन । 
१०. के ब भ~-श्रािकांडे | 
११. के--०शापे । रा--वसिष्ठशपे । 
भ--शतानन्द्‌ वाक्ये वसिष्टानुशपो । 
१२. के रा-नास्ति । 
१३. के रा--एकषष्टः । ज~ सप्तचत्वारिंशः । 
१४. ज--।।*७। भ-।।*४। 


ल~ सगंसमासिनै दश्यते ॥ 


[व= ६२|| | षट्पञ्चारा ¦ सभे: | | दा=६ ० | 


१३] तपीबहतान्‌ कृत्वा वासिष्ठान समहोदयान्‌ । 
ऋषिमध्ये परं वार्वयं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥“१॥ 
२] अथमिक्ष्वाकरुदायाद सिकषकुरिति विश्चतः | 
धाभिर्कैः सत्यसन्धश्च मां चेव शरणं गतः ॥२॥ 
३] खेनानेन शरीरेण स्वगे गन्तुमभीप्सति । 
तदिदं मुनयः सवे समनुज्ञातुम्थ ॥' *३॥ 
ॐ] विश्वामित्रवचः श्रुला तंत्र ते मुनिसत्तमाः । 
मिथः समन््रयामापुर्वि्वामित्रभयादिताः ॥ ` *४॥ 
५] अयं कुरिकदायादस्तपस्ी कोधनो भृशम्‌ । 


न विग्रहः सहानेन क्षमोऽस्माकं शरीरिणाम्‌ ॥५॥ ` * 








१. भ--तपाबलात्‌ हतान्‌ । 

२. -रष्टवा। 

३. रा-- वसिष्ठान्‌ । 

%‰. ट महातेजा । 

५. ब--श्रस्मात्‌ इरोकात्पूवेमिव्य पाठः- 
® ® @ >>> @@ मरुष्सज्य @ ® ® > = ® ॐ रघुनदन | 


६. छ--° ज्िशट्‌क° । 

७. ल--घभन्चश्च कृत्तश्च | 

८, ख~ रोकं जिगीषति । 

९. भ---तदिमे । 
१०. छ--अथेव भाषिते वाक्यं मष्टायज्ञफङेषिणा । 
११. छ-सवै एव महषयः । भ-- ततस्ते मुनि ° । 
१२. छ-- उचुः समेस्य वने धमक्ञा धमयंत्रिताः । 
१३. रा--कोधरो । _ 

१४. छ -कशिकदायादो सनिः परमकोपनः । 


यदाह वचनं सम्यगेतस्कायेमसंशयम्‌ ॥ 


[र 
[२ 
[३ 
[ 


[५प्‌ 
[प 


३८२ बाखकाण्डम्‌ ५६।१९॥ 


६] अश्रिकोपो हि भगवान्‌ शापं दास्यति रोषितः । 
तस्मात्‌ प्रवततां यज्ञो यथोक्तं महर्षिणा ॥६॥ 

७] क्रियतां च तथा यत्नः सशरीरो यथा दिवम्‌ । 
गच्छेदिक्ष्वाकुदायादो विश्वामित्रस्य तेजसा ॥७॥ 

८] ततः प्रवदतते यज्ञः सवसरभारसभृतः। 
अध्वेधुरभवत्‌ तत्रं विश्वामित्रो महातपाः ॥८॥ 

९] ऋसिजश्चामवंस्तन्र मुनयः संशितव्रताः । ˆ 
तस्य यत्ने तदा तस्मिचिशङ्ोभूरितेजसंः ॥ ९॥ ` 

१०] विश्वामित्रोऽथ भगवान्‌ मन्त्रवन्पन््रकोविदः । 

चकारांवाहनं यज्ञे ागार्थं तरिदित्रौकसाम्‌ ।' *१०॥ 


५७ 


११] नाभ्यगच्छन्‌ यदाहूता भागार्थं तेतर देवताः । 





ऊख-अभ्चेरूपा । 
रा-रोषतः | 
रा--प्रावतंतां | 
ल-सवागः सवंधिष्टितः । भ - सर्वस्पद्धिः सदृतः | 
छ--याजकश्च महायज्ञे । भ ॒- अभ्वयुंश्राभवन्तस्य । 
ज-- महामुनिः । 

भ- ऋष्विजाश्चाभरवंस्तस्य । 

ठक --ऋऋव्विजश्चानुपूर्ज्येण मन्रवन्मश्रकोविद्‌ः। 

भ - 0रमितौजसः । 

, ~ नास्ति । 

, भ--6मन्रपारगः | 

. ब~--चकार वाहन । 

१३. ल चक्ररावाहनं तश्र देवानां देवसंमिताः | 


इ 09 ~ 4 


= ० „3 
१ 0 ३। 


१४. ज -- नाभिगच्छन्‌ । 
१५. ङ--न बाजग्मुस्तुतास्तत्र भागार्थे सबैदेवता; । 


ततः क्रोधसमाविष्टो विश्वामित्रो पदामुनिः ॥११॥ 


(६ 


[७ 
[८ 
(९प्‌ 


[१० 
[११ 


वार्पीकीय-रामायणम्‌ । २८३ 


१२। सवु्म्य सेद्द्स्िशङ्कमिदमत्रपीत्‌ । [१२ 
परय मे तपसो वीयभूजितस्य नरेश्वर ॥१२॥ 
१३] एष त्वां स्वर्शरीरेण नयामि खगमोनसा । [१३ 
उ१४] बास्यात्‌ ्रथृति य्किचिन्‌ मया सम्यक्‌ तपश्चितम्‌ ॥*१३॥ 
तेजसा तस्य तपसः सशरीरो दिवि व्रन। [१४ 
१५] उक्तवाक्ये मुनौ चैवे सशरीरो नृपस्तदा ॥१४॥ 
ययौ खरग खमाविषय मुनीनां पश्यतां तदा । [१५ 
१६] जिदिवत ˆ गत दषा त्रिश पाकशासनः ॥१५॥ ` ` 
सद सर्वेः सुरगणेरिदं वचनमत्रधीव्‌ । [१६ 


१७] जरिश्ङ्को पतै ममौ तं ज ` खं स्वगे कृताख्यः ॥१६॥ 








१.कैराज ल--लवमु०। 
२. ट~-सक्राधस्िरोकं त वचोत्रवीत्‌ । 
भ--भगवांखिशकुमिदे° । 
रा--विमूर्जि० । छ--वीय पूजितस्य । 
, ज छ भ--संशरीरेण । 
, क~ बार्यास्प्राशुति यद्स्ति किंचिन्मे तपसः फन्नभ्‌ । 
६. छ-- तेजस्तस्य । 
9. ज~- तपसा । ऊ - महतः | 
८, ज~-उक्तवाक्य । 
९. ब भ--०चेवं । ट--मुनवेवं । भ--तु । 
१०. ब-ते। 
११. छ--स्व्गजगाम विप्रायां तच्र पश्यतां । 
देवलोकगतं दष्ट्वा त्रिका पाकशासनः । 
१२. भ-सतु) 
१३. भयात । इ्ुद्धेपि मुरूपठे यकारभावनया दीधेमात्रा- 


(क ४६ $ [९ 
विन्यासः प्रामादिकः पत इत्यस्यव सगतेरिति तु हृदयम्‌ । 
१४. भ-नास्ति। 


१५. ङ स्वग । भ-- स्वग | 


> 96 


३८४ वालकाण्डम्‌ ५६।२०॥ 


गुरुश्ापोपहतो मूढः शीघ्रमवाकू(शि)राः । 
१८] एवमुक्तो महेन्द्रेण ्रिशङ्कुरपतद्‌ दिवः ॥१७। 
उपक्रोश स पादीति विश्वापित्रमवाङ्ाशैराः । 
१९] तच्छत्वा वचनं तस्य पाहीति पततो मुनिः ॥ १८॥ 
विश्वामित्रो भृशे कुद्स्िषए ति्तयुषाच तम्‌ । 
२०] ततो ब्रह्मतपोयोगात्‌ परजार्पीतिरिवापरः ॥१९॥ 
पु२९] अखनट्‌ दक्षिण मागे सप्र्षीनपरास्ततः ।` 
पू२२] नक्षत्रचक्रंमपरं चाखजत्‌ कोपमूच्छितः ॥२०॥ ` 


~~~ ~ - = 


१. ठ- °तद्‌ भुवि । भ--त्रिशकुः प्रापतदिवः। 

२. रा--उदक्रोशन्‌ । भ--डपाक्रोशन । 

३. ष छ- त्रायस्वेति विक्रोशन्विश्वामित्नं तपोधनम्‌ । 

%. रा ज- पत्तितो । 

५. छ-तस्य तद्र चन श्रत्वा पतमानस्य म॑त्रिणः | 

६. रा- तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ । 

७, छ-रोष्रमाहारयत्तीब्र तिष्ट तिरा 

८, ठक~--'ऋषिमभ्ये च काङुस्थ । 

९. छ ~ ततो द बिणमागैस्थान्सक्चषीनपराजितः 
भ- सृष्ट्वा दक्षिणमागेस्थान्स ऋ्षानपरान्‌ भ्रभुः । 

१०. रा--नक्षेत्रचममपर । 


(७ 


ते चात्रवीत्‌ | 


ट नक्षत्रमाल्लामपरां । भ॒ ण्वभेमपरं। 
११. केराज भ--खष्डं समुपश्वक्रमे । 
१२. अतपरमाधकः पाठ :- 
छ-दकिणां दिशमास्थाय मनमध्ये महातपः । 
सृष्ट्वा नक्त्रमालां च कोधन कलुषीकृतः | 
भ--स्रष्टस्य दक्षिणे मार्गे तेजोव्रद्यवराश्रयात्‌ । 


सृष्टवा च नक्षत्रगणं कोधसरक्तरोचनः | 


[१७ 
[१८ 
[१६ 


(२० 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


उ२३] इन्द्रादीनपरान्‌ देवान्‌ सष समुपचक्रमे ।' 
ततः ¶रमसंश्राम्ताः सदेवर्षिगणाः सुर्य; ॥२१॥ 
२४] विश्वामित्रं पहात्पानपूचुः सानुनयं वचः । 


अथ राजी चिः सोभ्य गुरुशापयपरिक्षतः ॥२२॥ 


२५] सशरीरो दिवं न्तं नाहव्यङ्तथाचनः । 


प्रमाणानि च पाटयानि यत्नतो हि मवादशैः ॥*२३॥ 


२६] प्रमाणः स्थापितां सस्थां नातिक्रमितुमदसि । ' ` 


इति तेषां वचः श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्गवः ॥ -२४॥ 


२७] अत्रवीत्‌ स्नेहर्वद्‌ वाक्यमिदमाभाष्य देवताः । 


सशरीरस्य बिबुधाच्िशङ्कोरस्य धीमतः ॥२५॥ ` 


~~~ 





0 का 1 


१०. 
११. 
१९. 
१३. 
१४. 
१५. 


१. भ-- ° पराहछछोकान्‌ । 

२. ठछ~-- देवानपि च सक्रद्धः सृष्टमेवाकरोन्मतिम्‌ । 

३. ज-सर्षिदेवगणाः सुराः । ट-स्विसंघाः सुरासुराः 1 
%. ज अ~-राजाव्मजः | 

५. 
६ 
9 
¦ -1 
९ 


के ब-सोम्य । रा-सम्यग्‌ । 


, छ--यत | 

, ठ नाहत्येष महायशाः । भ-- °हृतपावनः | 
, रा-मास्यानि | 

, ल~ नास्ति । 


भ-- प्रमाणानि पुराणज्ञैः परिपास्यानि यल्लतः । 

भ--एुराणे । 

ब अ--0कामितुमरहेसि । 

क~ नास्ति । 

ल-तासां तु वचनं स्वा देवतानां महयति: । 

रा--स्नेहयाद्‌ । भ--सुखहव्‌ । 

ट~-भव्रवीम्मधुरं वाक्यं वाक्यज्ञः खयैदेबताः । 
सशरीरस्य भदरं व इचवाकोरमितप्रभाः ॥ 


२८५ 
[२२ 


[२३ 
[२४ 
[); 


[२५ 


२८६ वाटकाण्डम्‌ । ५६ । २९ ॥ 


२८] आरोहणं प्रतिज्ञाय नानृते कतैमत्सहे । [२६ 
गमनं सशरीरस्य शिश्चङ्खोमेत्परिग्ैरात्‌ ।॥२६॥ 

२६|| नक्षत्राणे च सराणि धरुवा्णीमानि सन्तु वैः । [२७ 
यावह्ोका धरिष्यन्ति तार्त्‌ स्थास्यन्त्यमून्यपि ॥२७॥ 

२०] एवं प्रतिङ्ञां विहितं रमनङ्गातरपेहय । [२८ 
वमूर्वुविवुधा भीता एवमस्त्विति राघव ॥२८॥' " 

३१] ज्योतीष्येतौनि तिष्ठन्तु वैश्वानर पथाद्‌ वहिः । [३० 


अवाकिरं एव चायं तरिर ङ्रिह तिष्ठतु ॥२९॥ ` [३१३ 
२३२] दक्षिणस्यामभिरतो दिशि सखप्रभया ज्वलन्‌ । 


[क १ 








१. ट--च्ारोहणप्रतिक्ता मे नानृतां कतमहेथ । 
२. ट--स्वगस्तु । 
३. ब ल--०मेदुनुभ्र० 
४.राज र भ--्रवानीमानि। ब--° भ्रवाणीमाणि । 
५. र~वा | भ-नः। 
द. लट-स्थितान्येतानि वे यथा | 
भ--ताबत्स्थास्यत्यस्रावपि । 
७. भ - सवे मे समथयितुमहेथ । 
2. भ--तमूचुर्वे० । 
९. के--एवमिश्ठति । 
१०. छ--सच्छृतानि सुराः सव तदनुक्ञातुमहेथ । 
एवमुक्ताः सुराः सर्व प्रत्यूचुसनिषुंगवम्‌ । 
एवं भवतु भद्रे ते तिष्न्त्वेतानि स्वेतः । 
१९१. ख-नदघ्राणि च | भ--तिष्टस्वेतानि । 
१९. कौ~-सवणि । पुनरपरहस्तेन कृतः । --सवणि | 
भ--उयोर्तषि | 
१३. के व--अरवाक्ढविरा । रा--शरवीकुशिरा । 
१७. ज~--त्रिशकुरिव । 
१४५. ठ--नास्ति । 


वार्पीकीय-रामायणम्‌ । ३८७ 


वि्वामित्रस्तु तच्छत्वा देवानां वचनं तदा॥३०॥' [1 


3 ९५ 


३३] बाढमिःेयत्रवीत्‌ तंत्र सरवदेवेरंभिषटतः । [३३ 
ततो देवा ययुः सर्वे यथागतमरिन्दम ॥३१॥ 
३४] ऋषयश्च महात्मानो यज्ञस्यान्ते तपोधनाः ।‰\ 4 [३४ 


8 भ 
दस्य रामायणे बालकाण्ड त्रि्षंकुस्वगारोहण 


५9 व ट ९ १० 
नाम षटपचाशः सगैः ॥६॥ 


१. ल~ विश्वामिनच्रइच धम्मि खवेदेवेरभिष्डुतः । 

२. भ--ग्वीद्राक्य | 

३. भ--सबेदेवेर० । 

%. ल--ऋ्टषिभिश्च महातेजा वाढमिषस्यव्रवीहचः । 
ततो देवा महास्मान ऋषयदच तपोधनाः । 

५. इ--नास्ति | 

६. के ब भ--्ादिकाडि । 

७. भ--नादित । 

८. ज--अष्टचत्वारिशः । के रा भ--नास्ति । 

९. अ--नास्ति | 


" ज-।।८८।। भ- -१॥४९॥ 


ल~ समगसमासिने दश्यते । 


[व=६३] [सप्तपञ्चाशः सगः] [दा-६१) 


मुनीन्‌ प्रतिगतान्‌ दष्टा विश्वामित्रस्तपोधनः । 

९] अन्रवीन्युनिक्ादंलः सर्वास्तान्‌ वनवासिनः ॥१॥ [१ 
महान विमदो इृत्तोऽये दक्षिणामभितो दिशम्‌ । 

२] दिश्षमन्यामितो यामस्तप्स्यामो यत्वे तपः।॥२॥ [२ 
पश्चिमायां दिशति सुखं पुष्करारण्यमाध्रिर्ताः | 

३] बयं तेंपः करिष्यापः परं तद्धि तपोधर्नाः ॥` २॥' [३ 
एवमुक्ता महातेजाः पुष्करारण्यमीभश्रितः । 

ध] तप उग्रं दुराधषतेपे मूलफलाशनः ॥४॥ [४ 
अथ तापि वसतो विश्वामित्रस्य राघव । 


(पि - पपर 





१. कै- मुनी ्रतिगतां । 

२. छ-- नास्ति । 

३, ज छ-विमदो । 

र. भ--यामस्तप्स्वामस्तत्र | 
५. भ ~~ परिचिमां दिशमास्थाय । 
६. ज--०्माशचितः | 


७. रा-- °वरं । भ- तपश्चारिभ्यामः पर । 
८. भ--तपाधनं । 
&. ज-- नास्ति । 
१०. छ-परिचिमायां विशाल्ञायां पुष्करेषु तपोधनः। 
सुखं तपइ्चारिष्यामः परं वित्त तपोधनम्‌ ॥ 
११. ख~ पुष्करेषु तपोधनः । 
१२. रा--०फराद्ानाः । ठ--परमदारुणम्‌ । 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ३८९ 
५] अम्बरीषस्य राजपेयष्टुं प्रतिरनायत ।+५॥ ° [५ 
तस्यापि यजमानस्य नरमेधेन भूपतेः । 
द] पोक्ितं मन्त्रवड्‌ यूपात्‌ पश्छमिन्द्रो जहार ई ॥६॥ ` [६ 
७ उ] तस्मिन्‌ हृते पञ्चौ विपा राजानमिदमव्रुषन्‌ । [रप 
पडयुयेः मोक्षितो राजन्‌ केनापि स हतो बरात्‌ ॥७॥ 
८] अरक्षितारं च॑ र्नपं परन्ति देवां नरेश्वर । [७ 
प्रायश्चित्तं महद्धयेतत्‌ ते स पशपुपानयं ॥८॥ ` ` 
९] अन्यं वाऽप्यानय की यावत्कमे प्रवतेता्‌ । [८ 
. रा-- रिष्टं | भ--०देष्टु । 


२. छ एतस्मिश्चेव काले तु अयोष्याधिपतिनैपः । 
श्रसुरीष इति ख्यातो यष्टुं समुपचक्रमे ॥ 


१) ५ 


३. भ--तस्य वे । 

४. भत । 

५. ब~ तस्यापि यजमानस्य पड्ुमिन्दडो जहार ह । 
छ--तस्यवे ,, „+, + 1 


भ --श्रतः परमधिकः पाठः- 
नरं रक्षणसपन्न पशुत्वे विनियोजित । 
द. छ ---प्रण््ट च पशो तस्मिन्‌ विप्रो राज्ञानमब्रवीत्‌ । 
पश्रभ्याहतेा राजन्भ्रनष्टस्तव दुनैयात्‌ । 
७. ठ-राजानं | 
८. ठट-दोषा । 
&. के ल नरेश्वरम्‌ । 
१०. भ~ मश्वेतत्‌। 
१९१. ज- त्व । 
१२. भ --पष्युमिष्ानय । 
१३. क~ नास्ति । 
१४. ठछ~-भानयस्व पञ्यु शोघ्रं । भ~--अन्यस्यानयनं हृस्वा । 


१५. भ--प्रवतेत | 


२९० बालकाण्डम्‌ ५७। १४॥ 
उपाध्यायवचः श्रत्वा सं राजां बहुशस्तदा ॥९॥ 


१०] अन्वेष्टुं पड्मारेमे पुरुष लक्षणान्वितम्‌ । ` [६ 
देशान्‌ जनपदांशर्वे नगररणि वर्नोनि च ॥१०॥ 

११] आश्रमांश्च तथा पुण्यान्‌ भविकश्न्‌ वे महार्मनाः। [१० 
अन्वेषमाणः सोऽपश््यद्‌ ऋचीकं नाप राघव ।॥*११॥ 

१२] बहुपुत्रं दरिद्र च द्विज गृहनिवासिनम्‌ । [११ 
अभिंगम्याम्बरीषस्त विभ वचनमव्रवीत्‌ ॥१२॥ ` 

१३] तपःखाध्यायनिरतं प्रष्टा कुशटमादितः । [१२ 


गवां शतसहस्रेण सुतमेकं भयच्छ मे ॥१३॥' ` 
१४] नरमेध महायत्न पश्वथं ` भो द्विजोत्तम । 
बहुपुतो दरिद्र दद्धि द्विजोत्तम ॥१४॥ ` 
छ रेच्वाकः । 
ल -सोभितप्रभः । भ--नामगाव्मजः । 
ल--अन्वियेष महाबाहुः पशु गोभिः सक्लशः । 








ल --~० इचापि 1 

रा--वनानि नगराणि । 

, रा भ~ प्राविशदे ° । ट--प्रविचिन्वन्महायशाः । 

ल-स पुत्नरसदहितं तातमभायां रघुनंदन । 

ज--श्रविगम्या० । भ-- ° रीषस्तग्टषि । 

ल-श्रगुतुङगे समासीनख्र्चीकं त ददश ह। 

भम्बरषि महातेजाः प्रणिपत्याभिवाद्य च | 

१०. ज--त्रमकं । 

१९१. रु--सवेश्र कुशलं पृष्टा ऋ्वीकं त महामुनिम्‌ । 
उवाच च महातेजा प्रणम्याभिप्रमाथ च 

१२. रा-मे। 

१३. भ-- श्चापि । 

१४. ल~ बह्म्षितपसा दिं राअर्षिरमितप्रभः। 

भगवं शतसह दद्यास्त्वं यदि मे सुम्‌ । 


ॐ ¢ @ 4 ~  & ८५ 


वास्मीकीय-रामायगाम्‌ । ३९१ 


१५] यदि ते रोचते ब्रह्मन्‌ सुतमेकं भयच्छ मे' । [1 
वहवो विचिता देशा न टमे यज्ञियं ` पशम ॥१५॥ ' 
१६] दाव मईसि मूस्येनं सुतम द्विजो्तेम । [१४ 


[= 


पशरय ताथः स्यापह कारयप सुव्रत ॥*१६॥ [१३३ 
१७] इत्युक्तोऽथाम्बरीषेण ऋचीको रघुनन्दन । 

न विक्रेष्याम्यह पुर ज्ये्मित्यत्रवीद्वचः ॥' " १७।) [१५ 
१८] ऋचीकवचने श्रुला माता तेणां यशखिनी । 

उवाचर्चीकपुज्राणां त राजानमिद वचः ॥१८॥ '` [१६ 
१६] अविक्रेयं सुतं ज्ये भगवानाह काश्यपः 








= --~ ~~ -~=--~-~--------~ ---------- ---->+ 


१. भ--परिस्यज ¦ 

२. रा ज-- विदिता । भ~~०भिसृता । 

ज~-याक्िय । 

. ल--पशोरथं कृताथ स्मि अहं काश्यप सुव्रत । 
सर्वै परिमृता देशा याक्तिय ब कभ पश्चु। 


¢ ९ 


भ~-दौीक्षिताहं च । 
रा भ-- मूलेन । 
ल--यावस्कमे प्रवतेते | 


दधैरा ज~--पशोरथ। 
ल~ नास्ति | ` 


2 ^ © ~ 


१०. कछ--एवमुक्तो महातेजा ऋचीकस्तसुवाच ह । 
नाह ज्येष्ठ नरश्रेष्ट वि्ीणीयां कथंचन ॥ 


११. ज-यदच्छया । 
१२. ठ~ ऋःर्वाकस्य वचः श्रष्वा तेषां माता महाष्मना । 
५ । 


उवाच नरशादृं तं राजानं महाव्रतम्‌ ॥ 
भ--- नास्ति । 


३९२ बाटकाण्डम्‌ । ५७।२३ ॥ 

पमाप्येकं कनीयांसं खतं विद्धि परं परियम ॥१६॥ [१७ 
२०] पितृणां वमा ज्येष्ठाः प्रायेण हि सृता नृप । 

मातृणां हि कनीयांससस्मा रक्ष्या हि मे सुताः ॥ २।[१८ 
२१] उक्तवाक्ये मुनविवे मुनिपल्यां तथेव च । 

छनःशेपो महापाज्गो मध्यमो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२९॥ [१९ 
२२] ज्येषः पितुरविक्रेयः कनीयान्मातुरेव च | 

विक्रेय मध्यमं मन्ये राजपुत्रं नयस माम्‌ ॥२२॥ [२० 
२३] गवां शतसहस्रेण छनश्ञेष' ' नरेश्वरः । 

ग्रहीत्वा परमप्रीतो जगाम रघुनन्दन ॥२३॥ [२२ 


१. ज-ममाप्येवं | 
२. भ--राजन्‌ बिद्धि सुत । 
३. छ--श्राविक्रेयं सुत ये पिता प्राह महाद्ते । 
ममाप्येवं कनीया स तस्माद्रक्ष्या हि मे सुताः ॥ 
४. दौ भ~ पितृणां वह्यभो ज्येष्टः प्रायेण तु नरे । 
भ - 2१ अयषठः 29 हि सुतो चप | 
५. भ--मावृणां च कनीयांश्च तस्माद्यो सुते नृप। 
६. भ--मुनो तस्मिन्‌ । 
७. ट-शनः शे । भ-- शुनः शेफ । 
८. भ--ददातत्र | 
९. ठट- विक्रयं | 
१०. भ--राजक्नाछ्यु | 


११. भ--श्नः शफ ततो नृपः) 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ३९३ 
रथमारोप्य त राम श्युनशशेपं त्वराऽन्वितः । 
२४] आजगाम ततो यत्नं समापयितुमालनः ॥ २४।॥ [२२ 


इत्यार्षे रामायणे बारुकाण्डे शातानन्दवाक्ये शनः शेपविक्रियो 


६१ ।*4 
नाम सक्षपश्चाशः सथः ॥५७।। 


१. भ---श्ठनः शेफ । 

२. लट---श्रम्बरीषस्तु राजर्षी रथमारोप्य सत्वरः | 
शुनः शह महातजा जगाम च यथागतम | 
स्वयं च मदन प्राक्त: पुष्करे समागमत्‌ ।। 

३. भ~-आदिकांडे । कै रा ब-- नास्ति । 

. ज भ~ नास्ति । 

५. रा-- ° विक्रेयो । ज ब~ विक्रयो । भ-- विक्रयः | 

६. के रा-नाम त्रिषष्टितमः । ब~--नाम । भ-- नास्ति | 

ज~-बाम एकानपचाहशलमः । 
७. भ-~--नारस्ति | 
८. ज---।*३।। भ--॥४६।। ट-भसमाप्तः सेः । 











[व ६४ | [अष्टपञ्चाशः सगः] [दा-६२। 


लनःशेप तमादाय स राजा श्रान्तवाहनः । 

] व्यश्रमत्‌ पुष्करे तीर्थ" मध्यमे रघुनन्दन ॥१॥ [१ 
तस्य विश्राम्यत्तस्तत्र जुनःरेपो' महामतिः । 

२] पुष्करं व्यष्ठ॑मागम्य विश्वामित्रे ददज्न ह ॥२॥ [२ 
स दीणहुदयो दीनो विक्रयेण श्रमेण च । 

३] जगाम शिरसा पादौ स॒नेवोक्यमुवाच ह॑" ॥२३॥ ` [३ 
न मेऽस्ति मातान पिता न बुह्नं च वान्धवैः। 


~~~ ------------~-------- 


१. भ--द्यनः शेफ | 

२. के स~-कीरे। 

३. रा-- शनः शद नरश्रेष्ट गृहीत्वाथ महाबलः । 
विश्रम्य पुष्करे राम मभ्यमे रघुनंदन ।। 

%. रा-- ०मतस्तस्य । छ--बिश्रमतस्तन्र । 

भ--विश्रमतस्तस्य । 

ठक--छनः शो । भ~ ञ्ुनः शेफो । 

ल-महातपाः भ-- महामुनिः | 

ज-तीथेमा० । 

कै--चीणे० । 

ज--भीतो | 

१०. ब-च | 
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११. क~ विधृणौमानहद्यो जया च श्रमेण च | 
पपातांके मुनेस्तश्र वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ 

१२. ड - ज्ञातिने । 

१३. रा ~ बांधवाः | 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ | ३९५ 

८] जादुमहसि मां यक्तं बन्धुभिः शरणागतम्‌ ॥४॥ ` [४ 
राजा च ठृतकायः स्याञ्जीषेयं चाप्यहं यथा । 

५] भवतो वीयमाभ्रित्य तथा से कमईसि ॥५॥* [६ 
नाथो मे वमनाथस्य भव भव्येन चेतसा । 

६] पितेव पुत्र कृपणं जातुमह॑सि पां युने ॥६॥ ` [७ 
तस्येद वचनं श्रुला विन्वामित्रसैपोधनः। 

७| सान्तयिस्वा शर्नःशेपं खान्‌ पुत्रानिदमत्रवीत्‌ ॥७॥ [८ 
यत्करते पितरः पुजानिच्छन्ति गुणवत्तरान्‌ । 

८] दुगंसन्तारणा्थाय तस्य काटोऽयमागतः ॥८॥ ˆ [8 
अय युनिसुतो बालो मत्त; शरणमिच्छति । 


¢^१२ 


&] अस्य जीवितदानेन भियं'" मे ` कर्तुमहेथं ॥६॥ [१० 
१. क~ सोम्य तम्मे त्वं मुनिपुंगव । 
२. छ--अतः परमधिकः पाटः- 
त्रात स्वे हि मुनिश्रेष्ट पितेव मम सुवत । 
३. क-राजा च कृतकृत्यः स्यादयं यक्ञफलाजित । 
स्वगैलोकमुपारनीयात्तव सोम्याभिदशेनात्‌ | 
७. भ--शिष्येन तेजसा । 
५. ~ मम नाथो ह्यनाथस्य भव व्यमनचेतस्ः। 
पितेव पश्र धमी्मस्त्रातुमदहेति किल्बिषात्‌ ॥ 
६. छ- वस्य तद्‌ | 
७, ठ विश्वामिन्रो महातपाः | 
८. छ- बहुविध । भ--शुनः शेरू । 
९. ल--पुच्रानिदुसुवाच ह । 
१०. ङ~--यत्ृते पितरः पुत्रा जयंति शुभार्थिनः 
परल्लोषे हिताथोय तस्य काज्ञायमागतः | 
१९१. के व-पुतर। 
१२. ए~--ङर्त पुत्रकाः । 


३९६ बालकाण्डम्‌ । ५८ । १४॥ 


सर्वे घुदतकल्याणाः सर्वै सुचरितव्रताः । 

१०] ते यूयं मन्नियोगेन मोक्षयध्वं मुनेः सुतम्‌ ॥१०।॥` [११ 
अध्वराभ्नेः समिद्धस्य गत्वा तृचि प्रयच्छत । 

११] मोक्षयध्वमिमं चैव पड्ुत्वान्मम शासनात्‌ ॥११॥* [प 
रणं मामनुपाप्तमचीकस्य मुनेः सुतम्‌ । [प 

१२] स्यादविघ्रो यथा तस्य राजर्षः क्रियतां तथा ॥९२॥ [१२१ 
इति पित्राऽनुसष्टांसि मधुच्छन्दादयस्तदा । 

९३] साभिमानमिदं वाक्यमूचुः पितरम॑परियम्‌ ॥' *१३॥ [१३ 
कथमात्पसुतांस्त्यक्ता जाता परसुतान्ति ।' ` 

९४] भगवन कायमेतेतै ते समां पस्येव भक्षणम्‌ ।॥१५।॥ [१४ 
इति तेषां वचः श्रुत्वा पुत्राणां मुनिरपरियम्‌ । 


१. ज ब-ख छत कल्याणा: । 

२. ज~ चरित० । ठ--षमेपरायणाः । 

क~ नास्ति | 

. छ--पद्युस्वे राजर्धिहस्य तृ्तिमपरेः प्रयण्छुत । 

, के--राजर्ष । 

छ- नाथता च हुन: शेषे यज्ञे चाविन्नता भवेत्‌ । 
देवतास्तर्पिताश्च स्युमम स्याच्च वचः कृतम्‌ | 
सुनेस्तु वजन श्रत्वा मधुष्यदादयस्ततः। 


~ = % & 


७. भ--०सुशिष्टास्ते । 

८. रा-स्वाभिमान० । 

९. ज--पितरमभ्यययं ` 
१०. छ-साभिमानं सुनिशरष्ट सलीज्मिद्मनवन्‌ । 
१९१. रा भ--म्तानपि। 
१२, ट-कथमास्मसुतं स्यक्त्वा त्रायसेऽन्यसुतं प्रभो । 
१३. ब छू अकार्यम वस्पश्यामंः । 
१४. ठ~ मजने | 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ३९७ 


१५] क्रोधसेरक्तनयनः पुरांस्तानरशपत्‌ कधा ॥१५॥ [१५ 
निःसाध्वसमिदं वाक्यं घमीदभिहित बहिः । 

१६] यस्मात्‌ पुमांसमुदिकष्य युष्पाभिरवमन्य माम्‌ ॥*१६॥ [१६ 
स्वमांसररैत्तयस्तस्माद्‌ दासिष्ठा इव जातिषु । 

१७] गता वर्षसखं बे कुस्सिता विचरिष्यथ ॥*१७॥ [१७ 
इति सापाधरिना दग्ध्वा पुत्रान्‌ स्वान कुशिकात्मजः । 

१८] श्ुनःशेपयुवाचेदं वचनं परिमान्त्वथन्‌ ॥१८॥' ° [१८ 
यदा तति प्ते तं पोक्षितः स्यास्तदा जपेः । [१९ 





१. के-ध। । भ~ तदा । 

२. ढ- तेषां तद्वचन श्रत्वा सुतानां सुनिपुगवः । 
क्रो धसरक्तनयने ्याहतुसुपवचक्रमे । 

. रा- धमादपिहितं । ब-धमेतोभिदिते । 

. ब छ- मया । 

रा ट~--स्वमांसमुदिश्य । भ--स्वमांसमुदिष्ट | 

ल~ सखमांसमिति यर्पोक्तं दारुण जोम्षणं । 

छ -- स्वमांषषभोजिनस्त ° । 

भ--पातिताः। 

व- पू वषसह वे पृथिवीमनुवस्सयथ | 

ख~)! 9) ॐ) १ मनुवस्स्यथ । 


< £ @ ~ ~ ९ 


भ-- पतिताः सहस्रवषोणां भ्रंशिता विचरिष्यथ । 
१०. रा--दग्धान्‌ । 
११. भ-खुनः शेफमिदं वाक्यञुवाच । 
१२. रा--परिसत्वयत्‌ । 
१३. छ--द्वा शापं च सोयुक्तं दारुणं लोमहषेणम्‌ । 
जथाव्रवीख्ठुनः शेप कृतवा रणां निरामयां । 
१४. भ-- पशुत्वे पुत्र । 


३९८ बालकाण्डम्‌ । ५८ । २३ 


१९] इमं मन्त्र मया परोक्तमिन्द्राभिष्टवदयुतम ॥१६॥ ' 
जपत्तमेनं यन्त्र लां मोक्षयिष्यति वासवः । 

२०] प्ुस्वादस्य चापिघ्रे भविष्यति महीपतेः ॥२०॥ 
डनःशेपोऽथ तन्भन्तरमधीय तवैरितं तदाँ । 

२१] उपेत्य हृष्टो राजानमम्बरीषममापषत ॥२१॥. 
एहि राजनितः शीघ्र नय मां यज्ञमात्मनः । 


1 


(२० 
[प 
|} 


(२१ 


२२] `स मां मन्त्रयुतं प्रोक्ष्य दीक्षामेतां समापय ॥२२॥'` [२२ 


तद्‌ वाक्यमृषिपुत्रस्य श्रुता हषेसंमन्वितः । 


२३] जगाम नृपतिः श्रीमान्‌ सं देवयजनं वदी ॥२३॥ [२३ 








१. ट-पविनश्रपादेराविष्टो रक्तमाल्यानुलेपनः। 
वैष्णवं रूपमासाद्च ध्यायन्मां मनसा मुहुः । 

२, भ~ जपत मन्त्रमेवं । 

३. रा- महीपते । 

४. छ-दमे च गाथे दे योगी गायस्व मुनिपुत्रक । 
अम्बरीषस्य यक्ञाथ ततः सिद्धिमवाप्स्यसे ॥ 

भ--द्ुनः शेफोथ | 

ज-- मन्त्रं दधत्य । भ--त मन्त्रमधीत्य | 

. भ--स्वारतस्तदा । 

. छ~-"शनः शेहश्च ते त्वा पाठे गाथे समाहितः । 

त्वरया राजसिंहं तमम्बरीषमुवाच इ । 
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९. भ पश मां मम्त्रतः। 
१०. छ--राजसिह नरध्रे्ट गच्छ श्ीघ्रमतः परम्‌ | 
निवतय मया सोम्य श्रविघ्नेन महाक्रतुम्‌ ॥ 
११. छ--° समुत्सुकः । 
१९. ज छ--° शीघ्रं । भ--चृपतिद्धीमान्‌ | 
१६. छ--यक्ञवाटमतंदेतः । भ~ समेव यजर्न° । 


^~ 


परास्मीकीय-रामायणम्‌ । 
सदस्यासुमतं सोऽथ पवित्र कृतलक्षणम्‌ । 


२४] शुनःशेपं पञ यूपे बबन्ध सुनिर्यन्तितम्‌ ॥(२४॥" 


स यूपबद्धस्तुष्टाव देवेन्द्र हरिवाहनम्‌ । 


२५] भागाथिनमनुभाप्ं स्वरेणोचैविनंदयन्‌ ॥२५॥. 


तस्मे भीतः सहस्राक्षस्तदा भादादभीप्सितंमर । 


२६] आयुरिष्टं यश्चश्चाग्च्यं शुनःरेपाय राघव ॥ -२६॥ 
स राजा तु क्रतुफलं तदा भाप यथेप्सितम्‌ ।'* 


३६8 
[२४ 
[२५ 


[२६ 


२७] ष्यं यज्ञः भ्निय ` चाग्चयं सहस्राक्षपसादतः॥२७॥ ' * [२७ 





१. भ~ स सस्यानुमते । 

भ--पविश्नी | 

अ- शनः रेफ । 

ज--°मुभेमं° । भ--निबवन्धानुमत्रितं । 

, छक-सदस्यानुमतो राजा पविप्रीकृतरक्षणः । 
एकं रक्ताम्बरं कृत्वा यूषमूर न्ययोजयत्‌ । 

६. ज-यूपवद्ध । 

भ--स्वावना्थे विनाद्यच्‌ । 

८. छ-स वद्धो चाग्भिरुम्राभिरभिष्टुस्य महौजसम्‌ । 
इन्द्रमिन्द्राजुगांश्चैव यथावन्मुनिपगवः ॥ 


९, 6 । ® ®, ^ 
१९०. छ-- ° सतख स्तुता भरा कलत्तः । 


१२. भ~ यशश्च । 
१२. भ--शेफाय । 


< % ‰ ^ 
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१३. ब-नासि । ङ--्दधंमायुस्ततः प्रादच्छुनः देहाय राघव । 


१४. ब~ नास्ति । 


वस च राजा नरश्रेष्ट तस्य यज्ञस्य लज्धवान्‌ । 
भ--, ,, करतुफलं तदवाप यभेोप्लत ॥ 


१५. रा ज-- धमे । भ--धमें । 
१६. रा--परियाचाग्य्‌ । भ--भ्रिये चाग्युं । 
१७. छ--फकं बहूगुया राम सहाखाक्षप्रसादज । 


४०० बालकाण्डम्‌ । ५८ । २८॥ 


विश्वामित्रोऽपि धममात्मा चचौरोग्रं तपस्तदो । 
२८] पुष्करेष्वेव बषोणां सहस्रं नियतव्रतः ॥*२८॥। [२८ 


४ -४ 
हस्या रामायणे बालकाय्डे विश्वाभिश्रमाष्ास्ण्ये 


क £ 9 
अम्बरीषयज्ञो नाम च्र्टपन्चाशः सर्गः ।|*५८॥ 


णी 


१. ख्--तक्षवां । 

२. ठ-सुमहत्त१ । भ- महत्तपः 

३. ठ- उग्रं परमनाष्टष्य ब्राह्मण्ये कृतमामसः | 

सहसरं शरदा मेक पुष्करेषु तदानघ ॥ 

४. के भ~ भ्ादि कार्ड ¦ 

५. रा ज- नास्ति| 

६. के--०यज्ञश्चतुःषंशटितिमः । 
रा-खतुषष्टितमः । ज--नामपञ्चशत्तमः । 
भ--नाम । 


७, ज---1|५०॥ भ- ४७ 
ब ठ~सगेसक्षातिने श्य ॥ 


[व-६५] [एकोनषष्टितमः समैः] [दा-६३ 


पुर्ण वर्षसहस्रे तै व्रतस्लाति महामुनिम्‌ । 

१] अभ्यागच्छन्‌ सुरया र्म तपोवनसमोहितम्‌ ॥१॥ [९ 
ततरेनमन्रवी द्‌ व्रणा पुरन; सुरुचिरं वचः । 

२] ऋषिश्रे्ठो मतो न्वं निवतेसख तपोधन ॥* २।॥ [२ 
इत्युक्काऽनन्तरं ब्रह्मा जगामाश्य यथागतम्‌ ।  “ 

३] विश्वामिनोऽपि तच्छा चचारेव पुनस्तपः ॥३॥ [३ 
तेज चेनं' ` तपस्यन्तं काटस्य पमहतस्तेत॑ः । 


? 9. 


१९. 
९२. 
१२. 


, रा-- न्वं सह ° भ~ पूखवषसहसरेथ । 
केरा ज--ण्खानं | ल~ ०श्रात। 
, के रा ज भ---ञ्जमभ्यगच्ुन्‌ | 


-----~--~--~--~-----*~+ द 


„ रा--दुरा राम | ब ट सुराः स्वे । 
. ब~ तत्तपाबरुविसितः। छ-तत्तपाबख्विस्मिताः । 
भ- तपःबल ° | 
ट ~ अननवीच म्टातेजा । 
ज ब-पुरः । ट-- बह्मा । भ--सुनि। 
रा-मनतस्स्व । 
= [क @ ०५ (1 € ® (1 
ट --ऋधषत्वमपि भद ते वार्जित कमभि: शुभः | 


भ-- ऋरपिस्त्वमसि भदरं ते स्वर्जितेः कमभिः श्युभेः। 
ल--एवमुक्स्ाथ देवेश श्िदिव पुनरभ्यगात्‌ । 
भ -एवयुक्स्वा त॒ ,, पुनरन्वगात्‌ | 
ङ--धमत्मा तपः परमतप्यत । 

त, 
भ~ तमन्नचाथ | 


भ--°्स्तपः 


४०२ बालकाण्डम्‌ । ५९ । <| 


४] आजगामाप्सरा रामतं वें लोभयितुं रहः॥ ४॥ [४ 


मेनका नाम सुश्रोणी विनश्वामित्राश्रमं प्रति। 
५] पुष्करे सा सुचावेद्गी मेनर्को निर्जने वेने ॥*५॥ 
7] जट्प्रविछन्नवसना सातु समुपचक्रमे । 

तां" ददृशो द्धताकोँ रां मे नकां कुशि कात्मजः ।६॥ 


2] रूपेणापतिमां रामम धियं मूर्तिमतीमिव । 
तां दा चारुसवां ड़ं मेनकां निर्जने वने ॥'*७॥ 
७] जलप्रक्लिन्नवसनां मनोहरतराङ्कतिम्‌ ।` ‡ 
कन्दपवशगोऽभ्येस युनिर्वचनमव्रवीत्‌ ॥' *८॥ 
<] का वं कस्य कुतो वेदं बनं भदरेऽभ्युपागता । 


१. भ--न्मान्रम) 
२. भ--प्रलोभ०। 
३. छ-ततः कारस्य महतो मेनक। नाम याप्सराः । 
४. भ-- नस्ति । 
५. ठ - नास्ति । 
द. ट--पुष्करे तु नरश्चष्ट । भ- नास्ति। 
. क--तामपश्यन्मष्टातेजः | 
८. भ-- चव | 
९. छ --राजन्तीभेव विद्युतम्‌ । 
१०. ्- नास्ति । 
११. भ-जक्लन क्क्िन्नवदनां । 
१२. भ मनाहरकृ ताकत । 
१३. भरतः पमधिकः पाठः- 
भ-- क्वणस्कनककेयुरनादापू(९तादङ्मुखां । 
ठ-- ;, कीयूरनदपूरिदिमुखां | 


१४. ख-कन्दपेदपेवशगो सुनिस्तामि द्मबर्बीत्‌ | 


[थ 
[४ 


[५ 
| ६ 


[& 


वाट्मीकीय-रामायणम्‌ । ४०३ 


एहि विश्रम्यतां भीर ममाश्रमपदं परति ॥९॥ [७ 
९] मेनका तद्‌ वचः श्रत्वा विश्वामित्रममाषत | 
अप्सरा मेनका नाम वलीत्याऽहैमुपागता ॥१०.॥ [1 
१०| रोचते यदि ते ब्रह्मन्ननुरक्तां भजस्व माम्‌ । 
इति तां रुचिरं वाक्य भाषमाणामनिन्दिताम्‌ ॥११॥ ` [1२ 
११] पाणौ गृहीता भगवानाश्रपं भविवेश्च ह ।* [ष 





[8 





जक. 


१. ज-- विश्राम्यतां | 
र्‌. ब- नास्ति | 
३. छ-नास्ति। 
भ-- भनक स्वागतं तस्तु वस्दाय मया सह । 
अनुगृहूणीष्व मां भद्रे मदनेन प्रमोदहिषं ॥ 
. भ--इत्यु्छा सा वरारोहा काशिकेन महत्मना 
उवाच प्रश्चत वाक्यं प्रणयासीतबद्धेन | 
५. भ--त्वर््रस्यथ० | 
६. छ- नारित । 
७, ल-- नास्त । 
ब ड--अतः परमधेकः पाटः- 
मेनके स्वागत तेस्तु वसेहाद्य मया सष । 
भनुगृहूणीष्व मां भदे मदनेन प्रमोहितं ॥ 
इत्ये वमुक्ता कुशिकारमजन 
सा भेनका नाम मनोहरागी* | 
तश्रावसत्तस्य बचोनुर।घात्‌ | 
कद्षभार्यव मनभवेन ॥ 
इव्यय राम्यये बाटकांडे विश्वारत्रतपः 
नाम सगेः | 
श््युक्ता सा वरारोहा तत्रावासमगतत्तदा | 
तपसस्तु मष्टाविघ्नो प्िज्वाभिन्रमुपागमत्‌ ५ 





*#त्--मनोरमाङ्गी । 


४०४ बालकाण्डम्‌ । ५8 । १६ ॥ 


तौनि वर्षाण्यतीतानि पच्च पञ्च च राघवं ॥१२॥ [पू्‌ 
१२] विश्वामित्रस्य रमतः क्षणवंद्‌ व्यतिचक्रमुः । 

प्षतवित्रानबुद्धिटि तया मुनिरसौ तथां ॥१३॥ [य 
१२] तानि वषौण्यतीतानि बुबोधैकरमहयेथा । 

अथ कारे गते तस्मिन्‌ बुद्धां बुद्धवाऽऽत्मविक्रियाम्‌। १४. [1२ 
१५] जगादेवं तदा वाक्यं िन्वामित्र्तपोधनः । 

सोऽमषसतंच मे ज्ञानं तत्तपः स च निश्चयः ॥१५॥' [प 
१५] नष्टान्येकपदेनेह सर्वेथा किमपि सिय । 
अनयां खोभयित्वा भीं तपोपहरणं कृतम्‌ ॥१६॥ `° [ए 





१. ख-- तस्यां बसस्वां वषाणि । भ -तया च सह वर्षीणि | 
२. कौ--चराण च) 
३ भ--क्षणवुध्परातिचक्रनुः | 
४. ज--णवि० । भ--हृतविज्ञा ° । 
५. ज भ --तदुा । ज पुस्तक पुनः शोधनम्‌ | 
दे. छ--विश्वामित्राश्रमे रम्पे सम्यक्पारिचचर ह। 
स तेषु बुद्धिरुूपन्ना सामषा रघुनन्दन ॥ 
भ-- कमह यथा| 
८. भ- बुद्धया | 
९. ठ -- विघ्नोयं देववे्टैतस्तपसो मे महास्मनः । 
अथ काज्ञे गते तसिन्विश्वामिग्रो महायक्ाः | 
१०. रा ब--°स्तपोधनाः 
१९१. भ--सशथस्तच | 
१२. भ--षिनिश्चयः | 
२३. ट- सत्रस्तहृदयस्तन्र चिताश्ोकसमन्वितः 
स्वं श्युशोच कर्मद तपोपषरयं मम | 
१४. भ-खियः। 
१५. ज ~~ आनयित्वा । 
१६. भ- मे । 
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वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ४०५ 


१६] इन्द्रमियं चिकीषन्या तस्मादेनां यजाम्यहम्‌ । [र 
ततस्तां मधुरे वाक्ये ञ्य कुरिकातमजः ॥१७॥ 


१७] पुष्कराणि परियज्य जगामोत्तरपवेतम्‌ । [१४ 
नैष्ठिकीं बुद्धिमास्थाय जतु काममम॑षितः ॥१८॥ * 

१८] कौरिकीतीरमासाश् तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । [१५ 
सहस्मपरं राम वषाणाममितद्युतिः ॥१९॥ 

१६] चचार दुश्चरं तेनं देवा भयसमन्विताः । [१६ 
समेय मन््रयामापुः सपिसघाः सवासवाः ॥२०॥. 

२०] मह्षिशब्दै खभतां साध्वयं कुश्चिकात्मजः । [१७ 


मा च नस्तपसोपग्रेण तापयत्वेवमुद्यतः ॥ ˆ२१॥ 


१. छ--ना स्ति । 

घ ट--श्रतः परमाषेकः पाठः- 
श्रहोरात्रापदेशेन गताः सव्सरा. दश । 
काममोहाभिभूतस्य विघ्नोय प्रव्युपास्थतः 
स निःसन्मुनिश्रष्टः पश्चात्तापेन मुच्छतः | 
भीतामप्सरस दृष्ट्वा वेपमानां कृतां जानं ॥ 

२, कै-- ततस्त्वां । ब ठ-- मेनकां | 

३. भ-स जतु काममागतः। 

७. उत्तः पवैतं राम विश्वामित्रोभ्ययास्पुनः। 
कृत्वा सुनिश्चितां बुद्धि काम जेतु महायज्ञाः । 

५. क-- तपे [ पो ! | तप्यत दारण । 

६. छ-तस्मिन्वषैसषखर तु ठप्यमानो महत्तपः । 

७. रा--राम । भ-तेतु। 

८, छ-उश्तरे पवते राम देवानाम भवद्धयम्‌ । 
ते मन्त्रयातुः सहिताः सा्षस्षघाः सुरासुराः । 


|, ९ 
९. ट-काशकाप्मजः। 
(4 ०. टलट-न 71स्त 1 


४०६ बालक्राण्डम्‌ । ५९ । २५॥ 


२९] निवतेतामयं ब्रह्मस्तपसोग्रचादिति भमो । [ ए 
देवानां निश्चयं श्रुर्त्वा ब्रह्मं खोकपितामरैः ॥२२। 

२२] अर्व्रवीन्‌ मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं महामुनिम । [१८ 
महं विनिवरख तपसः कुरिकात्म ॥*२२॥ 

२३] महस्वमृषिमुख्यानां ` ˆ ददामि तव सुव्रत । [१९ 
ब्रह्मणस्त वचः श्रुता विश्वामित्रस्तपोधनः ॥२४॥ [२० 

२८] प्राञ्जलिः प्रणतो वाक्य प्रत्युवाच महायशाः । [२१ 


बरह्मपिशब्दं भगवन दृखभं तपसार्जितम्‌ ॥२५॥ ' * 


१. भ--विवरत्यतामयं | 








२. ल~ दृवतानां। 

२. ब -- वचन । छ -- वचः | 

%. ज कत्वा । 

५. ल~ सभरटोकपितामहः । 

६. = 1 

७. रा- तपसा । 

८. ल~ महर्षे स्वस्ति ते वत्स तपसोग्रेण कतः । 
९. भ - भव्रवीद्राधिजं ब्रह्मा वर याचस्व सुत्रत ॥ 


१०. रा-महव्वेष्टडधमुख्यानां । 
ख -महार्पष्वं दुरावाप । 

१९. ल-- पितामहवचः । 

१२. रा ब--°स्तपाधनाः | 

१३. के राल भ~ तपसोर्भितम्‌ । 

१४. छ -प्रंजरिः प्रयतो मस्वा शिश्ठामिन्रस्ततो्रवीत्‌ | 
महार्षशब्दमतुज् तपोबलसमन्वितम्‌ ॥ 

भ--प्रव्युवाच रघुश्रेष्ट विश्वामिश्रो महातपाः । 

महर्षिंशब्द्‌ भगवन्दुरुभं तपसारजते । 


वार्पीकीय-रामायणम्‌ । ४०७ 

२५] ठभेयं चससादेन यादे मेऽस्ति तपश्चितम्‌ ।` [२२ 

तमुवाच ततो ब्रह्मान तापरत्‌ तवं जितेन्द्रियः ॥२६॥ [२३ 
२द] कामक्रोधावनिभित्य कथं ब्रह्मलमिच्छसि । 

जयेन्र्याणि ताव्त्‌ खं कामक्रोधौ च कौशिक ।।२०।।[२३ 
२७] ततः पैर सं ब्रह्मं समवाप्स्यसि दुछंभम्‌ । 

इत्युक्ता प्रययो रह्मा पुनरेव यथागतधू ॥२८॥ [प 
२८] विश्वामित्रोऽपि तत्रैव तेपे घोरतरं तपः । 

ऊर्ध्वबाहुं निराटेव एकपादभतिष्टितः ॥२९॥ ˆ 
२६] वायुभक्षः स्थितः स्थाने एकस्मिन्‌ स्थाणुवत्‌ स्थिरः। [२४ 

धैमे पञ्चतां मूला वषोसखथ्रावकाशिकः ॥२०॥ 
०] शिशिरे जलक्षायी च भूता तेपे महत्‌ तपः [२४ 


--------~--~--------------~ ------- ---------~-=-----~ -----~ ---------~ ~~ ----~---------~-------“ ~~----~--~-------~ 


१. भ-खमे यश्परसादेन । 

२. भ -तपास्वता । 

३. क~ यदि मे भगवानाह ततोस्मिन्नजितेन्द्रियः | 

%. भ--कामक्रोधमानेजत्य | 

५. ज--जितेन्द्रियाणि । 

६. ट--इन्द्रियाणि जयेस्युक्वस्वा जगाम त्रिदिवं पुनः । 
यतस्वेति समुनिश्च्टमुकष्तवांस्तं दिवं बरजत्‌ 

. ज--परस्व । 

, छ --वप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः । 


{५ 


उर्व: वाहुर्निराङंवो वायुभष्यस्तताोभवत्‌ \ 
९. कौ भ--स्थितः। 
१०. ठ-नास्ति। 
११. ख भ-- मरीष्मे । 
८. ५ > ए 
६२. क-पचतपः । ड-पचतपा । 
१३. छ-°स्व[काशगोमवत्‌ । भ~ °भ्रावकाशश्गः | 


४०८ वाटकाण्डम्‌ । ५९। २२ ॥ 
एवं वरते साग्रं घोरं तप उपा्रितः ॥३९१॥ [२६ 


३१] समेता दिषि काकुत्स्थ देवा भयसुपागमन्‌ । [र 
सथ्मे परमास्थाय ततं: शकरः सुरा धर्षः ॥३२५॥ 
३२] चिन्तयित्वा तपोविघ्मुषायं रघुनन्दन । [२७ 


आहूयाप्सरसं रम्भां मरुट्गणयुतः पुः ।' ˆ 
३३] उवाचासहिते वाक्य॑महिते कोशिकस्य च **३२॥ [२८ 
इत्याद रामायणे बारुकाण्डे विश्वामिश्रतपो नाम 


क १ ॐ १८ १९ 
एकोनषाश्टेतमः समः ॥५३]। 


~ ^~ = ग --` ----~--+-----~-- 








१. ब~ वषसहस्रेश । 
भ--उपासतः। 
लट- सलि शिशिर सवेमहोरात्रायि सवशः । 
एव व॑सहलेण तपोतप्यत दारुणम्‌ । 
. भ - समस्ता । 
भ -परमापनच्नस्ततः | 
. भ--सुरशवरः । 
, ल~ त्तस्तपधि ससक्ते विश्वामित्रे महासुनो 
संभ्रमः सुमहानासीप्सुराणां वास्तवस्य च | 

८. के--०मपायं । 

९. भ-(दणदतः । 
१०. छ--रम्भामप्सरसं शक्रः सद्ट सववेभरदशेः । 
१९१. ङस उवच हेत | 
१२. रा- वाक्यं भिष्टित । ट-दाक्य सहित । 
१३. भ- तु | 
१४. ल--श्रतः परमयिकः पाठः-वरारोहे गुणे: सवैरप्सरोभि विशिष्यते | 
१५. के--आदि काण्डे भ ~ नास्ति। 
१६. के स-- नास्ति । भ--विश्वामित्रमाहास्म्ये । 
१७. के रा --पेचषष्टितमः । ज - एकपंचाङत्तमः । भ--नास्ति । 
१८. भ~--न(स्ति | 
१९. ज--॥५१ भ ~ ।॥४८। ब छ-स्गैरुमासिने दयते ॥ 


क ५१ 
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[व--£ ६) [षितमः स्मः] [दा-- ६४] 


सुरकायेमिदं रम्मे कर्तुमद्सि माभिरिं । 

१] छोभयस्व तपस्यन्तं कोशिकं गुणसषदा ॥*९॥ [१ 
एवमुक्ता ततो रम्भा सहस्राक्षेण धीमता । 

२] प्राञ्जलिः प्रणतोद्िरा परत्युवाच सुराधिपम्‌ ॥*२॥ [२ 
कोपनश्च तपस्वी च विश्वामित्रः शचीपते । 

३] स कोप नियत देष म्युत्छक््यति कोपितः ।॥२॥'“ 
तस्मात्‌ खं मे सुरपते पसादं कतैमर॑सि । [३ 


४] तेनासादयितग्यानि तेषांसि जवतां वर्‌ ॥४॥ [प 








"~~~ 


ॐ ~ % ^ ~ ~ 


७. 
, के--मययुखद्यति । ब--मय्युदह।स्थति । 


# 4 


१३. 
१४. 


. ट--कत्तेव््र सुमदस्वया । 
, भ-- रूपसंपदा । 


१४. 
१२. 











१ + + 
ङ--प्रखोभ्य कोशिकं भदे कामक्रोधवशं नय । 


, क-तथोक्तामप्प्रा राम । 


भ--प्रणता मृट्ध्नौ । 
ल--चित्रस्ता प्राञ्जल्ञिभू्वा प्र्युवाच सुरेश्वरम्‌ । 
ब~ शाप । 


भ-- समुत्सृजति । 


, भ~ कोपनः । 
१०. 


छ--घय सुरपते क्रोधी विश्वाभिश्रो महाद्युतिः । 
शापसुस्स्रचयति दुववाणां मयगप्रदः ।। 


ज--तस्मान्मे स्वं सुर ० । छ- ततो मे भगवन्साधु । 
भ~ नाभ्युस्थापयितम्यानि । 


बटन मे सखदयित०। 
व क~ तेजांसि । 
बव ट-चपत्षपांसिषख। म --वपरतां जर । 


४१० वाखकराण्डम्‌ । ६० । ८ |) 


तमुवाच ततः शक्रो वेपमानां कृताञ्जलिम्‌ । [४ उ 

५] मा मेषीः कुरु रम्मे वैं पिय मे प्रियभाषिणि ॥५*॥ [५ 
कोकिंखो हृदयग्राही काटे कुर्घमितद्रमे । 

६] अरं कन्दपसहितः स्थास्ये तव समीपतः ॥६॥ [2 
मनोहरं तु रम्भोरु कृत्वा रूपमथादुमुतम्‌ । 

७] तमृपि रुचिरापाङ्ग गच्छ खोमयितुं बने ॥७॥'* [७ 
इत्युक्ता देवराजेन रम्भा सुरुचिरानना । 

८] ठरला रूपं मनोहारि विडवाभित्रमलोभयव्‌ ॥८॥' ` [८ 


इन्द्रोऽपि कोकिलो भूत्वा वस्म व्याहरते बने' ° । 





„ र्‌ ज -- तसमव च । 

. ट~-सहसराक्षा । 

. भ--व्वं रम्म कुर्‌ मा मेषीः। 

ठ-रंभे मा भूत्तव भ्यं ऊुरुष्व वचन मम । 


प ५ ~< < 


रा-कारी । छ --माध्वे। 
ल--रखुचिरे ऋतो 

. ब टल-जय । 

. ट ~ स्थोतः | 


1 @ 6 < 


. भ -मनरमम्‌ | 


((, 


१.. भ-रुचिरापांगे | 
१९१. छ-स्वं च रूप बहुगुणं कृत्वा परम भास्वरं | 
तष्य कोशिकं भदे मोषहनाथमुपाह्य ॥ 
१२. ल~ सा श्रत्वा वचनं तस्य रूपमप्रतिमं भुवि । 
~ । 
कृत्वा बहुगुणं रू चिश्वामित्रसुपाद्रवत्‌ ॥ 
१३. भ--दंदोपि कोकिलो भूत्वा कंद्‌५सदहितस्तद्‌ा । 
वणेरागहितस्तच्र तस्था राम विरोकयन्‌ | 
कोषस्य वचः श्रस्वा वणं व्याहरत वने । 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ । ४११ 


&] रम्भागीतस्वनं चेव मधुरं सुमनोषरम्‌ ॥९॥ [प 
मारत च सुखस्पदी दिव्यपुस्पाधिवासितम्‌ ।" 
११] आयान्तं समभिमेत्य कामिनां मदवधनम्‌ ॥१०॥ [प 


सहसा हृतचित्तात्मा मदनेन मष्टा प॒निः । 

१२] गीतस्वनेनानुखतो रम्भां टा मनोहराम्‌ ॥११॥ [पि 
शब्देनापटतस्तेन रम्मासन्दर्नेन च । 

१३] स्मरता चात्मतपो भङ्ग मुनिः शङ्कामुपाममत्‌ ॥१२॥ [१० 
सहसाक्षस्य तत्कमं दघ च ध्यानचक्षुषा । 

१७] रम्भां कोपसपाविष्ट इदं वचनमव्रवीत्‌ ।।' ˆ १३॥ [१२ 


= 





१. ज-स्वमनोहरम्‌ । 
२. नवमश्छोकादारमभ्य द्वादश्चश्छोकपयन्तमिस्थं पाठः -- 
ब-कोकिराराब्दुसंश्रस्य वसंतपश्रतः स्वन । 
हि । 
......न मन ......... विश्वामिश्रो...... | 


(अ नन च रमाया सुनि: मोहमुपागमत्‌ । 

ट-कोकिर्त्य च सश्रष्य लगु व्याहरतः रवनम्‌ । 
तां प्रहृष्टेन मनसा विश्वाभित्रोभ्यवेश्चत । 
अथ तस्य सशब्देन गीतेनाप्रतिमेन सः | 
दशनेन च रंभाया मुनिः सरमोहमागमत्‌ ॥ 


३. ज--दिष्य्मधाधवाकि० । 
४. भ--अरंमतमभिप्रक्ष्य कामिनामविदद्‌ वलं | 
५, भ~ गीतध्वनिं चानु° | 
६. भं - °पहतस्तत्र | 
७. भ- °तपाभ्रंशं । 
८. ब छ--विक्षाय । 
९. ब ठ ~ मुनि ईंगवः । भ-- ज्ञानचश्चु° । 
१०. छ- नास्ति | 


४१२ वाकाण्डम्‌ &० । १७ ॥। 
यस्माष्टोभयसे रम्भे मामात्मगुणसंपदा । 

१४] तस्माच्छेखमयी भूखा स्थास्यसीह तपोवने ॥-९४॥ [१३ 
वर्षाणामयुतं पूर्ण मच्छापकलुषीड्रता । 

१६] ब्राह्मणस्तु तपः सिद्ध उद्धत ते मविष्यति ॥१८॥' [१४ 
रम्भां शैखमयीं छवा षिश्वामित्रो महामुनिः । 

१७] सन्तापमगमत्‌ तीव्र कोपस्यं वशमागतः ॥१६॥ [१५ 
दृष्टा तथागतां रम्भां सैः शेखमयीं रुषा । 

१८] कन्दपंसहितं चेव ष्टा नं पुरन्दरम्‌ ॥*७॥' [प 
तपोऽपहारं च पुनः कृतं ष्टा तया पुनः । 
१. छ--कामक्रोधजयेषिण । भ--स्वमातम० । 
२. रा--यास्यसाह । ज~--स्थास्प्सेह्‌ | 
३. छ -- दशवषेसहस्रणि शेरे स्थास्यसि दुभगे । 





%. व छ--अतः परमधिकः पाठः- 
ब्रह्मादयो महामागास्तपाबलसमन्विताः | 
उद्धरिष्यन्ति रंभे स्वां मल्काधकलुषीकृताम्‌ ॥ 
४. ज~ बह्मणस्तु तपः सिद्धा । 
६. ढ-नास्ति। 


७. भ-- क्राघस्य | 

८. छ- एवमुक्सवा मदह्वातेजा विश्वामित्रो महासुनिः । 
्मशव्नुवन्वारयितुं क्रोधसंतापमागतम्‌ ॥ 

९. भ--रषा। 


१०. भ--व्यवस्थ च। 
११. छ-- तस्य चिताध्यपतस्य रंभा वे शेरूमागता । 
ह =| 


व्रडितश्चापि कंदर्पो जगामाद्यु यथागतम्‌ ॥ 


१२. ज-वयाव्मनः । भ--वपोधनः | 


पारमीकीय-रामायणम्‌ । ४१२ 


~ > 1 + २ ॐ 
१६] अनितैन्दरियोऽस्मीति भशं जगष्ांसानमात्मनां ॥१८॥ [१५ 
॥| ब 1 [| ६.५, 
अथ हैपवतीं त्यक्ता दिकं रम्यां महामुनिः। 
पू ०6 अ 9 ® क 
२०] पूर्वा दिक्ञमु्पागत्य तपस्तप्तुं प्रचक्रमे ॥१९॥* [६५,१ 
१. भ-असयतदियोत्माति । 
५. रा-० मर्मन: 
३. छ-फोधेन च मष्टातेजास्तपसरो हरणाक्कृतः । 
दं द्रियरजिते राम न ज्ञेमे शांतिमात्मनः | 
४. ठट भ--राम। 
५. ठ भ--स्यक्सवा | 
६. 2-° मपाक्रम्य । भ-9 सुपागम्य | 
७. ठ -- तपस्तेपे सुदारुणम्‌ । 
८. ब छ-अतः परमाधेकः पाटः- 
तां दष्ट्वा शापक्षयुक्तां र॑भां शेकमयीं कृतां । 
अभ्यागच्छन्मुनिरशिचतां तप,पहरण कृते | 
नेव कोपं करिष्यामि सवस्सरशतान्वहून्‌ । 
स्वय च शेषयिष्यामि स्वमास्मान यतेन्द्रियः ॥ 
ब~--ताचद्यावद्धि मे प्राप्त ब्राह्मण्य महदूाजतम्‌ । 
ल--तावत्यावद्धि ,, ,» बह्मण्यं महदूाजतम्‌ । 
व--अनुच्छरुसत्र भुजन्वे तिषटेयं शाश्वतीः समाः । 
ल-- + ,, तिष्य + , ॥ 
बल नहि मे तप्यमानस्य स्तय यास्यति बाकस्षवः | 
बमन वधसष्टख्च तु कृष्वा मनसि सुस्थिरं । 


छ--,,  वपसहस्नाय , = ,, ॥ 
ब--श्रकरोदप्रतिसमां प्रातिक्ञां रघुनदन । 
2-- 99 प्रतिक ११ | 


न हि मे तप्यमानस्य क्रोधमासयंवारजेतः ॥ 


४१४ वाखकाण्डम्‌ ६०।२०॥ 


मौन व्षस् तं कृत्वा स कृतनिश्चयः 
२१] वज्ञस्थानयुंपाधरित्य तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥२०॥* [२ 


५ (4 
इर्य रामायणे बालर्कछोर्डे रम्भाशपो नाम 
वितमः समैः ॥ ६० ॥“ 





१. भ~ वषसहस्राथि । 
२. के-सु-- । 
२३. भ-वज्नासनसुपाब्रुत्य | 
४. र - एणं वचे्षहस्रे तु का्टभूतं महाञुनिम्‌ । 
विद्िवेहभिराभू कोषो नांतरमा शत्‌ । 
गस्वा च परमं हषं तप ्रातष्टदुत्तमम्‌ । 
छथ वर्षसहस्रेण बतदीदेण श्ागतः । 
इन्द्रौ दिजाति गस्वेतं यथार्तह्टमयाश्चत | 
निःरेषमन्न भगवन्‌भुक्त च महातपाः । 
तथेव मोनमकरेवनुङाम च राघवः। 
५. के ब भ--आदिकंड | 
६. के व भ-रंमाशापः। रा-रंभाशप। 
७. कै रा--षटषाश्रेतमः । ज~ दिपेषनाशत्तमः । 
ब भ--नास्ति। 
८. भ--नास्ति । 
९. ज--॥ ५२ ॥ भ~ ॥ ७३) 
छ--सर्गसनाक्षिने दश्यते । 


[वै-६७] [ एक षष्टितमः समः ] [दा-६१५] 


स्थाणुभूते स्थिते तस्मिन्‌ मुनौ मोनव्रताश्रिते । 

१] अविशन्नान्तरं कामो न क्रोधो दद्शे मुनेः।॥१॥ [३ 
अकोधनमक्रामं च तं दृषा शान्तचेतसम्‌ । 

२] तपसोग्रेण संसिद्धि परां गतमरिन्दम ॥२॥. [र 
संश्रान्तमनसो भीती ब्रह्मणं तपसां निधेम्‌ । 

३] उचुरभ्येत्य विबुधाः सवे शक्रपुरोगमाः ॥३॥ ˆ [९ 
उपाये विविधे विपो विश्वामित्र्तपोनिधिः। 


४] क्रोधितो लोभितश्चैव तपसा च विवपितः ॥४॥'‡ [१०प्‌ 





१.राज भ-मोननतान्वेते | 

२. भ--श्रावेष्टुंनवचतं। 

४ भ-- मुभ | 

8. छ--अथ वषे सहस्रेण निरुच्छ्वासो मवं सुनिः । 


१ 


१९. 
१२. 


१३. 


निरुच्छ्वासो मुनेस्तस्य मु्च धूमो व्यजायत | 
ज भ--गातम० । भ--पुनरपरहस्तेन विन्यस्तः । 


, ट--त्ररोक्थं येन सभ्नांतमादीपितमिवाभवत्‌ । 


ततो देवर्पिभेघ; पन्नगासुरराचसः ॥ 


. भ-- भूत्वा । 

. ज--त्राह्मण । 

. राजभ .--तपसो | 
१०. 


ल--मोदितास्तजवेवासंस्तपसा अदरश्मयः । 

कर्मजापदहताः सवं पितामहमथात्रवन्‌ ॥ 
# ७० । 

अ-० मित्रः तपोधनः | 

दौ--विवर्धतः। 

ठ बहुभिः कारणेदेव विश्वामिश्रो महामुनिः । 
६ ~ @ = न्थ € ५ 
क्षोभितः वितश्चव तपसा... . वेवद्धेते ॥ 





४१8९ वारखकाण्डम्‌ ६१ । ८ ॥ 


न ह्यस्य ठजिनं किचिद्‌ इश्यते ध्वसपमप्यथ । [१० 
५] न दीयते चदा तस्मे मनसो यदभीप्सितम्‌ ॥५॥ 

विनाश्चयति रोकांींस्तेजसा स चराचर्यान ।* [११ 
६] व्याकुलाश्च दिशः सधां न च सूर्यः पकोश्चते ॥६॥ 

सागराः क्षुभिताः सैव षिदीयेन्ते च पताः [१२ 
७] कम्पते प्रथिधी चेमे वायुवाति शशङ्खेटः ॥७॥'` [१२य्‌ 

बुद्धि स कुरूते याषदेष वै ' * तपसां निधिः" । [१५ष्‌ 
८] देवराज्यपरिभाप्री दीयतां ताषदीष्सितम्‌ ॥ ` ८॥'* [१६ 


~ ----- -~~---~----~ ~ 





१. कौ-रंजनं । 
२. छ-यदेतस्मे । 
२३. ट--हि मदाप्सितम्‌ | 
४. भ--शछोकादस्मादारम्य सक्त मशछछोकपयन्वं नास्ति पाटः । 
५. कौ--चराचरम्‌ । 
६. छ --- नाशयिष्यति लोकांश्च नेष सचराचरम्‌ । 
७. ज--ष्ाधिताः स्वे । र--0श्चव । 
८. छ--सवंतः ¦ 
९. ट प्रकम्पते च परथिवी | 
१०. ज --° श्चाति | 
११. ट-भ्चृशाविलः | 
१२. ख--अतः परमाधेकः पाटः- 
ब्रह्यविप्रानभजते नास्तिको जायते नरः । 
तरखोक्यमपि समूढं स प्रद्धभितमानक्तं ॥ 
२३. ज-च | 
९४. भ-- प्रतपतां वर ¦ 
१५. भ--एव ब्राह्मं परिप्र्चं ल... तां तावदीप्सितें | 
१६. छ--उुद्धिन कुरते देव यावदेव जगस्वये । 
तावस्परसाद्यो भगवानभिरूपो महाय्युतिः । 
काराञ्निरिव निः शेटस्नरोकयं प्रदहेदेयं । 
द्वराञ्यं चिष्ी्षेद्वा दौयतामस्य यद्धितम्‌ ॥ 


वाखीकोय-रामायणम्‌ । ४१७ 
ततः सुरगणाः सवे पितामहपुंरःसराः। 
९] विन्वापित्रमुपागम्य वाक्यमूचुरिदं तदा ॥६॥ [१७ 
ब्रह्म प्रिनिवतेस् वैपसोऽ्ययादितः षैरम्‌ । 
१०] ब्रह्म्पित्वमनुपरा्रस्तपसा ह्यसि दुलभम्‌ ॥१०॥' [१८ 
प्रीतः स्वच्छन्दमरणं ददानि च तवेप्सितम्‌ । 
११] स्वरसत भाप्लुहि भद्रं ते तपसोऽ्ग्रादपारम ॥११॥ [*व्ड 
पितामहवचः श्रत्वा तत्‌ तदा मधुराक्षरम्‌ । 
१२] कृताञ्न॑लिरिदे वाक्यमुवाच युनिपुद्धवः ॥१२॥'` [१६ 


[च ~ > 


१. ट-- पुरोगमाः । 

२. छ विश्वामेत्रं महात्मानमूचुः सायुनयं वचः । 
२. भ--तपसोप्राप्परंतप । 
८. 
५५, 





भ--स्वति । 
ट-- महष स्वस्ति ते साधो तपसा स्म सुताष्ताः । 


[ [घ {२4 
ब्रह्मण्यं रूपमोग्रेण प्राप्तवान को (शेक । 
६. भ--०° चरण । 
७, म्‌--ददगमे 
८. के-- स्वस्ति| 
९. भ--चाप्नुष्टि | 
१०. ठक--गच्डु सौम्य यथासुसे । भ--°सोप्रादु० | 
११.भ--चिश्वामिन्रस्तदा । ॥ 
१२. ऊ--श्ठोकाद्स्मादारभ्या्टाव्शछोकपयन्तमित्थ पाठः- 
पितामहवचः श्रत्वा सवेषां च दिवोकसां । 
कूत्वा प्रणामं विधिवब्याहरत्तान्महासुनिः ॥ 


द्माकारश्च वषकारा वेदाश्चायांतरित्यशः। 
त्त्रवद विदां श्रो ब्रहमवेदवतामपि ॥ 
व्राह्चपृत्रो विष्टायमेवमेवबर्वत्तमाम। 

ततः प्रसा तं देवा चिश्वासीत्रमथात्रवन्‌ | 
महपिस्त्वं न सदष्टः स्व॑ संपत्स्यते तव ॥ 
द्युक्ता देवताः सवो जग्मुश्चिमुवनास्तदा । 
संवर चकार ब्रह्यार्षरेवमास्स्विति चात्रवीत्‌ ॥ 
श्मपूजयतु ब्रह्मषि विष्ट जपतां वरम्‌ । 
ब्रद्धणयमेवमेतेन प्राष्ठ राम महार्मना || 


४१८ वाटकाण्डम्‌ । ६१ । १९ ॥ 
यदि प्राप्ते मया ब्रह्मन्‌ ब्राह्मण्यं तपसो बलात्‌ । 

१३] ततो ब्रह्म च वेदाश्च सत्यं च वरयन्तु माम्‌ ॥१२॥ [२० 
सिद्धिर्धतिः स्मृतिश्चैव विया मेधा यज्ञैः क्षमा । 


१४] तपो दमश्च शान्तिर सर्वज्ञत्वं कृतज्ञता ॥१४।, [प 
असंमोह इति प्राहु अद्य ब्रह्मविदो जनाः । 
१५] अद्रोहः सर्वभूतानामपकर्दमषसंह्गितः ॥*५॥ [ष 


तनपा भजतु विपरशे ्ह्माव्ययमनुत्तमम्‌ । 

१६] तपसा च यदि पराप्ठं ब्राह्मणत्वं यथेप्सितम्‌ ॥९६॥ [ष 
तमेर्वेवादिन ब्रह्मा प्रत्यवाच तपोनिधिम्‌ । 

१७] प्रतिभास्यन्ति ते वेदा ब्रह्म चाग्यययुत्तमम्‌ ॥१७॥ [प 
अधिकंस्त्वं मतो मेऽ सर्वब्रह्मविदां सुने । 

१८] इत्युच्छंन ततो ब्रह्मा ययौ सुरगणेरैतः ॥१८॥ [२३ 
विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा छड्ध्वा बाह्मण्ययुक्तमम्‌ । 

१९] कृतङरत्यश्चचारेमां एथिवीं सिडमानसः ॥ °१९॥ [२४ 











२. बर- बह्मा | 
२.भ- सिद्दिः । 
३. भ--शमः । 
४. भ - तपो दमो दया त्ांतिः। 
५. के रा-ङवज्ञया । 
६. भ-°मसकदपम सनिता । 
७, रा भ- तन्मां । 
८. ज-वजतु । 
९. ज - विप्र । भ-- श्वश्च । 
१०. ज-०माष्यंति। 
१९१. भ--श्रधिक दवामष्ं मन्ये । 
१२. फे जअ-सिदिमा० | 
१३. छ- कृतकार्यो मरही सवा चार तपति स्थितः । 


बारमीकीय-रामायणम्‌ । ४१९ 


एष ब्रह्मपेदां श्र एष ब्रह्मविदां वरः 
२०] एष विग्रहवान्‌ धमे एष सिद्धिमतां बर; ॥२०॥ [२९५ 
२१३] शतानन्दवचः श्रत्वा रापलक्ष्मणसनिधौ ।* 
जनकः प्राञ्जरिभूत्वा विश्वामित्रे ततोऽब्रवीत्‌ ॥*२१।[२७ 
२२] धन्योऽस्म्यनुगरहीतोऽस्मि यस्य मे ठं महामुने । 
यत्नं काकुत्स्थसहितो द्रष्टुमभ्यार्गेतः स्वयम्‌ ॥२२॥ˆ [२८ 
२३] गुणाः सुबहवः भपरास्तवत्सन्दशेनजा मथा । 
सदश्च पावितमिद त्द्गुणोधैस्वपोनिषे ॥' ° २३॥ [प 








१. ज भ-तेजाश्चनां । 
२. ट-एष घमेपरो नित्यं वयस्य च एरावणम्‌ । 
एष सस्ये दमे शोचे बेदे च परिभावः ॥ 
३. ख--दव्युवाच शतानंदो । 
४. छ --इत्यार्च रामायणे विश्वामिन्नबाद्यण्यङामो नाम खशः | 
५. ठ--ततः कर्थाते वाक्यक्लो [ वाक्यं ] मधुरमव्रवीत्‌ । 
६, छ-सुनिपुगव । 
७, रा- °मभ्यायतः | 
८. छ-यज् काकुरस्थसदितः प्राप्तवानसि धार्मिक । 
ट--सदहितो द्विजमुख्यैश्च बहूभिः सुमहायक्नाः । 
पावितो स्वया बह्मन्दशंनेन महासने । 
भ-- काङस्स्थसदितो दरष्टुं यक्ञमभ्यागतः स्वयं | 
९, ठट--गुणा बहुविधाः । भ~ गणाश्च बहवः । 
१८. रा--प्राक्ता स्वस्षंद्‌ ° । छ भ-~-प्रा्ास्तव सन्दश्षनान्मया | 
११. भ--सदुगुयेस्ते तपोधन । 


१२. छ-बा्ति | 


४२० बारखकाण्डम्‌ । ६१ । २८ ॥ 


२४] विप्रभावश्च ते ब्रह्मन्‌ कीर्त्यमानो महातपाः ।' 
श्रुतो मया महातेजा रामण च महात्मना ॥२४॥ [३० 
२५] सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो गुणाः । [३१ 
अपमेयं तव तपो पमेयं च ते वलम्‌ ॥२५॥ 


२६] अप्रमेया गुणाश्चापि नित्यं ते पुरुषषेभ । [३२ 
तृ्तिराश्चयमूीनां कथानां नास्तं मे विभो ॥२८॥ 
२७] कर्मकालो सुनिश्रष्ठ' रम्बते रविमण्डलम्‌ । [३२ 


२८पृू] श्वः प्रभाते मुनिश्रेष्ट द्रष्टुमेष्याम्यदं पुनः ॥२७॥ ` [२३४ 
एवयु्ता "मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः । 
२६] प्रदक्षिणसुपादत्य विश्वामित्रं ततो ययो ॥* *२८॥ [३६ 








कं व~ महातपः । भ- महत्तपः । 
ङ--विप्रभाव च ते बह्म कीर्यमानं मया श्चतम्‌ । 
ल-- श्रते भुवि मया चाद्य । 

ट--चते रूपमप्रमेय । 

ङ भ~ गुणाश्चैव । 

, ठ - °भूताभिः। 

, ठछ--कुथाभिनास्ति । 

, गा भ--प्रमो। 

ल--कर्मकाने | 

. ज ङ--नरशष्ट । 

१९. छ -द्रष्टुमहम्यहं । भ प्रषटुमेष्यामि वे । 


2 & @ ॐ ~ € ~ ^ ~ 


[ 
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१२. ल--अवः परमधिकः पाठः- 
गन्तां जपतां भैष्ट मामनुज्ञातुमदेलि । 
एदयुक्तो युनिवरः प्रशस्य पुरुष्पेमं । 
विससजाह्यु जनकं प्रीतं श्रातमनास्वदा ॥ 

१२. छ- पूजितो सुनिना तेन । 

१४. छ--प्रदाङ्गण तमररा्लोपाभ्यायः सबान्धवः । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌ । ४२१ 


विन्वापित्रोऽपि धमात्मा सह्गमः सरुकष्मणः । 
३०] स्वे वासुपचक्राम पूज्यमानो द्विजातिभिः ॥२६॥ (३७ 


इत्या रामाये बाख्कारुडे विश्वामिश्रनह्यष्वप्रािकथनं 
नौम ( एकषाष्टर्तमः ) सगः ॥६१॥ 





-------------- ~~~ ~~ 


१. भ-सरामः सहरख्चमणः। 
२. ब भ--स्ववास° । छ--सुवाटमभिचक्राम । 
३. ज छ-महर्षिभिः। 
४. क--मतः परमधिकः पाठः- 
ततो जगाम स्वगृह स राजा 
सहषेचित्तो मुनिमच्यित्वा । 
स तद्धियागतृषितो महर्षिः 
ङृच्छेश रात्रि गमयां बभूव ॥ 
५. भ--श्ादिकांड । 
६. छ--विश्वामिश्रचरितं समाष्ठम्‌ । 
भ--विद्वामिश्रष्रद्यस्वखाभः | 
७. ठ भ- नास्ति, 
८. के रा-सक्षषष्टिवमः । ज--त्रिपंचाशत्तमः। 
व छ भ~ नास्ति। 
९. ठ भ--नास्वि | 





[व-६८ | [ दिषाश्तमः सगे: | [दा-६६] 


ततः परभाते विमले कृतकंमा नराधिपः । 

१] विश्वामित्रं महामानमुपायात्‌ सहराघवम्‌ ॥१॥। 
तमचयेत्वा धर्मात्मा श्ासैदष्ेन कमेभा । 

२] राघवौ च महात्मानौ ततो वाक्यमुवाच इ ॥२॥ 
भगवन्‌ स्वागतं तेऽस्तु कि करोमि महातपः । 

३] भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवतो हदम्‌ ॥३॥' 
एवमुक्तस्तु धमात्मा जनकेन मदात्मना ।' 

४] प्रत्युवाच युनिर्धीरो वाक्य वाक्यविश्चारदः ॥४॥ 
पुत्रो दशरथस्येमौ क्षत्रियौ खोकविश्चतौ । 

५] द्रष्टुकामो धत्तुदिव्यं यदेतव खयि तिष्टति ॥५॥ 
एतद्‌ दशय भद्रं ते कृतकामौ नेपासमनज । 

&] दक्षेनादस्य धनुषो यथे ते " क।रष्यतः ॥६॥ 
इत्युक्तो जनको राजा परत्युवाच छृताञ्नछिः । ` 

७] श्रुयतां धनुषस्तचं यदर्थं पाये तिष्टति ।॥७॥ 


----~-- ~ =---------~--~-~ 





१. छक-कृतक्व्यो । 

२. ट-माजहयव सराघवम्‌ 

३. रा--जनकेन महास्मना । 

%. रा--नास्ति। 

५. ज ट-मदासुने । भ--महत्तपः। 

६. रा- नास्ति) 

५, ल~ मुनिवरे । 

८. ठट-वाक्य विदांवर | 

€. ज- नृपात्मज | 

१०. ख--प्रकरिष्यति । भवे करिष्यतः । 
११. छ- एवमुक्तस्तु जनकः प्रस्युवाच मष्ामुनिम्‌ । 
१२. ट-पदादं चेह । भ-यदेततन्मयि । 


[१ 
(२ 
[३ 
[४ 
[५ 
[६ 


[७ 


वारस्मीकीय-रामायणम्‌ । ४२३ 


देवरात इति ख्यातो निमेः षष्ठो महीपतिः । 
८] न्यासमभृतमिद तस्मे धनुर्दत्त महात्मना ॥*८॥ [८ 
दक्षयज्ञवधे पूर्वं धतुर्षाऽनेन शङ्करः । 
९] विध्वंस्य चिदश्ान्‌ सवांनिदं किर तदोक्तवान्‌ ॥*६॥ [९ 
यस्माद्‌ भागाथिनो भागं न कटपयथ मे सुराः । 
१०] तस्मार्दङ्गानि सवांणि धनुषा शातयामि वः ॥१०॥' * [१० 
तस्मै देवा भयोद्धिमरा रुद्राय प्राणम॑स्तदा । 
११] प्रसादयामीघुरेने तेषां व॒ष्टोऽभवद्‌ भवः ॥११॥' [११ 
प्रीतश्चापि ददौ तेषां तान्यङ्गानि महौजसाम्‌। [१२ 
१२] धनुषा यानि यान्यासन्‌ शातितौनि मदात्मना ॥१२॥' [7२ 











१. भ-द्रेवराज । 
२. भ--तस्य। 
३. टल-म्यासाय तस्यतु पुरा दस्ते दत्त महद्धनुः । 
%. ट-थसुरायस्य । 
५. रा-- शकराः । ठट- यन्रतः । 
£. रा-विष्वसि | 
७. इ-- विध्वस्य त्रिदशान्‌ रद्र: सब्नीरमिद्मबवीत्‌ । 
८. ब- यस्म'द॑ंगानि । । 
&. रा-शांतयामि । 
१०. महाह मयि यद्धागं यसप्रयच्तय देवताः । 
शातयामि वराखस्तु तेषामखाणि वे पुनः । 
११. ज-- °मासुरेवं । भ--गद्यांचक्रेने । 
१२१. नास्ति| 
१३. कौ रा-- शांतितानि । 
१४. ट- नास्ति 
भ-- प्रीपियुक्तस्तु सर्वषां ददो तेषां महात्म 1 | 
घातितानि महार्हाणि तेषामेगानि वे सुने ॥ 


४२४ वालकाण्डम्‌ ६२ । १७॥ 


तदेतद्‌ देवदेवस्य धनुदिव्यं महात्मनः [९३ 
१२] तिषटत्ययापि भगवन्‌ कुखेऽस्माकं सुपूजितम्‌ ॥*१३॥ 
वीयेद्य्का च मे कन्या दिव्यरूपगुणान्विता । [१२३ 


१४] भूतछादुत्थिता पूर्वे नान्ना सीतेत्ययोनिजा ॥९४॥ [९४ 
तां नेपा वरयामाघुरागत्यागत्य बे पुरा । 
१५] वीयञ्यल्का मदेयेति तानह चाव्ुवं नृपान्‌ ।॥१५॥ [१५ 








ततो नृपतयः सर्वे पाथयन्तः सुतां मम ।* [प 
१६] वीयजिद्गासया तेषां मया सन्दरशितं धनुः `॥१६॥ 

न रेकुश्वापि ते ब्रह्मन्तुद्धतु मम ते धनुः ।' [१९ 
१७] तेषामस्पमह पत्वा वीरय तेत्र महामुने ॥*१७। [२ण्य्‌ 

१.कम- चूर _ 

2. ख भ--नास्ति। 


३. छ भ--अथ वाहयतः चेत्र फलाग्रादुस्यिता मम । 


ल----सवेरक्षणसेपन्ना नान्ना सीतेति मे सुता । 
भ---- सयुक्त ५ % विश्रता। 
छ भ मूतखादुर्थितां तां तु वधनानां ममारमजाम्‌ 
श्रागत्यावरयन्‌ सच राजानो सुनिदुगव । 
तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां पृथिवीक्षितां । 
वीयेशुल्कामकथयं ते बुभूषश्च तत्वतः ॥ 
र. छ- ततः सवे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगव । 


भ-ते च }, १३ ११ १३ 

ल- भिथिरामघुपेदुस्ते वीय जिज्ञासितं स्वकं । 

अ-- गमभ्युपयुस्ते +, +. 9 ॥ 
५. ठ भ---तेषां जिज्ञासमानानां मया धनुरुराष्टत । 
६. ज- नास्ति) 

लन शक्ता धारण तस्य धारणे तोलने तथा | 

पभ--5 १ हणे ११ 3) 9१ १ । 


७. ज-- तन्न मस्वा वीय | 
८. ठ भ~-तषां वथववतां व'थमस्प ज्ञात्वा तपोधन । 


वाट्मीकीय-रामायणम्‌ । 


नृपतीन्‌ सहितान्‌ सवान्‌ पत्याख्यायितवांस्तदा । 
१६] ततस्ते परमकरद्धा राजानस्ते महावखाः ॥ १८ ॥ ` 
२०३] रोषेण महताऽऽचिष्टा मिथिलामभ्यपीडयन्‌ । 

सवत्सरं च ते पूर्ण रुरुधुः कृतनिश्चयाः ॥ *१९ ॥ 
२१] अरोपेन तेषां च यदा क्षीणोऽस्मि स्श्षः। 

तदा प्रसादयाचक्रे देवदेवमुमापतिम्‌ ॥ २० ॥* 
२२} प्रसादाद्‌ भगवान्‌ प्रीतश्चतुरद्गं बषटं ददौ । 

ततो भभ्रा नृपतयः प्रतिजग्पु्महामुने ॥ २९ ॥ 
२३] अखपवरीयैवलोर्साहा अस्पसचवाभिमानिनः ।` 


तदेतन्‌ युनिश्चाद दिव्यं परमभास्वरम्‌ ॥ २२॥ 


१. रा--सदहितान्‌ । 
२. छ--सवारतास्तथार्यात्तवानहम्‌ | 
म--स्वीस्तान्प्रस्यास्यातवानहं | 
३. र भ--ततः परमकोपात्ते । 
. ज छ भ--राजानः सुमहाबराः | 
५. ठट म--श्रतःपरमधिकःपाठः- 
अरुन्धान्मिाधलां सबं वायंसदेहमागताः । 
आवमानमवधूतं ते विज्ञाय मुनिपुंगव ॥ 
६. छ~- ततः सवत्सरे पूरय क्षयं यातानि सवेशः | 
भ- ,, सवस्सरः पुथेः,, + )) 
७. छ भ~ साधनानि सुनिशरष्ठ ततोहं श्शदुःखितः । 
ततो देवगणाः सव॑ तपसा मे प्रसादिताः ॥ 
८. छ भ--प्रददुस्ते च सुप्रीताश्चतुरगं बल मम । 
तततो नृपतयो भीता वध्यमाना यथुर्दिशः ॥ 
९. छ-अवीयः वीसदिष्टा निःस्वाः पापकारियः। 
५५ प्रवीयंसदिग्धाः निसत्वाः पापचास्थिः ॥ 
१०. 2. भ- धनुः । 
११. के--° भासुरम्‌ । 





२४५ 
[२० 
[रपू 
[२२ 
[२३ 
[२४ 


[२५ 


४२६ बालकाण्डम्‌ । ६२।२२॥ 


२४] दशेयाम्यय्य रामाय लक्ष्मणाय च कामुकम्‌ ।' [२६ 
कुयांदारोपणे रामो षलुषश्चास्य चेदयम्‌॥' 
२४] ददाम्ययोनिजाभस्पे सीतैं दश्षरथस्नुषाम्‌ ॥ २३॥ [२७ 


हव्या रामायणे बालकाण्ड जनकवाक्यं 
नाम द्विषशिर्तमः सगे ॥६२॥ 


१. ठ भ--मास्ति। 

2. छ भ--यदि स्वारपयं कुयोद्रामोस्य धनुषः स्वय । 

३. छ भ--सुतामयोनिजां सीतां दथां | 

, के रा-नामणष्टषशितमः । अ --नाम चतुःपचाशत्तमः । 
५. छ भ सगैसमाधिभ इश्यते । 


[वे=६&९] |[ त्रिषष्टितमः समैः ] [दा=&७] 


जनकस्य वचः श्रत्वा विश्वामित्रो महामुनिः । 
] धनु्दशेय रामाय तदिति मात्रवीन्नृपम्‌ ॥ १॥ ` 
सुरोप॑मस्तु जनकः सोऽमा्यानादिदेश्च इ । 
२] रामसन्दशेनार्थं तद्धुरानीयेतामिति ॥ *२॥ 
जनकेन समादिष्टाः भविश्य संचिवाः पुरीम्‌ । 
३] धनुरानाययामासुः पुरुषेराप्रकारिभिः ॥ ३ ॥ 
पुरुषाणां शतान्यष्टौ व्याप्तानां महोजसाम्‌ ।' 
८] मरञ्जूषामष्टचक्रां तां युर्वीमूहुः कथचन ॥ *४ ॥ 
समानीय' "च मजञ्जूषामायसीं यत्र तद्धनुः । 





--------------------- ---- 
------~-~ 


१. ब--तदेतत्‌ 
२. ठ भ--छोकस्यास्यादावर्यामस्पं पारः- 

पोरूषं द्मभिरूपे हि शंख क्षीरमिवारपितमे । 
२३. भ--सुरापमोथ । 
छ. ट--सामाय्यां व्यादिदेश । म~ सोमात्याम्भ्या° । 
५. ज-°रादीयता्मिति। 
६. छ भ--घषनुरानीयतां दिव्यं रामख्च्मणयोरिति। 


यत्तद्‌ बलपरीच्ताथ सर्वेषां पृथिवीत्तितम्‌ ॥ 
७. ख म-- मिथिलां । 


८. क~ तद्ध नु पुरस्कृत्य निजेग्सुः पार्थिवाल्लयम्‌ । 
भ-- +; ५ ,, पार्थिवाख्यात्‌ ॥ 
&. ठ भ--शतानि पच पुसां तु व्यायतानां महास्मनां। 
१०. ट-मजूषामश्ट चक्राः वाम्‌ हुः कच्छ स्कथ चन । 


अ-- ,, चक्रांकमूहूः +; 
१९. ट-तमागेय । भ तामानीय । 
१२. ख भ-त्‌। 


१२. ज छ भ-तश्र 


[१ 
[२ 
[३ 


[ 


८२८ 


बारखकाण्डम्‌ &३।९।। 


४५] सुरोपमं तु जनऱ पमूनुरिति मन्जिणः ॥ ५ ॥ 
तदेतदुधनुरानीतपाज्ञया ते नराधिप । 

६] दशयेतदेषरस्य राघवस्य च आखर ॥६॥ 
तेषामेतदुपश्चय जनकः प्रभ्चिते वचः ।` 

७] विन्वामित्रयुत्रचेद ती चोभौ रामटक््षगो ॥७) 
व्रह्मन्‌ वनुरुंपानीतं यत्‌ तु तिष्टति नो गृहे । 

८] राजभियन्‌ न शकितयुद्धदमपि सारवत्‌ ॥ <॥ 


नेतत्‌ पूरयिद रक्ताः सेन्द्राः सुरगणा अपि ।'ˆ 


&] न यक्षोरगरकषांसि देबदे वाहते शिवात्‌ ` ' &॥ 


१. 


क. 


१९०. 
१९१. 





छ भ--जनकमूचुस्ते चृपमन्िणः । 


ज-तद्धेतद्‌ । 

दौ--मासुरम्‌ । 

ङ्व धुधंर राजन्सवेलेकेषु पूजितम्‌ ॥ 
भ--,, धनुवैरं 9) ० ॥ 


क (1 द 
ल-मियिलेश्च महाभाग द्रोयेवन्महामुनेः । 
अ मेथिल्ञय महाभाग ह । 
कछ भ~ तेषां वद चनं र्वा कृतांजलिरवाच ह । 


र भ--विश्वाभिनं तदा राजा । 


दे, ® = 
, कै--घलुरुपा नीयं । 


ठ--इदं धयुधैरं ब्रह्म जनकेनाभिपूजतम्‌ । 

भ--,, इदं धयुवैरं दिव्यं जनकेरभिपूजितम्‌ । 

ट-राजभिः सुमहावीरयेरशक्यं तोज्लने तदा | 

भ- ,; , रशक्तैः पूरण तदा । 

ङ भ- नेदं सुरगगेः शक्यमसुरेवौ महामुने । 

ङ भ--गन्धवेयचचप्रवरेः साक्केन्नरमहोरगेः । 
एकको वा समस्ता वा शक्ता मतिमतां वर ¦ 
सज्य ऋछतु मुनिश्रेष्ट कुत एव तु मानुषाः । 


(५ 


[& 


[८ 
[९ 





वार्मीकीय-रापायणम्‌ । ४२६ 
न शक्तिमानुषाणां तु धनुषोऽस्य प्रपूरणे । 
१०] कुत एव हि सन्धाने शक्ति बां स्याद्धि कर्षणे ॥१०'॥ [१० 
११] इदं मम धनुर्दिव्यं तवानायितमाज्ञया । 
विश्वामित्रस्तु धमात्मा श्रुता जनकभाषितम्‌ ॥११॥* [११ 
१२] अभ्यभाषत काकुत्स्थ परहष्ेनान्तरात्मना । 
गृहाणेतन महाबाहो यन्मातिहै रपव ॥१२॥ [ष 
१३] वत्स राम धनुदिन्यमिदं पर्येत्युवाच ह ।ˆ [९२ 
मुनेस्तु वचनाद्‌ रामो यत्र तिष्टति तद्षनुः ॥१३॥' ˆ 
१४] पञ्जूषां तां समाश्रित्य विश्वामित्रमभाषत । [१३ 
१.८ भ भगतिमद्नुषाणां हि धनुषोस्य प्रपूरणे । 
लछ--श्चारोपणे समायोगे वेदने तोलनेपि चा | 
भ-- + ), वेधने तोलने तथा । 
२. रा--तवानयितमाज्ञया | 
१. छ भ~ तदेतद्धनुषां श्रष्ठमानीतं सुनिगोरवात्‌ । 
दुरीयेतन्महाभाग स्वनयो राजयपुत्रयोः । 
%. रा--श्रभ्यभाषित। 
५. र भ--गृ्णेद्‌ । 
६. छ भ--दिभ्यं धनुरयुत्तमम्‌ । 
७. श्रत: परमाधिकः पाठः-- 
ल --धारणे कषणे वास्य * य्नमातिष्ट राघव । 
८. छ--वतः राम धनुः पश्येस्येवं राघवमब्रवीत्‌ । 
९. ठ भ-- वचन श्रत्वा | 
१०. ठक-मजूषां तासुपाभ्नस्य इष्ट्वा च धनुरब्र्ात्‌ । 
भ-- , समुपाश्रित्य +) तद्ध नुरवब्रवीत्‌ । 








# अ--चास्य। 
‡ म~--वत्स । 


४३२० बाखक्राण्डम्‌ । ६२ । १८ ॥ 

इदं धनुरहं दिव्यं तोखयिष्यामि पाणिना ॥ ९४ ॥ [९४ 
१५] यैत्नवांश्च भविष्यामि सञ्जोऽस्म्यस्य विकरषणेः । 

बाटमित्येव तं राजा मुनिश्च समभाषत ॥ १५ ॥ [१५ 
१६] सद्टीमिव तैः रौमस्तोखयिलवेकपाणिना । 

परश्यताममितस्तत्र सदस्यानां समन्ततः ।॥*१६ ॥ [१६ 
१७] आनम्य नातियन्नेन सस्यं चक्रे हसनिव ।` 

सज्यं रखा ततशर्तत्‌ पूरयामास वीयवान्‌ ॥१७॥* [१७ 
१८] पूथमाणं बभमञाथ मध्ये रामब्रखाद्‌ धनुः । 

तस्य शब्दो महानासीद्‌ गिरेरिव विदीयतः॥१८॥ ˆ [१८ 
१९] बजरस्येव॒ विमुक्तस्य रीक्रण नगमूधेनि ।'` [पे 


व 





१. क-धनुधरं । भ--धनुवरं । 
२. ट-सम्प्रकष्याम्यध । भ--सस्प्रक्ष्याम्यय । 
३. भ--यक्लवास्तु | 
%. छ म-तोरने पूरणे तथा । 
५. ज-तद्रामस्तोज्ञ० । 
क भ-- तद्रामो जग्रा वचनान्मुनेः | 
दै. ठ भ-- पश्यतां च सइल्राणां बहूनां रघुनंदन ( भ-०नदनः । )। 


७. भ--्ारपयन्‌ स्न धमात्मा सलीलमरिसूदनः। 
<. ज--°धनुश्चेतत्‌ । छ भ--भारोप्य च महाबाहुः | 
९. कै-- ग्रतः परमधिकः पाठ- 
वर्भज पूरयं्चेतन्मभ्ये रामो बलादिव | 
१०. क भ--बभ॑ज च नरश धनुमेध्ये महायज्ञाः | 
तस्य शब्दोभवद्धीमो निघोतसम निःस्वनः ॥ 
११. रा-शक्रेन । 
१२. छ-- भूमिश्चकम्पे सुमहां दीयमाणो गिरीरिव । 
भ--मूमिश्चकपं सुमषान्दीयैमाणे गिराविव । 


वार्मीकीय-रामायणम्‌। ४२१ 


निपेतस्तेन शब्देन सवेशो मोहिता जनाः ॥ १६ ॥ 
२०] विश्वामित्र वजयित्वा राजानं तौ च राघवौ ।` [१९ 
प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन राजा पिररेपमयमागतः ॥ २०॥ 

२१] उवाच पराञ्जलिवाक्यं॒विभ्वामित्रमिदं र्तैदा ।[२० 
भगवन्‌ श्रैतपूवां मे रामो दशरथात्मजः ॥ २१॥ 
२२] अत्यदरुतमिदं कमस चायं कतमर्ति ।* [२१ 
जनकानां कुठे कीतिमाहरिष्यति मे सुता ॥ २२॥ 
२३] सीता मतारमासाद्य रामं दशरथात्मजम्‌ । [२२ 
वीयेद्यल्का पदाने मे भरतिज्ञा सफलीकृता ॥*२३॥ 
२४] सीतां दास्यामि रामाय प्राणभ्योऽपि परियामहम्‌ ।' ˆ [२३ 
भवतोऽनुमते तस्मादितो यान्तु महामुने ॥ २४ 


१. ठ भ- निपेतुश्च नराः सवें तेन शब्देन मोहिताः | 
२. छ--विज्ञायि+ च मुनिवरं राजानं तौ च राघवो | 
३. छ भ-- विगतसाध्वसः । 
8. ज--0 तथा । ढ--वाक्यक्ो नरपुंगवः । 
भ--- वाक्यज्ञो सुनिपुगव । 

भ--श्रतपू्व | 
कं-- म्युद्‌ युत० । 
स--्त्यद्‌ भुतर्माचस्यं च द्यतकितमिद्‌>‹ मया । 
भ-सुतां | 
छ--न मे सत्या प्रतिज्ञा च वीयंश॒र्केति कोशिक । 
भा , 9. - ) % 
१०. छ भ- सीता प्रणेबेहूमता देया रामाय मे सुता । 
११. छ-मवतोनुमता ब्रह्म शीघ्र गच्छन्तु मंत्रिखः । 

भ--भवतोनुमते ब्रह्मान , व 


नकु त 


[ ; ॥ प क 
भ~ वजयिष्दा | 
५भ--भतर्किंतमिदं । 


४३२ वात्मीकीय-रामायणम्‌ । 


२५] दृता ममाज्ञया शीधा अयोध्यां जवनैर्हयैः ।` [२४ 
विज्ञाप्य चैव राजानमानयन्तु पुरं पम ॥*२५॥ 
२६] परदानं वीयद्यस्कायाः सीतायाः कथयन्तु च । [२५ 
सया गुप्तौ च काकुरस्थौ वेईयन्तु वपाय वै ॥२६॥ 

२७] एभिः प्रह्वादितं वाक्येरानयन्तिह तं नपम्‌ ।ˆ [२६ 
कौशिकेन तथेस्युक्तो राजा भत्यानुपस्थितान्‌ ।॥२७॥ 

२८] अयोध्यां प्रेपयामास से हि राजा खराऽच्ितः। [२७ 


9 ् १२९ अ श ०. 
इ्व्याष रामायण बारक्ण्ड धचुभङ्गा नाम 


१५/९६ 


प्रिषिवभरः समः ॥६३।'* 





. ज- शीघ्रमयोध्यां । ब--शीघ्रा भवध्या | 

ट भ~ मम कोशक मदर्‌ ते व्योध्यां स्वारेता रथः । 
ल--राजानं प्रभितेवोक्वेरानर्यतु परं मम। 

भ-- म + पुर मम । 

श. ठट भ--क्थयतु च सज्शः | 
५. छ भ--मुनि०। 

६. रा-देवयन्तु । 
५9 
८ 


‰ ‰ ~= 


, छ--च नित्यशः । भ- नृपाय तु । 
. छ--्नयतु च राजानं स्वाख्यं मम चानुगाः | 
भ-- प्रीयमाणं तु राजानमायस्वाश्यु शीघ्रगाः । 
९. ट--य्युक्त्वा । 
१०. छ भ--द्याभाष्य मन्रणः | 
११. छ म-घमौत्मा मुनिशासनात्‌ | 
१२. के ब--आदिकांडे । 
१३. दै ~ उनसक्चतिवमोध्यायः । 
रा--उनसक्षातितमो सगेः। 
ज --पचपंचाशत्तमः समः । व भ--सगं; । 
१४. ट-समसमासिने दश्यते । 


[व-७०] [चतुःषष्टितमः सगः] [दा-६८] 
जनकेन समादिष्टा दृतातते श्रान्तवाहनाः । 
१] यागे त्रिरात्रमुषिता अयोध्यां प्राविशन्‌ पुरीष ॥१॥ [१ 
ते राज्ञो विदिता दता राजवेश्मपवेक्षिताः । 
२] ददतं महात्मानं तत्राथ नृषसत्तमम्‌ ॥२॥ [३ 
दृष्टैव तै च प्रणताः कृताञ्जरिपुटास्ततः । 
५] उचुदैश्चरथं वाक्यमिदं परियनिपेदिनः ॥३॥* [४ 





१. श्रतः पूवेमिष्थं पाठः- 
ठ-यथा च क्ष्समाख्यातुमनेतुं च नृप तदा । 
भ-- ,, च तरसमा० ध 
२. ङ भ- शीघ्रवाहना: | 
३. छ भ- प्रिराश्रमुषिता मार्गे तेयोध्यां | 
४. ठ भ--राजवचनाद्‌ । 
५. ल~ दद्धरदेवसकारो्वशिष्टायेश्च मन्त्रिभिः। 
भ~-ददशुदवस्रकाशं वृद्धं दशरथं नृष। 
६. भ--श्रतः परमधेकः पाठः-- 
शश्वष्पजाः प्रशासंत ध्मे्तेः सचिवरढैतं । 
प्स्विग्भिर्देदसंकाशवसिष्ठायेश्च मन्त्रिभिः | 
७. ऊ--भाश्वास्यमानं सुप्रीतेः शक्रमां गिरसेर्वि । 
भ--्ाश्ास्यमानं ,, 9 | 
ल भतं लोकपारगप्रातिमं लोकपालं सुनिश्चित । 
बद्धजश्िपुटाः सव दूता बिगतसाध्वसाः । 
ह~ राजान प्रयता वाक्य मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
भ-- ,+ # 3 वाक्यमन्रुवन्‌ + । 


[विके 


८. ए--भेयेजो जनको राजन्षोभ्निहोत्रपुरस्फृतः। 


०२४ बालकाण्डम्‌ । ६४ । & ॥ 


६] कुशषछानामयं ज्िग्धः संसत्या सपुरोहितप्र्‌ ॥ ४॥ [५ 
गुदूयुहमैधुर्या सइसक्तया गिरा। 

७] जनकरस््वा महाराज पृच्छति त्वामनामयम्‌ ॥५॥ [६ 
पषा कुश्टमव्यग्रो वेदेहो मिथिलाधिपः । 

७] कोशिकानुमते वाक्यं वाक्य्गस्वाऽत्रवीदिदम्‌ ॥६॥ [७ 
सुता मे बीयैशस्केति भ॑ख्याता विदिता चते । ` 

८] राजमिर्हीनवीयेश्च पुराऽपि प्रथिता तथा ॥''७॥ [८ 
सेयं मम छता राजन्‌ विश्वामित्रस्य शासनात्‌ । 

९] पुरीमिमां समागय तव पुत्रेण निनिता ॥०॥' [९ 
आनम्य च धनुदिन्पं मध्ये मग्नं महात्मना । 

९०] रामेणं बल्माध्रियं महत्यां जनसंसदि ॥९॥ [१० 


१. रा--सिग्धा । 

२. छ भ- शरं चाग्यथ चेव सोपाभ्यायपुरोदितः । 
३. रा--०संसिच्छया । ठ भ--०्सष्रकया। 

%, ज-ज नकस्स्वामह राज | 

१९. ठ भ~ चृपतिस्वां म्टाराज राजानं परिप्च्छति । 
६. रा-ङशलमाव्रतो। 


७५. ठ भ--भ्नुमतोा | 
<. ज--° ज्ञस्त्वव्रवी दिदं । ख भ~ वाक्यत्त इदमव्र० । 


९. ज--प्रख्यात । 
> क भ क 
१०. छ-- विदिता ते प्रतिज्ञा वे वौयंशु्का भमारमजा | 


भ--विदिता ते प्रतिज्ञैषा वीथशल्का ,, 
११. छ भ~ राजाभे्ो न विजिता निर्थीयेर्विमुखाकृतेः । 
१२. छ भ-- तामिमां मस्मुतां राजग्विश्वामिन्रपुरःसरः । 
यदच्छुया गतो वौयौत्तव निर्जितवां सुतः । 


१३. ख भ- तच्च दिव्यं धनुः श्रीमन्‌ । 
१४. र भ--राघवेण । 


१५. छ-मष्टातेजो । भ~ महाराजन्‌ । पुनः कतः । 





वारपीकोय-रामायणम्‌ । 


तस्मे सीता मया देया वीयेश्चस्का सुताय ते । 

११] परतिज्ञां त्ुमिच्छामि तदनुङ्गातुमईसि ॥१०॥ 
सोपाध्यायः सखजनः स्वर्गः सपदानुगः । 

१२] शीध्रमरसि राजष लपरागन्तुमिह प्रभो ॥ ११ 
भीतिं च मम राजेन्द्र सव्धयितुमहैसि । 

१३] उभयोः पुत्रयोश्चैव वध्वौ ते करिपते मया ॥९२॥“ 
इति तवां जनको राजा विज्ञापयति पाथिव ।' 

१४७] विन्वाभित्राभ्यनुक्गातः श्तानन्दमते स्थितः ॥१२॥ 
इति तेषां व॑चः श्रुत्वा राजा पैरमहषितः । 


१५] उवाचैवं वसिष्ठादीन्‌ स्वानेव पुरोपसः ॥*१४॥ `“ 


गुप्तः कु्चिकपुत्रेण कोस्याऽऽनन्दवधनः । 
१६] लक्ष्मणेन सह चौतरा स विदेदेषु तिष्ठति ॥१५॥ 


१. छ भ--मदाद्यते । 

२. ज- प्रतिज्ञात तु मिच्छामि! 

३. ज-सवेगः । 

छ. ठ भ-नास्ि। 

५. ठ भ--पुत्रयोरूमयोरेवं प्रीतिं समुपरूष्स्यसि । 

£. छ-एवं विदेष्ाधेपतिवाक्यं मघुरमव्रवीत्‌ । 

भ--नासि। 

3. ठ भ--दुतवषः । 

८. छ-- परमविस्मितः । 

९. ठ भ-सोपाभ्ययश्च राजद: पुरस्छृल पुरोहितं । 

वसिष्ठ वामवेद्‌ च मन्त्रिणोन्याश्च सोब्रवीत्‌ । 

१०. भ-एव विदष्ाधिपतिबांक्यं मशुरमब्रवीत्‌ । 
११. ट-गुप्त। 
१२. भ--कोशस्या० । 
१३. ज ड-ञ्राता । 





४२५ 


[११ 
[१२ 
[१३ 
[१४ 
[११ 


[१६ 


४३६ वालकाण्डमर्‌ ६४ । १६॥ 
टष्टवीये च काढुस्स्थे जनकः सुमहाय्ञाः । 

१७] स सप्रदान सीताया रामं फुं किटेच्छति ॥ १६॥ [१७ 
यदि वो रोचते व्रह्मन्‌ जनकः स मदीप॑तिः। 

१८] संबन्पे तत्र गच्छापस्ततः शीघ्रमितो वयम्‌ ॥ १७॥ [१८ 
वाढमियेव तच्छ्रत्वा वसिष्रपडेखा द्विजाः ।' 

१६] उचुः परमस; वः भरयास्याम ईपि ॥*१८॥ [१६ 
ते चापि रजनीं तत्र दताः परमसत्टरृताः । ˆ 

२०] उषुविदेहराजस्य सवकामः प्रपूजिताः ॥२६॥ [२० 


भ्यः क ति दृत = 
इत्यार्षे रामायणे बालकाण्डे जनकदृतवाक्य नाम 
४.११ क 
चतुःष तमः; सगः ॥६४।। 








~-------~-~------~- ~ 
------------- 


१. छ--रमान्रं । भ--टटमात्रे | 

२. छ भ- सेप्रदान सुतायाश्च राघवे कतुमिच्छति। 

३. छ भ--वृत्तं जनकस्य महाष्मनः | 

४. के ज ब-सबन्धी । 

५. छ भ--गच्छामसतां पुरीं शीघ्र मा भू्कारस्य परयः 

६. मन्त्रिणो वाढमिस्याहुः सह सवैः महर्षिभिः 
भ-- ), वाढाभव्यूचुः ,, सर्वैमनीषिभिः। 


७. ल भ--प्रीतश्चाप्यभवद्राजा श्वो भूत इति चाबर्दात्‌ । 
८. ठ म- मन्त्रिणो जनकस्यापि रान्रि परमसर्कृताः \ 
९, क--्यूपुर्वि° । ठ भ-उपुः प्रमुदितास्तत्र | 
१०. छ भ-दृतवाक्य | 
११. के रा-सघ्तितमः । ज-- षट्पंचाशत्तमः। 

ब ठ भ--नास्ि । 


~ ~ 


[वै-७१] [ पञ्चषटितमः सगः ] [दा-६९]] 


तस्यां रत्रौ व्यतीतायां सोपाध्यायो नराधिपः । 

१] राजा दशरथः श्रीयीन्‌ सुपन्त्रमिदमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
अद्य सवं धनाध्यक्षा पनमार्दोय पुष्करम्‌ । 

२] निरयान्तग्रे समारोप्य नानारत्रचयान्‌ मम ॥*२॥ 
चतुरं च मे' सर्व बट निया सर्षशः |^ 

३] ममान्नासमकाछं च युज्यतां युग्ययुंत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिः क्यपो भगु; । 


ॐ १ 


छ] मार्ण्डेयेश्च दीघांयुुनिः कात्यायनस्तथा ॥ ४ ॥ 
एते द्विजाः प्रयान्तगरे स्यन्दनैः सहिता पथा । 

१. ट भ-श्रथ। 

२. ज छ भ-रष्यां। 

३. छ भ--दश्चरथो हृष्ट; । 

% दै-षनमाधाय । 

५. ल--बर्जत्यमरे सुविहिता नानारलसमन्विताः । 
भ--चरञजत्वभ ९ > 

६. रा-ते। 

७. ज~ शीघ्र । 

८. व-- नियान्तु । 

९. 











छ भ~--चतुरंगे बलं चापि शीध्र नियातु सवः | 
१०. छ--यातु युम्यमयुत्तमम्‌ । भ--यानयुम्यमनुत्तम | 
१९१. रा-शयोगुरः । ट-जावाङिरथ काश्यपः । 

भ~ जाबालिरथ कश्यपः | 


१२. के ब~ माकोडेयरच । रा--पुनः शोधनेन मू्रसंगत । 


१३. छ भ--स्यंदनं याजया्चु मे| 


[१ 
[२ 
[३ 


[ 





४३८ वाटकाण्डम्‌ ६५।६॥ 


५] यथा कारात्ययो न स्यादूता हि तरयन्ति माम्‌॥५॥ [५ 
इत्याकर्ण्यं नरेन्द्रत्य सेना सा चतुरद्धिणी । 

६] राजानपृषिभिः साधं व्रजन्तं पृरषुतोऽन्वगात्‌ ॥ & ॥ [७ 
चतुभिस्तानहोराररविदेहामुपजर्ममिवान्‌ । 

७] दद्शे मिथिलां रम्यां जनकेनोप्ञोभिताम्‌ ॥ ७ ॥ 


टप] परतयद्रम्याथ जनकस्तेषां पूनामकरपयत्‌ । ` [८ 
ष] सँ तै राजानमासाद्य द्धं दशरथं जपम्‌ ॥ <॥ 
८उ] उवाच जनकः प्रीतः शतानन्दसमन्वितः ।` [९ 


१० १० 


स्वागतं ते महाराज दिष्टया पराप्नोऽसिमे " गृहम ॥९॥ 
९] पुत्रयोरुमयोः ' प्रीतिं दिष्टया प्राप्स्यसि राघव । [१० 


----- जिमि 





~~~ ~ 


१. ङ भ- वचनात्तु । 

२. छ भ-- निर्य | 

२. ख भ--प्रष्ठतोन्वयात्‌ । 

४. छ-- गवेदेनभ्युपेयिवाच्‌ । 
भ-- ° विदेहानभ्युपेयिवान्‌ । 

. ब--जनकस्तेजा 

ल भ--नास्ति। 

रा--समं । ङ भ--ततो । 

ल~ तदा । 


2 & © & € 


, छ म- जनको मुदितो राजा श्रहर्ष परमं ययो | 
उवाच च नरशष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितः । 
जनकः छर्णया वाचा बद्धं दशरथं नूप । 

१०. छ अ~ राघव । 

११. छ भ---प्रीतिः भ्राप्यतां वयिौनोरजता । 


दिष्टया प्राप्तो महाराज वसिष्ठो भगवानयम्‌ ॥९०॥` 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


१०] मारकेण्डेयादयश्चव दिष्ट्या पराप्ता महषयः । 
दिष्टया मे निरिंता विघ्ना दिष्टया मे पृजितं कुखम्‌॥११॥ 
११] राघवैः सह सैवन्धं छता पमाथितसदगुणैः । 


अद्म मे सफटं जन्म भाप्र चाय क्रियाफटम्‌ ॥१२॥ ° 


१२] अद्य पूतोऽस्मि राजप त्वत्संबन्धात्‌ सबान्धवः । 

अमीषां च महर्षीणामयाभ्यागमना्दहम्‌ ॥ १३॥ 
१३] सविशेषतरं पतो राजन्नाप्यायितस्तया ।` 

श्वः भरभाते महाराज निवतयितुमर्ईहसि ॥ १४ ॥ 
१४] यज्ञ स्यावभ्रये पुण्यसुद्राहमरषिभिः सह ।' ' 

तस्य तद्वचनं श्रसखा राजा दश्चरथस्तदा ॥' -१५ ॥ 


१. 
२. 
२. 


9 


१२. 


---~~~-- ------------ 





छ भ-महदातजा । 

ल भ--मगवारृषिः। 

क-दशमश्छोके एकादशश्ोके चेत्थं पाठः- 
पुत्रयोरुभयोः प्रीति दिष्टया मे पूजित कुरुम्‌ । 

ब--माकाण्डेयादय० । 

ल भ~व सेद्िजगणे्देवैरिव शतक्रतुः । 

छक--सनिजिता । 

ल--राघेवे सष सबन्धाद्वी्यभ्र्महाबरे; । 

भ~ राघवैः ,, स्बधाद्ीर्ग्रेभदावलते | 


, कै रा--०मघाभ्यागमना० | 
, ठ भ~-नास्ति | 
, छ--निव'पयतु । भ~ निर्व॑तेयितुमदेषि | 


, छ - यज्ञस्यांते महाराज विवाहम्षिसमव । 


भ-- 3, 1. ११ सम्मित । 


ज-~- दशरथस्तथा । 


१३. छ भ-- ततस्तद्वचन श्चस्वा सुनिमष्ये नराधिपः | 


४२६ 


(११ 


[१२ 
[प 


[प 
[ष 


५२ 


न्व 


४४० बालकाण्डम्‌ ६५ । २०॥ 
१९] ऋषिमेध्य उवाचैवं जनकं मिथिरापिषम्‌ । [१४ 
राजन्‌ प्रतिग्रहीतीरः स्म्रता दात्वेशाः किल ॥१६॥ [प 
१६1] यद्‌ वक्ष्यसि यदा चेवं तत्कर्तारस्तेदा वयम्‌ । 
श्कष्णं चेवानुरूपं च वचनं परियवादिनः ॥' "१७ ॥ [पर 
१७] तद्‌ रांन्नो जनकः श्रत्वा परं विस्मयमागतः ।' ` [१६ 
ततः स्वे भुनिगणाः परस्परसमागमे ॥ १८ ॥ 





१८] हषमेत्य परं तत्र निशां तामवसंस्तदा [१७ 
कथयन्तः कथा हश्राः पुण्यश्रवणकीतनाः ॥' *१९ ॥ 

१९] परस्परपमावन्नाः पूजयन्तः परस्परम्‌ । [ष 
विश्वामित्र च शृषटुव राजा दश्षरथस्तदा ॥२०॥ [प 


१. ज--ऋषिमध्ये \ 
२. के-- मिथि जनकाधिपम्‌ । 
३, ख भ--षाक्यं वाक्यविदां शेष्ठः प्रत्ुवाच्च महीपतिः । 
४. रा ज--प्रतिगृहीतारः | 
५. ब--दातृवश्ञात्‌। 
६. ट-- प्रतिग्रहा दातवशः शरतमेलव्पुरा मया । 
भ- 0 ) मन्मया पर| 
७. ल भ--यथा। 
८. ल~ पमेज्ञ । भ--धम्भन्ञ | 
९. ज ~ तव्कारश्च तदा । छ भ--तव्करिष्यामहे | 
१०. ट-तदधर्भि्ट च वचनं वरिष सस्यवादिनिः । 
भ~ तद्धर्म वरिष्ट च वश्चन सस्यंवादिनिः | 


११. ज ल-तद्रा्ञे। 
१२. छ-- श्रत्वा विदष्ठाधिपतिः परं विस्मयमागमत्‌ । 
ह । 
भ-- , „+ )> विस्मयमागतः । 


१३. ठ भ--नास्ति। 
१४. छ भ--कययंतः कथां रिव्या हृधां श्रोत्रसुखावहाम्‌ । 
१५. ङ भ-- तु । 


वाल्मीकीय-रामायणम्‌ | ४४१ 

२०] शिरसा प्रणतः भ्रीरेया ववन्दे हृष्टमानसः । 

भवन्ते नाथमासाथ् पौवितोऽस्मीति चाव्रवीत्‌ ॥२१॥ [प 
२१] विन्वामित्रोऽपि चेवेनं भीतिमानिदमनवीत्‌ । 

वैत एवासि राजप वंमेतेः कर्मभिः यमेः ॥२२॥ [प 
२२] अनेन चापि पुत्रेण रामेणाकलिष्रकैर्मणा । 

पुतोऽसि शछाघनीयश्य देवानामपि सम्मतः ॥२३॥ [| 
२३] एष ते नृपते पुत्रो रामो नि्यातितो मया । 

लक्ष्मणेन सह्‌ भरात्रा कुशी रघुनन्दन ॥२४॥ [ष 
२४] इत्युक्तो मुमुदे राजा विश्वामित्रेण धीमता । 

तो चापि पुत्रावाघ्राय परिष्वज्य चं पीडितः ॥२९५॥' ˆ [प 
२४] उवास स निशां तज युधुखी हृष्टमानसः । ` ` 


१, ङ भ--प्रणतो भूत्वा | 
२. छख पूर्व्षोसि च तजसा । 

भ--पूठोसिि तव तेजसा । 
३. र~ पूवे । 
४. ल~ सुकते । भ-- स्वकृते: । 
५. ठ भ-- रामेणामिततेजसा । 
६. छ भ-शूाघ्नीयोसि । 
७, र भ-सगमे । 
८. ज ट-- भ्राता | 
९. छ भ- निपीडिते । 
१०, जतः परमा्ेकः पाठटः- 

छ--दर्षेण महताविष्टस्तां निशामनर्यार्ष्ुवाम्‌ । 


अ-- ,> ,» निञ्चामवतस्थिवान्‌ | 
1 (> [4 = (1 
ठछ-स तेः पुत्रः परिव्रृतो निशां परमहर्ष्तिः। 
भ --)3 १ +  ; परमहर्षितः। 
११. रा-ससुखी \ 


१२. छ भ--स हावास शशं प्रीतो जनकेन सुपूजितः । 


४४२ बालकाण्डम्‌ ६५ । २६ || 


जनकोऽपि तेदा राजा क्रिया धर्मेण धर्मतित्‌ 
२६] त्वा यज्ञो चिताः सवांस्तां रामवत्‌ घुखम्‌ ॥*२६॥ [२० 


हष्याषे रामायणे ब्ठाङुकाण्डे दृशरथसमागमो नाम 
प्चषषठिक्षमः सश: ॥६९॥' 


१. रा--ततो० । छ भ- महातेजाः । 


२. भ--श्ियां। 
३. छ--यत्ञश्च सुतयोश्चैव कृत्वा रात्रिमुवास इ । 
भ-- यजस्य , ११ १9 । 


ल भ--रामजामातरं जग्ध्वा हृष्टः परमधाभेक | 
४. के रा-नामेकसप्तिवमः | 

ज- नाम सक्चपचाशचमः । ब --नाम | 
५. र भ-सगेसमाधिनं दयते । 


[वं-७ २] [ षटूषष्टितमः सगः ] [दा-७ ०] 
ततः प्रभाते जनकः कृतपरवाहिकक्रियः | 
१] उवाच मधुरं वाक्यं शतानन्दं पुरोधसम्‌ ॥ १ ॥ [१ 
भ्राता ममानुजः श्रीमान्‌ वीयेवानाज्ञया मम |" 
२] कुशध्वज इति ख्यातो योऽध्यास्ते नगरं शमम्‌ ॥२॥ [२ 
चथा ट्रखकपयन्तं पिव्रिष्षुमतीं नदीम्‌ । 
३] सांकाश्यं दिव्यसाकाश्यं विमानमिव पुष्पकम्‌ ॥३॥ [३ 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि नानार्थो हि स मे मतः। 
४] प्रीयते हि महासत्वः स मया राजसत्तमः ॥४॥ [४ 
तस्याथ शासनाद्‌ दृतास्तं गता शीघ्यायिनः । ` 
५] आनयामापुरव्यग्रा विष्णुभिन्द्राह्ञया यथा ॥' ५॥ [६ 
स तस्य शासनाद्‌ श्रातुराजगाम कुशध्वजः ।' ` 
१. छख-कतकामः महर्षिभिः । भ--कृतकामो महर्षिभिः | 
२. छ भ-- वाक्यं वाक्यज्ञः | 
२३. भ--शातानंद्‌ | 
४. ज-पुरोदित । 
५. ठ भ-- भ्राता मम महातेजा वा्यवानतिघाभिकः | 
६. कै भ--चयाज्वालकपर्थतं | 
७. के-०सांकाश्चं । ज ल-दिव्यसंकाशं | 
८. ठ भ-यकत्तगोष्तारभव तु । 
९. ल--प्रीति सोपि महाकेजाः प्रतियुक्छो महायशाः | 
भ.-प्रतः ,, नः ५ ५5 
१०. छ भ --शासनात्ते नरेद्‌स्य प्रयाताः शीघ्रवाहना; । 
१९१. --भ्रानयामासुरथास्ता दिष्णुर्भिद्रा्ञयेव सं । 
भअ $ रष्याभ्ा त 33 
१२. र भ--भाक्ञया तु नरदस्य भागतः स कुशध्वजः । 





७४४ बालकाण्डम्‌ । ६६ । ९०॥ 


६] ददश चोपदत्थाञ्य जनकं भ्रातृवत्सलम्‌ ॥ ६ ॥ 
सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं च महीपतिम्‌ ।* 

७] अध्यतिष्दनुन्नातो राजा परमासनम्‌ ॥*७॥ 
सहोपविष्ठौ "तौ तेत्र प्रेषयामासतुस्तदा । 

ट] मन्तिश्रष्ठं समाहूय सुदामानं समाहितो ॥८॥ ‹ 
गच्छ मन्तरिवराभ्येत्य शीघ्रं दशरथं नृपम्‌ । 

& ] आनयेह सहामात्यं सपुत्रं सपुरोधसम्‌ ॥€॥ 
ईपकार्या स गत्वा तमभिक्ष्वाकुकुटनन्दनम्‌ । 

९०] दृष्टा दशरथ अहः सोऽमिवायदमन्रवीत्‌ ॥१०॥ ` 


[८ 
[२ 

[१० 
1 


[१२ 


~ --- ~~~ ~~~ 





, रा. चोपरत्याश्च । ठ भ--च महात्मानं | 
ल भ- घमेवत्सर्‌ । 
ठ भ- श्रभिवा् महारमानं शतानंद्‌ं सपार्थव | 


, टक राज्यार्ह परमं दिग्यमध्यारोहत्तदासनम्‌ । 
भ~ राजां ,, दिग्यमध्यरोदत्तदासनं । 

५. ज~ तत्रेव । 

६. छ भ--उपविष्टो सुखासीने महाभागो महाबलो । 
ख--मत्रिसुख्यं सुदामानं प्रेषयामासतस्तद्‌ा । 
भ-- मेत्रिशेष्ठ ११ (| 

७. ठ भ--श्रामश्रयस्व शीर तमिक्ष्वाङुममितप्रभं | 

आतमजः सष दुदधष सोपाध्याय समेत्रिणम्‌ ॥ 

८. रा ज- उपकार्यं । 

९. कं रा-पराहधः | 

१०. छ भ~--उपकायहृत तं तु द चवा ककु लनेदनं । 
रखु-द्ष्ट्वा दशरथं प्राह सोभिवाद्च महामतिः| 


भ +» 9 » कृतांजलिः । 


वार्मीकीय-रापायणम्‌ । ४७९ 

अयोध्याऽपिपते देवे वेदेहो मनुजेश्वरः ।' 

११] चां द्रष्टुमिच्छति क्षिपं सोपाध्यायं सवान्धवम्‌॥ ` ११॥ [९३ 
मन्विश्रष्ठवचः श्रुत्वा राजा सषिगणस्तदा । 

१२] सबन्धुरगमत्‌ तत्र यत्र राजा स मेथिः ॥१२॥ [१४ 
तमासाद्य च राजानं रोजा दशरथस्ततः । 

९३] वाक्यं वाक्यविदीं भ्रष्ठ वेदेहमिदपत्रवीत्‌ ॥१२३ [१५ 
विदितं ते यथाऽस्माकपिष्वाकुक्रख्देवतम्‌ । * 

१४] प्रवक्ता वरमकार्येषु वसिष्ठो भगवानृषिः ॥१४॥ [१६ 
मिश्वामित्राभ्यनङ्गातः सवेधचैवं मेहषिभिः। 

१५] एष वक्ष्यति नः सर्व यथाधमं यथाक्रमम्‌ ॥१५॥ [१७ 
तुष्णींभूते दक्षरथे "व॑सिष्ठ भगवानृषिः । 

१६] उवाचेदं वचो धम्य जनकं सपुरोहितम्‌ ॥ -१६॥ (१८ 
आकाशप्रभवो ब्रह्मा क्ाश्वतो नित्यमन्ययः । 

१७] तस्मान्परीचिः संजज्ञे मरीचेः कटयपः सुतः ॥१७॥ [१९ 


१. ल--वीर विदेदस्स्वां नरेश्वर । भ--वीर वेदेहस्त्वां नरेश्वर । 

२. छ भ-- द्रष्टुमिच्छति धमेण सोपाध्यायः सबान्धवः । 

३. ट भ--स राजा यत्र। 

४. ठ भ-- समासाद्य । 

५. ज--0रथस्तदा । छ भ~ सोपाभ्यायगरेवतम । 
६. छ भ- वे वाक्यक्ुशनो । 
\9 
८ 


~~~ ~ 
~~~ 





. छ भ-विदितोयं यथा राजाननक्ष्वाकुकुज् देवतम्‌ । 
. ठ- वक्ता सर्वेषु लोकेषु । भ-- वक्ता सर्वेषु काकेषु । 
९. छ भ सर्वश्च परम्षभिः | 
१०. छ--धमात्मा यथायोगे । भ--घम्मात्मा यथायोग्यं | 
११. ठक--वसिष्ठ । 
१२--ढ भ-- वाग्विदां दरः । 
१३. छ भ--उवाच वाक्यं वाक्यज्ञो वैदेहं सपुरोधसम्‌ । 


४४६ वारकाण्डम्‌ ६द । २३॥ 


मारीचादद्धिरास्तस्माव प्रचेतास्तनयोऽभवत ।' 
१८] मेनु प्रचेतसः पुत्र श्वाकुस्त प्रनोः ठतः ॥१८ ॥ 

स इ्ष्वाकुरयोध्यायां राजाऽमूव प्रथमः पुरि । 
१६] इक्ष्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ विकुक्षिरुदपद्यत ।॥१६8॥ 

विकुक्षस्त॒ महातेजा बाणः पुत्रो व्यजायत्त । 


२०] बाणस्य तु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान्‌ ॥२०॥* 


अनरण्याव प्रथुजंते त्रिशङ्कुशच प्रथोरपि । 

२१] जिशङ्खोरभवव पुत्रो धुन्धुमारो महायज्ञाः ॥२९॥ 
धुन्धुमारसुतो राजा युवनाश्वो पषहटावः । 

२२] युवनाश्वसुतश्चासीन्ान्धाता प्रथिवीपतिः ॥२२॥ 
मान्धातुः सुमहातेजाः सुसन्धि"; समपद्यत । 

२३] सुसन्धेधैवसन्धिश्च द्वितीयश्च भरसेनजित्‌ ॥२३॥ 


१. छ भ-- मारीचः कद्यपाज्जज्ञे विवस्वांज्ञोक भावनः । 
२. ङ भ-- मनुर्विवस्वतः | 
३. भ-- श्राद्धदेवः प्रतापवान्‌ । 
४. क~ तमिष्ववाङुमयोध्यायां राजानं विद्धि पूवेकम्‌ । 

भ-- वाणस्य तु महातेजा ,) । 

५. छ भ~ विकुच्तिः समपद्यत । 
६. ट-वणः पुत्र प्रतापवान्‌ । 

भ--वाण्युत्रः , । 
 ज-विङुक्षेस्तु महातेजा श्रनर रयः भ्रतापवान्‌ । 
ठ भ~ त्रिशङुस्तु । 
रा-मांधापुरच महा० । भ मांधातुस्तु । 
१०. ब भ~ सुगन्धिः | 
११. ल--0सान्धिस्तु । भ ~ सुगन्धेरूदढसश्वस्तु । 
१२. ख भ--दवितीयस्त्‌ । 


॥ @ 


+ 


[२० 
[२९ 
[२२३ 
[२३ 
[२३ 


[२४ 


| २४ 


वारमीकीय-रामायणम्‌ । ३४७ 


यश्खी धरवसन्धेस्तु भरतो नाम वीर्यवान्‌ । 
२४] भरतात्‌ तु महातेजा असितः समजायत ॥२४॥* [२६ 





२५] सह तेन गरेणेव ततः सै सगरोऽभवत्‌ ।' [३७ 
सगरादसमजास्तु अद्यमानसपन्नसः ॥२५॥ ` 
२8] दिीपोऽछमतः पुत्रो दिरीपस्य भगीरथः । [३८ 
शम क्षवप्सतु। = 
2. ठ भ--नामतः। 


३. भ--गतः परमाधकः पाठः- 
यस्थेते प्रतिराजान उदुपद्यन्त शत्रवः | 
हेहयास्रारजघाश्च शराश्च शशर्विन्द्वः । 
तास्तु स प्रतियुध्यान्हि युद्धे राजा प्रवाक्षितः। 
दिमवंतमुपागम्य भायोम्यां सहितस्तदा । 
असितोलपषछो राजा मन्रिभिः सष्टितस्तदा । 
दे चास्य माय गर्भिण्यो बभूवतुरिति श्रतिः । 
एका ग्भविधातार्थं सपच्न्य सागर ददो । 
ततः शेल्लवर रभ्य बभूवाभिरतो मुनिः । 
भागेवश्चवावनो नाम हिमवंतसुपाभितः । 
तत्र चा महाभागा भागव देववचेसं । 
पश्रपत्रविशालादी कांक्चषती परमं सुत। 
तशि साभ्युपागम्य काद चाभ्यवादयत्‌ । 
स तामभ्यवदद्विप्रो पुनरप्सु पुत्रजन्मनि । 
तव $ष्लो महाभागे सुपुघ्रः सभविष्यति । 
मावो महातेजा जचिरादुद्धविष्यति । 
गरेण सहितः भ्रीमान्मा शचः कमल्ञडणे । 
च्यवनं तु नमस्करस्य राजपुत्र व्यजायत ॥ 

श, भ-तस्मस्छ । 

५. छ-- मतेन गरेणेव तस्मात्स सुगमो भवत्‌ । 

६. छ भ--सगरस्यास्षमंजोभूदसमजसुताछ्मान्‌ । 


४४८ बालकाण्डम्‌ ६६ । ३१॥ 


भगीरथात्‌ केकुत्स्थश्च ककुत्स्थाच रेषुस्तथा ॥२६॥ [३९ 
२७] रघोस्तु वंशे तेजखी रद्ध पुरुषादकः । 
करपाषपादो ह्यभवच्छुंखलस्तस्य चात्मजः ॥२७।। [४० 
२८] सुर्द॑शनः शंखस्य अश्ि्रणैः सुदर्शनात्‌ । 
रीघ्रगस्त्वभ्रिवणेस्य शीघ्रगादभवन्मतुः; ॥२८॥ 
२६] मनोस्तु सुश्रतो ्ासीदम्बरीषस्तु सुश्र॒ताव । ` [४१ 
अम्बरीषस्य पुत्रोऽभुन्‌ नहुषः एथिवीपतिः ॥२६॥ 


३०] नहृषस्य ययातिश्चं नां भागश्च ययातिजः । [४२ 
अनो नामागपुज्रस्तु तस्माददश्षरथोऽभवत्‌ ॥३०॥ 
३१] राजो दशरथस्येतौ तनयौ रामलक्ष्मणौ । ` [४३ 


आमनोरतिखद्धानां रा्नाममिततेजसाम्‌ ॥२१॥- [दि 


१. छ भ--ककुत्स्यस्तु । 
2. ठ भ --ककृस्स्थात्त्‌ । 


३. छ रघुः स्तः । भ--रघुः पुनः । 
४. छ भ-- विषदः । 
५. छ भ--राजाभूत्खनकस्तस्य । 
६. छ भ~ सुदशेनस्त् खनकादक्निवयेः । 
७. छ भ--शीघ्रगस्याभवन्भुनिः। 
८. छ भ--मुनेः प्स्तुकाद्यासीद्वरीषः प्रसुस्वकाव्‌ । 
५. ठछ--नहुषाच्च | 
१०, छ म--ययातिस्तु । 
१९. भ- नाभागस्तु । 
१२. छ- यथागतः | 


१३. ठ भ--नृपादशरथाज्जातौ आ्रावरौ रामलक्ष्मणौ | 


वार्मीकीय--रामायणम्‌। ४४९ 


३२] ककुरेस्थे्ष्वाुसगररघुपरवरजन्मनाम्‌ । 
उदाराचारसच्वानां क्षतरधमानुपालिनाम्‌ ॥३२॥ [र 
३३] के जटनिधिप्रख्ये जातयोटैत्तशालिनो; । [ए 


रामरक््मणयोरथं वरयाभ्यात्मजे तव ॥२३॥ [४५ 
३०] सदृशाभ्यां तु सदश सुते खं दातुमर्हसि ।° 
इत्युक्तो जनको राजा कृताञ्जलिरभाषत ॥*३४॥ [ष 


३५] अस्माकमपि राज कुरं तव श्रोतमरसि ।“ 
३६] कन्यादाने हि वक्तव्यं कुछ निरवशेषतः ॥३५॥ [१ 


इस्यार्ष रामायणे बारूकाणडे कैलप्रशंसनं नाम 


षटषष्टितंभः सैः ॥६६॥ "° 


= “~ ---- ^~----~---------------------~-- - {`~ ----------------~ ~~~. = 


१. रा ज--काङ्कःस्थे० । 

२. छ भ-- नास्ति । 

३. छ भ-कख्वंशानुरूपिर्यो कुवंशानुरूपयोः । 

ध. ट-वरयोरारमज । 

५. ठ भ~ नरश्रेष्ठ सद्शे । 

६. श्रतः परमिव्थं सगंसमासिपरः पाठ 
लछ-हत्याै रामाये आदिवंशकीतन नाम सर्ग॑+ | 
भ--इत्यापं रामायणे वशकीतिनो नाम सर्गः ॥६१॥ 

७. ठ भ--एवमुक्छाथ जनकस्तमुवाच तांजलिः। 
८. ख भ--भोतुमष्टेि धभक्ञ कुक्ञ नः श्रण्वतां वर । 
९. ठ भ--प्रदाने स्वस्य । 

१०. के--ङुखप्रवशकीसैन । 
ज--रघुदंशवणने । 

११. के--द्विसक्ततितमः । रा--द्विसक्षितमः। 
ज--भष्टपचाङात्तमः । ब--नास्ति | 

१२. छ भ--२४ छोकस्य पूबाद्धं एव समाप्तः । 


[वे-७३] [सप्तषष्टितमः समः] [दा-७ १] 


तत आभाष्य जनको वसिष्ठ वदतां वरम्‌ । 

१] नृपं दशरथ चदं भोवाच वचनं तदा ॥१॥' 
राजाऽमृत्‌ तरिषु ोकेषु विश्रतः स्पेन कमणा । 

२] निमिः परमधर्मात्मा सर्वसत्वा वरः ॥।२॥ 
तस्य पुतो मिथिनाम वभुवानुपमद्तिः 

३] तस्यापि जनको नाम जनकस्याप्युदावसुः ॥२।। 
उदावसोरभृत्‌ पुत्रः प्रथितो नन्दिवधनः 

४] नन्दिवर्धनतश्चासीव सुकेतुर्नाम पाथिवः ॥४॥ 
छुकेतोर मवत्‌ पुत्रो देवरातो महाबलः 

५] देवरातस्य तनयो ब्हद्रथ इति श्रतः ॥५॥ 


बृहद्रथस्य च सुतो महावीयः प्रतापवान्‌ 1 ` 


१. भ--- वक्तव्यं ऊुर्जातेन तज्निब्रोध नरेश्वर । 
छ नास्ति । 


. ठट--राजाभरूस्तरिषु बोकेषु निभिः परमदुलैयः । 








१) 


ट भ- जनितो नमि पवते । 
„ भ-- प्रथमो । 
_ छ भ-राजा। 


^  & 


. ज--पप्युदोवसुः । ठ- जनकात्त गदावसुः । 
भ-- जनकान्त रुद्‌ वसुः । 
७. ठ--गदावशोस्तु धमाएरमा मह्ावीयों व्यजायत । 
भरदा + ११ 
८. ख भ-- नास्ति । 
९. र भ~ नास्ति । 


१३ 39१ 


१ 


[रे 


[% 


[५ 


(६ 


वाद्मीकीय-रामायणम्‌ । 


६] महाषीयेस्य धृतिमान सुधृतिश्च ततोऽभवत्‌ ॥६॥ 
सुधृतेरपि धमात्मा पृष्ठकः सुतोऽभवत्‌ । 

७] धृष्टकेतोरभूचचापि हयंश्वष्तनयस्तथा ॥७१॥ 
ह्य॑श्वस्य मरुः पुत्रो मरोः पुरः प्रसिद्धकः ` । 

८] परसिंडकस्य धमात्मा राजा कृतिरथः ईतः ॥७॥ 
पुत्रः कृतिरथस्यापि देवमीं इति श्रुतः । 

&] देवमीदर्य विबुधो विव्रुधस्यापि चौन्धकः ॥८॥ 
अन्धकस्य सुतश्चासीत्‌ कृतिरात इति श्रतः ।' ° 

१०] कृतिरोतस्य चं सुतः कृतिरोभां व्यजायत ॥९०॥ 


१. छ भ--सुष्ट.तेस्तस्य चात्मजः । 
२. छ भ--०केतुरजायत । 
३. छ भ--ष्टकेतेस्तु काङुरस्थ हयश्च इति विश्वतः । 
र. लट-हयश्वप्य मदहद्ुश्रो महद्युत्रः प्रतद्धकः । 
भ~ ,, मर्तपुत्रो मर्प्ुश्रास्प्रतंवकः | 
५. छ--प्रतद्धकस्य । भ--प्रतवकस्य । 
, ज-कृतिरथस्ततः । --कीतिरथस्तत । 
भ--ीर्तिरथः सुतः। 
७. छ भ--रीर्तिरथस्यापि । 
८. ज-देवमेढ । 
९. भ स. । 
१०. ज~ देवमेढस्य । 
११. छ भ~ विबुधस्य महान्धकः। 
१२. ज- कतरत । 
१३. ङ भ--महांधकसुतो राजा कीतिर।ता महाब; । 
१४. छ भ--कीर्तिरातस्य । 
१५. छ भ--काङ्स्स्य । 
१६. ज--हृतरोमा । छ भ महारामा। 


& 
ह: 


४५१ 
[७ 


[९ 
[१० 


[११ 


४५२ 


वाङकाण्डम्‌ &७ । १३॥ 


छृतिरोमेुतश्वापि खणेरोमेति विशतः । ` 

११] स्वणेरोमोहभवश्चापि हसरोमा सतो बली ॥*१९१॥ [१२ 
तैस्य पुजद्रयं जनने धर्मज्ञस्य महात्मनः । 

१२] ज्येष्ोऽहमनुजश्चायं भ्रति मेप कुशध्वजः ॥१२॥ [१३ 
मां वु ज्येष़् ततो राञ्ये ्यमिषिच्य पिता भम। 

९३] कुशध्वज योबराज्ये क्का राज्यं वनं गतः ॥१३॥ [४ 


`~ 


१. 
२२. 


९. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 


द्धे पितरि ख्याते ततोऽहं रघुनन्दन ।' ' 





ज-कतरोमसुतश्चासीत्‌ । 
भ--मष्ारोश्नस्तु धमात्मा हस्वरोमा म्यजायत | 


क~ नास्ति । 


„ रा व-सतो । 


क--सुवेरोमा काङुरस्थ हस्वरोणो भ्यजायत । 
अभ- 9१ 11, ह्स्वरोग्णो ११ 1 


, छ भ--यस्य । 
, ठ म~ राजन्‌ | 
, भ- तस्य अ्येष्ठाहमनुजो । 


ठ भाता मम। 
भ--नियोञ्य सुतं । 
ङ भ-- विनियुज्य । 
ज-- पितामह । छ भ--नराशधेप। 
ख भ--रुमवेश्य । 


४) ० 9, भ 
ॐ ~ यावराञय । भ-जातर म। 


१४. ज--विना। 


१५. 


ठ भ-- गते पिर्वारे तस्िस्तु खगैमाव्रूय तिष्ठति । 


वास्पीकीय--रामायणम्‌ ४५३ 
१४] भ्रातरं देवसङ्काश्मपेर्यं खशरीरंवत्‌ ॥१४।। 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य सांकाश्यादागतो वृषः ।* 
१५] सुधन्धा बलवीयाढयो मिथिलामवरोधकः ॥१५॥ [१६ 
स चमे प्रेषयेद्‌ दृतं यदेतत्‌ ते धरमु । 
१६] तिष्स्यभ्यचितं दिव्यमेतद्‌ देहीति राघव ॥९६॥ [९७ 
तस्य प्रदाने धनुषः सोऽयुध्यत पया सह । ` 
१७] हतश्च सं मथा राजा चुधन्वा बरगवितं; ॥१७॥ [१८ 
निहय समरे चाहं सुधन्वानं मदीपतिम्‌' । 
१८] सांकार्ये भ्रातरं शूरमभ्यषिच्च “ कुशध्वजम्‌॥१८॥ [१६ 
१लकम-ज्शपालयामि। = 
२. ठ भ-उदध्वजम्‌ । 


३. ब-0सकाक्ञादागतो नृप । 
छ भ-सकाइयादागमप्पुरात्‌ , 


%. ज--कस्यचित्वथ सकाश्यागतो नरपसत्तमः । 
५. कै--स धन्वा । ज--स्वधन्वा । 

६. ख भ वीयवान्‌ राजा। 

७. रा र भ-- प्रेषयत्‌ । 

८. छ भ- शेवं धनुरनुत्तमम्‌ । 

९ 

0 

१ 


. छ भ-प्रेषयाद्यु नरश्रेष्ट रलमूत ममेस्युत । 

„ ज-- प्रधाने | 

. ख~ तस्याप्रधान काकुत्स्थ युद्धमासीन्मया सह । 
अ-तस्याप्रदाने | 

१२. ख भ-- प्रमुखो । 

१२. छ म-मथरामवराधकः। 

१४. छ भ- च नरश्रेष्ठ | 

१५. ठ भ- नराधिपं | 

१६. ज भ-सकाश्य । र~ सकाशे । 

१७. कै--शूरमणश्टरषि च | रा-०मभिषिचं | 

ज-०मभ्यसिन्च्य । 
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18. बारखकाण्डम्‌ । ६७।१८ ॥ 


कनीयानेष मे श्राता सत्यसन्धः कुशध्वजः । 

१९] दैदानि सहितोऽने्म वध्वौ तऽह" सुते नष ॥१९॥ [२० 
सीतां रामाय तनयाभूमिखां रक्ष्मणाय चं | [२१ 

२०] वीयेश्यस्का ममं सुतां सीता सुरसुतोपमा ॥२०॥ [२२ 
अयोनिजा समुत्पन्ना बेदीमध्यात्‌ सुमध्यमा । 

२१] तां रामाय प्रयच्छामि पतीं बीयेवखाजिताम्‌ ॥ "२१ [प 
रामलक्ष्मणयो राजन्‌ कुरु गोदानमङ्गखम्‌ । 

२२] पित्रा चमद्रते ततो वैवाहिक कुर्‌ ॥२२॥ [२३ 

वतंतेऽद्य मधौ राजन्‌ दिवसे वत्ते पुनः। 





~~------~---~~~~-~ ~~~ 
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१. ज-वज्ञीयानेष | 

२. छ भ-उयेष्ठोस्याहं महायशाः । 
३.राभभ-ददामि। 

४. छ म- परमप्रीतो । 

५. छ भ-- ते रघुनन्दन । 

६. ठ भ~ मद्रं ते रुचम शाय तथोमिलम्‌ | 
५७. छ भ-~मय। दत्ता | 


८. ब~ देवीमध्याव्‌ । वस्तुतस्तु माश्राविप्यंयपरो म एषः | 
९. छ.--दइति कन्ये प्रयच्छामि त्रिदेदामि न सशयः | 
भ--दहमे ,, „ भिवोमि , ,, । 
१०. छ भ--प्रदानं चानयो्वैध्वो धर्मेगेक््वाकुनन्दन । 
११. छ भ-गोदानसुतमं । 
१२. पितृकार्यं । 
१३. ज- मा । 


वास्मीकीय-रामायणम्‌ ४५१५ 
२३] फरगुनयः प्रतिपत्स्यन्ते विवाहस्तत्र नोऽस्त्वयम्‌ ॥२२॥ [२४ 


हृत्या रामायणे बाटकार्डे जनकङकुल्ञास्यानं नाम 
सक्षषितमः सगः ॥६७]।* 








१. क--फब्गुण्याः । रा-फ्गुण्या । 

२. छ भ-मयापि तु मद्टाबाहो तृतीये दिवसे शमे | 
छ.-फल्गुणीविषये राजं काय्यं कन्यापवजंनम्‌ । 
भ--फल्गुनीवेषये राजन्‌ ,; ५ 
ल--यथा व घ्रातृयोीरधमेकायंसुखोदयम्‌ ! 
भ--यथावस्पुश्नयोवीर धर्मका्य सुखोदयम्‌ । 

ल भ~-क्रियतां देवपूर्वं हि प्रथमं कायमुत्तमम्‌ । 

३. के ब- नालि | 

र. रा--सनत्ुमाराख्याने । ज-जनकर्वंशवणैनम्‌ । 

५. के रा--त्रिसक्चातितमः । ज--एकोनषष्टितमः । 
ब~ नाप्त 

६. ठ भ- स्गसमासिने इश्यते || 


[वे-७४] [ अष्टषष्टितमः सगे: ] [दा=७२] 
उक्तवाक्ये तु जनके विश्वामित्रो महायुनिः। 


१] उवाच वचनं धीमान्‌ वसिष्ठसहितस्तंदा ॥१॥ [१ 
उमे पहोदधपिप्रख्ये उभयोरपि वैं कटे ।` 

२] ख्यात इक्वाकु्वैशे हि जनकानां तथेव च ॥२॥ [प 
सदशोऽपत्यसवन्धो युवयोरिति मे मतिः।' 

३] सीताया ऊमंखायाश्च रापलक्ष्मणयोस्तथा ॥२॥ [३२ 


वक्तव्यमस्ति नः किचिद्‌ भूयोऽपि श्रृणु तन्‌ नृप। [४ 
द] श्राता ते सदशो योऽय शुरो राजा कुशध्वजः ।।४॥ ˆ 

तस्यास्ति किं धमात्मन रूपेणाप्रतिमं मुवि 1' 

४५] कन्याद्रयं रंघवार्थे तद्‌ वये वरयामहे ।' ५॥ [५ 


----------~----~---~--~~--~ 





१. छ भवेदेष । 
२. छ-षीरं वसि सहित सपं । 
भ--बीरो वक्सिष्टसष्टितो चप। 
३. ज- मां । 
७. ठ भ--श्चिव्यान्यप्रमेयानि कुरानि कुख्पुंगव | 
५. छ भ- नृपेक्ष्वाङुषिदेहानां नेषा तुल्यो स्ति कश्चन । 
६. छ-णदशो धमसम्बन्धयो रूपसम्पत्तथेव च । 
भ--सदशो धघमंसम्बन्वे  ); ), 

७. ठ भ~--रामलक्ष्मणयोरिति । 

८. छ भ--वक्छव्य तें नरश्रेष्ठ वचनं ध्रयतामिद । 

९. छ भ घ्राता देष यवीयांस्ते धनञ्मोरमा हि ऊुक्ञध्वजः | 
१०. रा.- ङ | 
११. छ भ--मस्य धर्मात्मनो निस्य रूपेणाप्रातिमं भुवि । 
१२. ज~-राघवाम । 

१२३. ङ भ-- सुताद्रयं नरभेष्ठ वध्वर्थं वरयामहे । 





बाटकाण्डम्‌ । ६८ । १० ॥ 
धम॑तो भरतस्याथ श॒चुघ्रस्य च धीमतः। 


ध७ 


६] बध्यो मे सेप्रयच्छ त्वं यदि ते' रचिता वयम्‌ ॥६॥ ` [६ 


पुजा दश्चरथस्यास्य चल्वारोऽमितपौरुषाः 1 

७] लखोकपालोपमा वीराः स्वे सत्यपराक्रमाः ॥*५७।॥ 
पेषाम्थ वयं रोजन्‌ भवन्तं वरयामहे । 

८] सदशोऽसि प्रभावेण राघवाणां मरीपते ॥*८॥ 
सम्बन्ध उमयोश्रात्रो युवयोः सटश्षस्त्वयम्‌ ।ˆ 

९] उष्ष्वाकुमि पभ शीलैः सदैव भजापते ।*९॥ 
इत्युदारं वचः श्रत्वा विश्वामित्रवसिष्योः । " 

१०] जनकः प्राञ्जखियोक्यमुव्ाच सुनिपुङ्गवौ ॥१०॥ 

सरशः कुटसम्बन्धो मवद्धयापुपवगिततः 1 ' 


---- ---- 331) नाजा 


1 ९ 

१. रा-तसरचता । 

२. छ भ-- भरतस्य कमारस्य शञ्चघ्नस्य च धीमतः | 
ल--दष्युक्सवा सुनिशादृज्ञं वरयामासतुगृपम्‌ | 
भ-- , सुनिशदृबो , नृप। 

३. पुत्रो दशरथस्येतौ रूपयोवनशालिनो । 

भ-- ;, दशरथस्येमो ॥ 

ठ भ-- भरतश्च महातेजाः शश्रघ्नश्वापराजितः | 

1 

ल अ- तयोरथ महाराज । 

कै राज ब-राघवानां 

ल भ-कुशभ्वजसुताभ्यां च प्रदानमभिरोचय । 

कछ भ-उभय हि नरधेष्ठ सम्बन्धेनानुगृद्यतां । 


अनि त. 


ट--दच्वाङ्भुकङमस्ू्यग्रयं भवताच्च यशस्विनः | 

भ--इदवाकुकरूमभ्यग्रं भवतश्च यशास्वमः । 

१०. छ भ~ विश्वाभित्रवखः रत्वा वसिष्टस्य च भाषितं । 
हि =| 


११. छ भ--सदशक्कुरस बन्धास्करृतदतावनुग्रहम्‌ । 


७ 
|} 
[८ 


[९ 
[९०३ 


४५८ 


वार्पीकीय-रामायणम्‌ । 


११] एवं भवचिमे कन्ये कुशध्वजसुते उमे ॥ ९१॥ 
दैदानि मरतायेकीं श्राय तथाऽपम्‌ । [११ 
९२] इच्छाम्यहमतिप्रीरतिं सम्बन्धं च पुनः पुनः॥ १२॥ [ए 
१३] पुकारे राजपुत्राणां चत्वारो रघुनम्दनाः ।' [१२य्‌ 
९७३] विवाहेषु प्रर सन्ति नक्षत्रं बे विपश्चितः ॥'* १३॥ 
एवमस्त्विति तत्‌ तत्न वसिष्ठः प्रत्यभाषत । ` [र 
एवमुक्ता वचः सोम्यं प्रत्युत्थाय कृताभिः ॥१५॥ 
१५] उभो निवरो राजा जनको वाक्यमत्रवीत्‌ । [१४ 
परधमः कतो त्रदयन्‌ शिष्योऽस्मि भवतां सदा॥१५। [१५ 
१६] सामात्यः सबलश्चैव परवानस्मि चिन्त्यताम्‌ । [ष 





१, 
२. 


द. 
8. 
५. 
६. 
9. 
८* 
&. 
१०. 
११. 
१२. 


१३. 
१४. 


लछ--भवतु भद्रं वो । भ--भवतु भद्रे न। 

क भ--दमे। 

पदे [9९ 

-ददाम | 

ज-भरतायेव । 

ज-शब्रघ्ा च| 

५ 

ठ भ~ पर्न्यौ भजेतां सहितो शत्रघ्नभरतावुभो । 
ल भ~ एकाहेनैव सवीसां कन्यानां मुनिपुगवो । 
रा-एकारे राज० । ज-- ° राजपु्रीणां । 

ठ भ- पाणि गृहन्तु चत्वारो राजगुत्राः महाबलाः । 
ल--उन्तरे दिवसे ब्रह्म फल्गुणीनां मनीपिणः । 
भ-- , , ब्रह्मन्‌ फल्गुनभ्यिां ,, 

छ-- वैवाहिकं प्रसते पूषा द्यत्र तु देवतम्‌ । 
भ-- , प्रशंसंति भगो द्यत्र सुदेवते। 

चे, 

कं ज~ बरधर्मङृतो । छ भ--वरधम॑ङृतः । 

ठ भ--सवे। 

ठ भ-- शिष्यां | 


बालकाण्डम्‌ । ६८ । २२॥ ४५९ 


प्रसुदेश्चरथो राजा ममास्य विषयस्य च ॥' १६॥ 
१७] मवन्तश्चापि सर्वे मे सेतर प्रभविष्णवः । [प 
विषयस्यास्य सवस्य राज्यस्य मम चेश्वराः ॥१७॥ ` 
१८] मवन्तः क्रियतां तस्माद्‌ भवद्धिः प्रणयो मम! [१६ 
तथा वेदति वेदेह" जनके भंभ्रितं वचः ॥१८॥ 
१६] राजा दश्षरथो हृष्टः प्रत्युवाच हस्व । [१७ 
२०३] स्वस्या अवने राजन्‌ प्रयुरस्मि यथाऽऽत्थ माम्‌॥। ` १६॥[ 
अहे तव ममापि त्वं यत्‌ तवास्ति ममेव तव्‌ । 
२१] विनश्वामित्रादयश्चापि ममेव तव चेश्वराः ॥२०॥' ` [प 
स्वेतः प्रणयोऽस्माभिः कृतस्त्रयि महीपते । 
२२] करिष्यामश्च भूयोऽपि नास्ति नः सवे षिचारणा॥।२९॥ ` ` [प 
युवामसख्येयगुणौ भ्रातरौ पिथिखेन्वैरै । 
२३] प्रियौ संवन्धिनो न्धो लोकेऽस्मिन्‌ प्रथितौ मया।॥।**२२।॥[ घ 


१. छ भ--राज्ञो दशरथस्येय यथायोध्यापुरी तथा । 
खभ ~ प्रभुस्वे नारित सदो यथेष्टं कतुमष्ट्य । 
रख भ~ नास्ति| 

ठ भ--एव । 

क भ--त्रुवति । 

ज-बेदेदी । 

क रघुनंदनः । भ--रघुनदनाः | 

ट- महीपतिम्‌ । अ- महीपतिः । 

ठ भ-- नास्ति| 

ज--ममेव । 

११. ठ भ--नास्ति । 

१२. छ भ--नास्ति | 

१३. ठ भ-~मिथिन्ञश्चर । 

१४. ठ भ--उत्तमो राजवंशोय युवाभ्यामभिपूजितः। 
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४६० वारमीकीय-रामायणम्‌ । 


स्वस्ति प्राप्नुहि भद्र ते गमिष्यामि स्वपाख्यम्‌ । [१६प्‌ 
२४] गोदानादीनि कमांणि कतां सर्वाण्यनन्तरम्‌ ॥*२३॥ [प 
धमाथ दद्धिकामानां मा नः कारोऽद्यगादयम्‌ । 
२५] सर्वेषामेव चास्माकमाज्ञां चं दातुमहसि ॥२४॥ [प 
आपूच्छव दशरथो राजानं मिथिेश्वरम्‌ । 
२६] पुरस्कृत्य वसिष्ठादीन्‌. निजंगाम युनींस्ततः ॥२५॥* [प 
स गता निखयं राजा कृत्वा श्राद्धं महत्तदां । 
२७] त्राणां भियपुत्रः सं चके गोदानमङ्गरम्‌ ॥२६॥* [२२ 
गवां शतसहख् हि ब्राह्मणेभ्यो नरेश्वरः ।` ˆ 
२८] एकैकशो ददौ तंत्र पुत्रातुदिश्य तान्‌ पयर्‌ ॥२७॥ [२२ 
नि १. छ--शेषकर्मांणि सवौणि विधास्ये इति चाबवीत्‌ । 
अ-शेषकर्माणि पवाणि विधास्य इति चाव्रवीत्‌ । 
२. कै रा- कालो तिगाद्यम्‌ । 
ह. छ भ-- नास्ति । 
६. छ भ--आपृछय त परस्त्य मुनि दशरथो ययो । 
५. क भ--श्राद्ध स्वा सुपुष्कज । 
६ 
ॐ 
८ 
९ 








, क भ--पुत्राथ । 
. रा--प्रियपुश्रस्य । 
, ज-गोदानसंकुर । छ भ-- मुत्तमम्‌ | 
, ठक भ--अतः परमा्धेकः पाठः- 
गवां शतसदहास्राथे विधास्य इति चाव्रवीत्‌ | 
ठट--श्रापृच्छुथ जनकं राजा दानमस्यदुभुत तथा ॥ 


भ- ,, + ,, दानमभ्युदय „+ ॥ 
१०. छ--गवां शतसहाल्ाणि चस्वारि पुरुषषेम । 

भ- ११ 9१ 9१ पुरषषंभः | 
१९. ड भ-- राजा | 


१२. ठ भ~-घामिकः । 


बालकाण्डम्‌ ६८ । २६ ॥ ४६१ 


पयसिनीनां हि गवां सवत्सानां सुवर्चसाम्‌ ।` 

२९] ददौ शतसहस्राणि चत्वारि रघुनन्दनः ॥२८॥* [२३ 
ततश्च कृतगोदानो इतः पुत्रेमहीपतिः । 

३०] छोक्पाडेरिव बैमौ इतः सक्षात्‌ प्रजापतिः ॥२६॥” [२९५ 


इस्याषं रामायणे बालकार्डे गोदान- 
® क [१९ ४७ ९ 
विधिनाम श्रष्टषटितमः सभे: । 


१. ज--स्ववचसां । 
२. ठ भ--सुवणंश्र्ग): सुख्न्नाः सवत्साः कांस्यदोहनाः । 
३. ठट- वित्तमन्यच्च सुबहु द्विजेभ्यो रघुनन्दनः । 
भ--वित्तमन्यद्वह्ु वसु त + 
%. छ भ-अतः परमधिकः पारः- 
ददो गोदानञदिष्य पुत्राणां पु्रवस्सबः । 
५. ट-स सुतेः कतगोदानेडंतस्तु नृपतिस्तदा । 
भ-सुङ्तः ध > | 
६. छ भ--विभु्रेवः सेग्यः। 
७. ठ अ--्रतः परमेकः पाठः- 
सुयुदे तत्र सुप्रीतः स्वगे क्र इवामरैः । 
८. फ--चतुः सक्ततितमः। रा--चतुःसष्ठति । 
ज--षाशेतमः । ब~ नार्स्ति। 
९. छ भ-सगेसमा्षिन दश्यते | 


[वं=७ ५] [एकोनसप्ततितम सगेः] [दा=७३। 
यमेव दिवसं राजा चक्रे गोदानसत्कियाम्‌ । 


९] तमेव दिवसं तंत्र युधाजित्‌ भैयपदयत ॥१॥ [१ 
पुत्रः केकयराजस्य शूरो भरतमातुखः । 

२] दृष्टा पषा च ऊुशरं राजनं परिपखने ॥२॥ [२ 
युधाजिचापि सपृज्य पयेप्च्छदनामयम्‌ । 

३] प्रष्टा चानामयं पश्चादिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥३॥ ` [ष 

7] केकयादिनिवासानामन्येषामपि पाथिवः । [प 
केकयाधिपती राजन्‌ लदात्‌ कुशलमव्रवीत्‌ ॥४॥ 

४] येषां कुशरकामोऽसि तेषां कुशटपुत्तमम्‌ । ˆ [३ 


स्वयं द्रष्टुकामो हि' * "लां राजन्‌ सहबोन्धवम्‌ ॥५।। 





१. ज-गादानमंगलं । छ भ-गोदानसुत्तमं । 

२. ख--श्रः । शुरो । 

३. ज--०प्रलयद्श्यत । छ भ--जिदु पयातवानच्‌ । 
ने (>) 

च, कं ट-ककय० | 

४५५. भ-साचाद्‌ । 

६. कै--* परिषष्वजे । ज - पश्चाद जानमब्रवीत्‌ । 
भ---राजानमिदमघ्रनीत्‌ | 


७. छ भ-- नास्ति । 
2. छ- येषां कुशलकामः स तेषां पच्छुन्त्यनामयं । 
भ), 9१ ११ 99 परच्छत्यनामयं । 


९. दरा स्वश्रेय । भ-- स्वस्रीयं । 

१०. ड भ-मम राजेन्दर | 

११. रा-०स सबाधय । ज-स्वां च राजन्‌ सबाधवम्‌। 
ख भ--ब्रष्टुकामो महीपतिः । 


वाटकाण्डम्‌ । ६९ । १० ॥ ४६३ 


५] स्मपुरादांगतः शीघ्रमयोध्यां रघुनन्दन । [४ 
रत्वा चादमयोध्यायामिदस्थं लां सबान्धवम्‌ ॥*६॥ [५ 

६] त्वरावानुपयातोऽहं दरष्टुं ते द्धिमीप्विताम्‌ ।* [&पु 
ते` से राजा दश्चरथः प्रियातिधिमुपार्मतम्‌ ॥५७॥ 

७] ष्टा परमसत्कारेः पूनाऽ्द पत्यपूनयव । [७ 
ततस्तामुषितो रातिं सह पुम्रमदीपतिः ।॥८॥ 

2] पुरस्य वसिष्ठादीन्‌ मुनीन्‌ यज्ञमुपाययो 1. [८ 
युक्ते सुहत बेधोहे महाऽदहौम्वेरभूषंगः ॥६॥ 

€] कृतकौतुकमङ्रयेः पुत्रैः दशरथो इतः । [& 
वसिष्ट पुरतः इता तांश्ेवान्यान्‌ महामुनीन्‌ ॥' *१०।[१०ू 





~~~“ 


१. ङ भ--तदथंमुपयातोहमयध्यां । 
. छ भ~ श््वा स्वहमयोध्यायां विवाहेषु समागम । 
. ज- बृद्धिमीप्सितर । 


, ठ भ~ स्वरयाभ्युपयातोसि द्रष्टुकामः स्वसुः सुतम्‌ । 


भ्‌ 

३ 

1 

५. ठ भ-जय। 

£. छ भ--प्रियातिथिसुरपास्थत । 

७. छ पूजाश््मपूजयत्‌ । भ--पूजना्ेमपूजयत्‌ । 

८. छ-9मुषता । 

९. क भ--पुत्रमहात्माभेः । 

१०. छ भ- सुनि तदा पुरस्य यज्ञवाटमुपागमत्‌ । 

११. ख भ- विजये । 

१२. ज~ वरावराविभूषयोः । ट-सवाभरणप्जितेः । 
भ--° भूषितः ॥ 


१३. ङ भ~ वसिष्टमग्रतः इत्वा सवंश्चिव द्विजषमान्‌ । 


४६४ वास्मीकीय-रामायणम्‌ । 
१०] यथान्यायमुपागम्य राजा वेदेहमत्रवीत्‌ । [११ 
प्राप्ताः स्म राजन्‌ मद्रं ते विवाहार्थं सदस्तव ॥११॥' [7 
११] तत्‌ साधु चिन्तयिलाऽस्मान्‌ परवेश्नयितुमरेसि ।' 
स्थिता हि ते वशे सर्वे वयमय सबान्धवाः ॥१२॥* [१ 


१२] स्ववंशचधमाधचितं कुरू वेवादिकक्रमम्‌ । [१३३ 
इत्युक्तः मरमोदारं वक्यं वैक्यवि्ारदः ॥९३॥ 

१३] प्रस्युवाच ततो राजा मेथि्तं नराधिपम्‌ ॥ [१४ 
कः स्थितः प्रतिहारो मे फस्याज्ञा पतिपाटयते ॥* १४॥ 

१४] स्वगृहे को विचारस्ते विश्रभेणं पविश्यताम्‌ । [१५ 


यज्ञभूमिभिमां प्राप्ताः कृतकोतुकमङ़खाः ॥'  १५॥ 
१. छ भ-- उपगम्य वविष्टस्तु वदेहामिदमबरवीव्‌ । 
राजा दशरथ) राजन्‌ कृतकातु समगर: ॥ 
२. के-तस्साघु चितयितुमहति । 
३. छ भ-पुत्रनेरवरशष्ट दातारमाभिकां ति । 
दातुप्रतिगहीतुभ्यां सवोथौः प्रभ्न्ति दि। 
8. रा--०धमोयुचित । ल--स्वधमें प्रतिपद्यस्व | 
भ~ स्वधन प्रतिपथस्व | 





५. ज--वेवादिक्‌ मं | छ भ-- वेवाहमुत्तमं । 


६. रा--दव्युक्त्वा | 
७. ज--०वाक्य विदां वरः । छ भ--वसिषेन म्ासमना | 


८. ख--भ्त्युवाच महातेजा वाक्यं परमधर्मवित्‌ । 


भ-- +, +, परमधर्मवः। 
९. छ प्रतीहारः स्थितः को मे | कस्यान्ञां सप्रवीचथः । 
भ-- १) ११ ११ १9 ११ संप्रतीक्ष्यथ । 


१०. छ भ- यदा राञ्याभेदं तव । 
११. ऊ भ-तक्ोतुकङृलयास्तु वेदीमृष्मुपागताः । 


बाटकाण्डम्‌ ६६ । २० ॥ ४६५ 


१५] मम कन्याश्रतसरो ्ि' वहदींप्षा इवाचिषः । [९६ 
सज्जोऽहं त्वसरतीक्षश्च वेश्ामस्यां स्थितो नृप ॥*१६॥ 
१६] अविघ्रं कुरु राजेन्द्र किमथ सं विरम्बसे । [१७ 


श्रुततज्जनकेनोक्तं वाक्यं दशरथो नृपः ॥१७॥ 
१७] प्रवेशयामास तदा वसिष्ठादीन्‌ द्विजषभार्न । [१८ 
त॑तो राजा षिदेहानामुषाच रघुनन्दन्‌ ॥१८॥ [३२पू 


१८] रामं कमलपत्राक्ष पूर्व वेदीमुपागतेम्‌ । [र 
इयं सीता ममे चता सहधमंचरी तव ॥१६॥ 
१६] गृहाण पाणिना पाणि स्वमस्या रघुनन्दन । [३३ 


लक््मणागच्छ पुत्र त्वमूपिंरखाया मयोद्यताम्‌ ॥' *२०॥' ° 


१. छ भ--मम न्या मुनेभेष् । 
२. छ भ--इव ्विषः | 
३. छ भ--सञ्जोासि रवस्प्रतीच्वोस्मि वेद्यामस्यामवास्यतः । 
५. ङ भ-च। 
५. तदर्थ जन० । अ--तद्वाश्यं जन०। 
६. क भ-- श्रत्वा । 
७. ठ म~ ततः सवोनुषिगण।(न्नृपः । 
८. छ - रघुनन्दन । 
९. छ भ--पूवेमेव महायशाः । 
१०. छ भ-नरधरष्टः । 
११. ब--मयो्यत । 
१२. ज भ-रुदमणागच्छ भद्रं ते उर्मिङायाः परंतप । 


१३. छ~-- नासि । 


४६६ वार्प्रीकीय~रामायणम्‌ 


२०] गरहाणोपेख धर्मेण पारि राघव पाणिना ।' [३७ 
तमेवेमुक्कता जनको भरतं केकयीैतम्‌ ॥२१॥ 

२१] नोदयामार्य ध्पास्मा माण्डव्याः पाणिसेग्रहे ।* [३८ 
शधुघ्मपि चापीदं जनको वाक्यम्रवीत्‌ ॥*२२॥ 

२२] श्रुतकीर्तगहाण तवं पाणिना पारियुदयतम्‌ । [३६ 
सर्वे भवन्तु सदशेदरेयुक्ता यतव्रताः ॥२३॥ 

2३] कुरोचितं वे अरत धर्म कल्याणमस्तु नः" ` 
जनकस्य वचः श्रुत्वा पाणींसलाज्जगृहृश्तदा ॥२४॥ [४० 

२४] चत्वारस्ते चतसृणां श्रतानन्दानुमोदिर्ताः । [४९ 
अध्रिं परदक्षिणं चुस्ततः सर्वे यथाक्रमम्‌ ॥२५॥ [४२प्‌ 


१, ज छ भ--गृहाण पाणिना पारि माभूर्कारस्य पयः । 

द. ट-तवेवसुकत्वा । 

३. ~ प्रत्यभाषत । 

%. ज-चोद्यामास । 

५. र भ--गृहीष्व पाणिना पाशि मांडम्या रघुनदन । 

६. क--भरवरघ्नाय मास्म यथापूर्वं नरेश्वरः । 
भ--शब्रल्नाय च धमारमा , जनेश्वरः । 

७. रा ज ब--भवतः। 

८. छ भ--भतकीष्यो महावाहो पां गृह्णीष्व पाणिना । 

च सव भवतः सहिताः दीधकालमानीदेताः । 


१०. व---चारत | 
११. गा ब-वः। 
१२. भ छ-पतीः क्षपर्गरह्णीष्वं मा भूत्कारुस्य पर्ययः । 


१३. ठ भ--कृमारा श्ुनद्नाः \ 
१४. छ भ--श्षतानदमपे स्बिताः । 


१५. ठट भ- भभेः। 
१६. छ भ--चक्र्वेदी राजानमेव च| 


बारकाण्डम्‌ ६९ । २९॥ 


२४] राज्ञा कृतस्वस्त्ययनाः तेश्च सवमहषिभिः ।' 
पपात पुष्पदृष्टश्च छानर्िश्रा नभश्चुता ॥*२६॥ 
२६ तेषामुपरि स्वेषां विवाहे पुण्यकमणापू | 
देवदुन्दुभयो नेदुरम्बरे मधुरस्वनाः ॥२७॥ 
२७] शुश्चवे मधुश्चैव बीणप्रेणुस्वनो महान्‌ ।' 
जगुश्च देवगन्धवां ननूतुश्वाप्सरोगणाः" ॥२८॥ 
२८] विवाहं रघुमुख्यानां तददभुतमिवाभवत्‌ 
सदृशे वतेमाने च काटे रतिकरे शमे ॥*२९॥ 
२९] भिरि ते परिक्रम्य तास्तदृहूव॑पूः पथक्‌ ।` 
स्वानि यानानि चारोप्य दारास्ते परययुस्तर्तः ` 


क 


१. ठ भ~ कऋर्षीश्च सुमह्ास्मानः सभायौ रघुनंदन । 





२. ठ भ--पुष्पद्रशिम॑हस्यासीदतारकेषु भास्वराः । 

2. ज- मधुरस्वराः । 

र. ठ भ-नास्ति। 

५. ऊ --रखदुदुभिनिर्घोषः शखशब्द्श्च श्युश्रवे । 

ॐ 
भ--, शांतिशब्द्श्च ,, 

६. ठ-ननृतुश्राप्सरःसघा गौधवाश्च जगुः कम्‌ । 
भ--नरृतुश्राप्छरे हृष्टा +, ४ | 

७. छ भ~ तारशे वतमाने तु तूर्या्कृष्टनिनादिते । 

८. कै--प्रयुयुस्ततः ज--° स्तदा । 

९. छ - सानर्नस्ति परिक्रम्य प्रतिजग्मुयंशस्विनः । 
भ-त्रिरप्रीस्ते 4 | 
ठ-भभोपकाया विविद्युः प्रहृष्टः रघुनैदनः। 
भ-- +» # ब्रहृष्टा रपुनेदनाः। 


 &७ 
[क 


[7 
[ष 
[४३ 
[४४ 


[३ 
(प 





४६८ वारमीकीय--रामायणम्‌ 
३०] राजाऽप्यतुययो पश्चात्‌ सपिस्तंपः सबान्धवः ॥' ३०॥[४६३ 


इत्यार्षे शमायणे बालकौरडे दुशरथपुच्राणां विवहो माम 
एकोनसप्ततितमः सगः ।\६९॥। 


१. अतः परमधिकः पाठः- 
ङ अ-अथ दुशरथनामा भूपतिः स बभासे 
परिदरत इति पुत्रेवल्वभाभिः समेतैः । 
ल-शक्चघधर इव मेधेयुक्विवोवङद्धि- 
द्रमवरुणकुवरेरास्छुकां तासमेतैः ॥ 
भ~ श्चशधर शव मेधेु्तविवा बसादे- 
यैमवरणढुवेरेरात्मकांतासनायेः ॥ 
२. छ भ-- नास्ति | 
३. ज--दुशरथयपुत्र | 
४. के रा- विवाहः ! ठ-वाष्वेवाहिको नाम । 
भ- वैवाहिको नाम | 
५. कै. रा- पंचसघतिवमः । ज-- एकषष्टितमः । 
ब ठ भ--नास्ति। 


[वं-७६] [ सप्ततितमः सर्गः] [दा=७४] 
अथ र्यां व्यतीतायां विश्वामित्रो महामुनिः । 
१] आमन्त्य तो नरव्याघ्रौ जगमोत्तरपवैतम्‌ ॥ १॥ [१ 
विश्वामित्रे गते तैसिमिन्‌ जनकं मिथिलाधिषम्‌ । 
२] आपृच्छय त ययौ चापि राजा दश्चरथः पुरम्‌ ॥२॥ [२ 
अथ राजा विदेहानां तत्र कन्यार्धनं ददो । [४ 
३] कंवलाभिनरत्रानि दुकूलानि बहूनि च ॥' '३॥ [५३ 
नानारेगाणि वासांसि शमान्याभरणानि च ।'° 
४] रत्नानि च येषाऽहांणि यानानि विविधानि च ॥४॥'* [र 
गवां शतसहस्राणि चत्वारि पथेव च | [यू 





१. छ भ-भ्रष्च्छय। 
२. क~ नरभ्याघो । 
३, छ भ--जापि। 
४. ठ भवेदहं । 
५. ठ भ-भपृच्छ याथ जगामाशु | 
६. छ भ- पुरी \ 
७. छ भ--ददो । 
८. कै-कन्याधनेो । 
९. छ भ- बहु | 
१९. क-दुगूलानि । ज--दुष्कूल्ानि । 
ब-दगूलानि । 
१९. रु भ~ कम्ब्ादीनि वस्राथे चौमपद्धंवराणि च । 
१२. रा-नानारंगाभि। 
१३. के-नास्ति । 
१४. ज--महाबाणि । 
१५. ठ भ-- नास्ति । 


७० वाल्मीकी य-रामायणम्‌ 


५] ददौ राजा महाऽदीणि कन्याथनमे भीप्पितम्‌ ॥५॥ ° 


चतुरद्धं बलं चान्यरदे्नपानं महद्‌ ददौ । 

६] दासीनां निष्ककण्ठीनां सहस्रमपि चाददत्‌ ॥६॥' 
सुवणेस्यायुतं पर्वं हिरण्यस्य च मैथिलः । 

७] ददौ पीतेन मेनसा कन्याधनमेतुत्तमम्‌ ॥७॥ 
एवं द्वा बदुविषं तमनुङ्ञाप्य पाथिवः ।'' 

८] परविवेश्च पुरीं रम्यां मिथिलां मिथिटेश्वरः ॥८॥ 
राजाऽप्ययोध्याऽधिपतिः सह पुत्रेमदासमैभिः । 


[७उ 
[प 
[प 


[८ 


९] पुरस्छर्य वसिष्ठादीन्‌ गुरुस्तान्‌ प्रययौ ततः ॥'*९॥ [& 


त गच्छन्त कृतोद्वाहं स्वपुरं सपदानुगम्‌ ।' 


१. ज--महघौणि। 

२. रा--कन्यादानमविस्तितम्‌ | 

३. छ भ--गवां शतसहलायि बहूनि मिथिलाधिपः । 

४. रा--0द्न्नपान्र । 

५. कैौ--चारुरत । 

६. छ--पदार्तीश्च द्विपरथां दिभ्य रूपानल्लकृताम्‌ । 
भ--पदास्यश्वद्धिपरथान्दिष्यरूपानरंङतान्‌ । 


७. ज--पूर्ण । 
८. छ-िरण्यस्य सुवणेस्य दासीनां च शतशतम्‌ । 
भ-- » » शत शतम्‌ । 


९. छ भ--परमसहष्टः । 
१०. रा--कन्यादानमनुत्म । 
११. ठ भ~ द्त्वा बहुविध राजा समनुज्ञाप्य पार्थिव। 
१२. छ भ-स्वनिर्य । 
१३. ठ-सष््पुतरम्ा० । 
१४. ठ भ-- ऋषीन्‌ सवान्पुरस्छृत्य जगामाञ्य महाबल्लः । 


१५. द-दताद्रा्ं त गच्छन्तं स्बिसघ सुबान्धवच्‌ । 
भ- , त॒ + , सबान्धवम्‌ । 


बाछकाण्टम्‌ ७०।१२॥ ७१ 


१०] अपसव्यं ततौ जग्मुः पक्षिणो भयवेदिनः ॥'१०॥ [र 
मगाश्च शमयन्तस्तान्‌ प्रतिजग्मुः प्रदक्षिणम्‌ । [१० 

१९१] तैन्‌ शष्ट व्यथितो राजा वसिष्ठं पर्यप्च्छते ॥११।॥° [११ 
असोभ्याः पक्षिणः कस्मान्‌ मृगाश्ेमे प्रदक्षिणाः । 

१२] अकस्माचेव साकम्पं हृदयं केन मे सुने ॥'*१२॥ १२ 








१. छ भ--घोराः परतिगणा वाग्भिः प्रस्याश्सुः समततः । 


२. ठ भ-सोभ्याश्चापि मृगा मोमा गच्छंति स्म प्रदाशण। 
३. के ब ठ-तां। 

ध. छ भ--राजशादृलो । 

४. ठट भ-- प्रत्यभाषत । 

६. भतः परमधिकः पाठटा- 

ठ भ~ मगवन्पश्यतामेतानु्पारतांश्च सुदारुणान्‌ । 

ठऊ--दिश्श्च सवौ मगवन्धूमोस्पातसमाङुछाः । 

भ--,+ ,, भगवन्महय्पातसमाङुबाः । 
छ--परिवेशस्तथा सूयं दश्यते तु महानपि । 
भ--परिवेषस्तथा ,, ,, सुमहानपि। 

छ भ~ तमसा च नभः सवै न प्राज्ञायत किशन । 
इष्ट्वा भयसुपश्ठिशं हृद्यं मम चामवत्‌ । 
ग्रहि मे विदितक्ान भगवन्को ह्ययं विभः | 
नाम्यो वक्ताभिदं शक्स््वरते मुनिसत्तम । 
किमनिष्टं महदूब्रह्मन्‌ पश्यामि सुमहद्यं । 

७. ब~--अ्सोम्यः | 

८. ड भ~ सव्या | 

९. छ-्गाश्चापि । भ--ख्गश्वाथ । 
१०. छ-- किमयं इद्योस्केपे हृदयं मे विषीदति । 

भ-- ) + स्कपो ४) 28 % 


#, 


७२ वार्पीकीव-रामायणम्‌ 
राज्ञो दशरथस्येदं श्रुत्वा वाक्यं तदा सुनिः। 

१२] वसिप्रस्तैमुवाचेदं श्रूयतामस्य यत्फलम्‌ ॥१३॥ 
उपस्थितं भयं घोरं पक्षिणो वेद्यन्त ते*। 

१४] प्रदक्षिण मृगाः सोम्यास्तदेव शमयन्ति ते ॥*१४॥ 
तयोः संवदतोरेवं वायुः प्रादूरमून्पशन्‌ । 

१५] प्रचण्डः शकंरावर्षीं कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥*१५॥ 
दिश्षः सतिमिरोश्वासन्नुत्तताप दिवाकरः । 

१8] रजसा च जगत्‌ सर्वे भस्मनेव व्यदीप्यत ॥१६॥ ˆ 
सर्वे चाप्यभवंस्त्र सेनिका मूढचेतसः ।*' 

१७] व्यता वसिष्ठादीनूरषीस्तांश्चेव राघवान्‌ ॥' १७ 


१. छ भ--“रथस्येतच्छरत्वा | 
२. छ भ-महाचृषिः। 
२३. ठ भ- उवाच मधुरां वाणीं। 
४. छ- दिव्यं पचचिमुखच्युत। 
भ- दिभ्यपक्षिमुखच्युतं । 
९५. छ सगाः प्रशसयंस्येते सतापस्स्यज्यतामहम्‌ | 
भ- ); प्रशमय्येते ;,, सामयम्‌ । 
६. छ भ~ सवदतास्तश्र । 
७. ठ भ~ प्रादुर्बभूव ह । 
८. छ भ--कपयन्मेदिनीं सवा सपवेतवनां शुभां । 
९. ज--सुतिमिरा° । 
१०. छ भ-तमसा संतः सूयो न. प्राज्ञायत किंचन । 
भस्मनेवादृतं सवं समूढमिव तदकम ॥ 
११. ~ वसिष्ठ षयश्घान्ये राजा च ससुतस्तद्‌ा । 
भ-वतिष्ठो , + + # 


१२. छ भ--विसक्षा इव तत्रासन्सर्वेन्ये च विचेतसः; । 


[१२ 


[१४ 


[५६ 


[१७ 


बाटकाण्डम्‌ ७०। २२॥ 


ततो रजसि सश्ान्ते सैनिका ब्धचेतसः ।' 

१८] आयान्तं ददथंस्त्र नटापष्डकधारिणम्‌ ॥१८॥। 
महेद्रमिव दुष काखान्तर्केयमोपमम्‌ । 

१६] दुनिरीक्ष' नरेरन्येञ्वरितानटव्ैसम्‌ ॥*१९॥ 
स्कन्धे परद्यमादाय धनुश्चेन्द्रायुधपभमम्‌ । 

२०] प्रगृधैकं शरं घोरं रुद्रं साक्षादिवागतम्‌ ॥२०॥ 
रोषामषेसमाविष्टं सधूममिब पावकम्‌ । 

२१] जमदश्निुतं रामं टष्टाऽभ्याशमुषागतम्‌ ॥२१॥'" 
वसिष्ठुपमुखा विपा जेु ‡ श्ञान्तिपिरायणाः। 

२२] सङनारचर्षयः सर्वे संजजरपुरथो भिथः ॥२२॥ 
कचित्‌ पितृषधामषात्‌ पुनर्नोत्सादयिष्यति । ° 











१. छ भ--वरिमस्तमल्षि घषर तु भस्मष्टु्ेव सा चमूः | 
२. ठ भ~-द्दशे भीमकमा । 
३. ट-केलास्लमिव । भ~ केछाशमिव । 
्. ठ भ--कालापिमेवदःखदह । 
५. ज--दुर्निरोक्ष्य । 
£. छ भ--ज्वरूतभिव तेजोभिदनिरर कयं एथक्‌ अने: । 
७. ज--स्कंदे । 
८. ङ -स्कंदावसक्तपरद्य चलुर्वियुदूगुणोपरमम्‌ । 
भ--स्कंघावसक्तपरशं + 
ङ भ--प्रगृहातशरं रामं त्रिपुरघ् यथाहईरं। 
९. ज--टष्ट्बाम्याश तमागतं । 
१०. ख भ--तं दष्ट्वा भीमकर्माण ज्वल्लं तमिव पावकं | 
१९१. ल भ- जपहोमपरायणाः; | 
१२. भ-- समजस्पुरथो । 
१३. छ--करिचस्वश्रवधामर्षीङत्रं नास्सादयेष्पुनः । 
भ--कचिशक्षत्रवघामर्धी ,; क । 


७७२ 


[१८ 
[१६ 
[२० 


[प 
[२१ 


[२२ 


७४ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 
२३] क्षत्रं रामोऽयमागस्य श्चान्तमन्युगेतज्वरः ॥*२३२॥ 
सर्वक्षत्रवधं घोरमसच्रत्‌ कृतवान्‌ पुरा । 
२४] कचिदध्रापि सक्रोधः प्षत्रसुत्सादयिष्यति ॥२४॥ 
इस्यु्का चाध्येयु्म्ये भगवन्तं ततो ऽघ्रवन्‌ ।* 
२५] वसिष्ुमपुखा विपराः सान्त्वपूैमिदं वचः ॥*२५॥ 
राम सुस्वागतं तेऽस्तु गरहाणा्यमिदे भभो । 
२६] मुने भागव सेश्ाम्य न क्रीदध पुनरर॑सि ॥२६॥. 
प्रतिगृह्य स तां पूजां प्रतिनन्य च तानृषीन्‌ ।` 
२७] राम दाशरथि राम उवाचेदमनन्तंरम्‌ ॥२७॥ 
इत्या रामायणे बारकाण्डे रामरामसमागमो नाम 
सप्ततितभः सर्गैः ।|७5|* 


कककनकानकननन्कनननककनक्कन्््------------------------------------------------------ ~ -- ~ 


१. छ पूर्वं दत्रवध कृत्वा भगेवो विगतज्वरः । 


भ--, + + गतमन्युग्तज्वरः । 
२. उ भ--चत्रस्य)त्सादनं भूयो मा खल्वस्य चिकीर्षितम्‌ । 
३. ज-०मादाय | 
र, ट-एवमुक्तवाष्यंमादाय भागव भामदशंनं । 
भ-- , वेमादाय , + 
५. छ भ~कषयो राम रामेति तदा मधुरमन्रवन्‌ । 
६. ब--स्वस्वागत | 
७. ज-- क्राधं | 
८. छ भ.-- नास्ति । 


९. ठ भ--प्रतिगरृह्य तु तां पूजां जामदगन्यः प्रतापवान्‌ । 
उवलञ्ज्वरनक् काशस्तजसा मोहयन्निव । 
१० छ भरामः सयुपेस्याम्यभाषत । 
११. ज-परद्युराम © । 
१२. के रा-- षट्सप्ततितमः । भ--द्िषष्टितमः । 
१३. छ भ--सगेसमाधिनास्ति 


[२२ 
[२३ 
[२३ 
[२४ 


(| 


[२५ 





वै=-७७] [ एकसप्तापततमः सः ] [दा-७५,८ 


राम दाशरथे वीरं वीर्य ते श्रयतेऽदैमुतम्‌ । 


९] धुः किल सया भग्र दिव्यं यव्‌ तच्छतं मया ॥*१॥ ` [१ 


२३] श्रत्वैवाहमनुपराप्न आदायेदं महद्‌ षुः ।' 
अनेन धनुषा रामर प्रया इत्ला मही जिता ॥२॥ 
३] पूरयेदमपि क्षिप्र बं दशय राध्‌ । 
विकषे चाप॑ सन्धाय वाणेनाने्न राघव ॥३॥. 
४] गृहाणेदे धनुदिव्यं शरं चेमं पयोदयतम्‌ ।` 


[रउ 
[फ 
[३ 
[क 


शक्रोषि चेद्‌ योजयितुं बाणेनानेन कायजम्‌ ॥४॥'' [प 


५] ततो दास्यामि चापं ते वीयेश्छाध्यमनुत्तमम्‌ । ` 


१. रा--दाशरथी । 

२. ठभ शुर भरयते ते महद्रलम्‌ । 

३. -- धनुषो भेदने सबं निखिलेन मया तम्‌ । 
भ-- ; #» नि. च १ 3) 

४, छ भ--जतः परमधिकः पटः 

तदूत्‌युतमर्चि्यं च धनुषो भेदुभं एवा | 

५. क~ ध्रष्वाहं समनुप्राप्तो गृषठीत्वेदं महद्धनुः । 
भ~ + 6 गहीत्वेतन्मषटद नु । 

६. छ भ--नास्ति। 


७. के रा--बणेननेन । | 
८. छ भ-- तदिदं समनुप्राप्च जामदग्न्य मषटड नुः। 


९. ठ भ~ सशरं पश्य राम स्वं स्वबलं द॒शयस्व मे । 

१०. कं रा-वाणेनानेन । 

११. ठ भ- तदं ते क्लं ज्ञारवा धनुषोस्य प्रपूरणे । 

१२. छ--धन्‌ राम प्रदास्यामि वर्ंटाष्यभिद तव । 
भ--), ); , वीयेश्ठाघ्यवतस्तव। 


5) 


४७६ वारमीकीय-रामायणम्‌ । 
तस्येद बेचने श्रुला राजा दश्षरथस्तदा ॥१॥ 
६] विषण्णवदनो भूत्वा प्राज्ञिः भरणतोऽत्रवीत्‌ । [५ 
राम रोषः प्रशान्तस्ते ब्राह्मणस्वं शमात्मकः ॥६॥ ° 


७] बाखानां मम पुत्राणामर्भयं दातुमहैसि । [६ 
भृगृणां हि कुरे जातः शान्तानां ठं महात्मनाम्‌ ॥५७।॥। 
८] तपःस्वाध्यायश्ीलानां न क्रोदं पुनररैसि । [७ 


ऋचीकच्यर्बनादीनां पितणां सन्निधौ पुरा ॥२॥' ` 
&] न योत्स्यामीति सन्त्यञ्य शघमुत्सष्मेसि ।' [प 
तपोदम॑रतो भूत्वा कडयपाय वघुन्धराम्‌ ॥९॥ 

१०] दा वनमुपागम्य सन्थासं तवान्‌ कथम्‌ । [८ 
मम सवैविनाशाय भूयो योदधुमिदेच्छसि ॥१०॥ 
१. रख भ-तस्य तद्वचनं । 

२. ज-- °रथस्तथा । 

३. ठ भ--विषण्णवद्‌नस्त्रस्तः प्राज्ञ छिदीनमघ्रवीत्‌ । 

खात्रादोषास्परां तस्तव ब्राह्मणश्च महायशाः | 

४. ठ भ--पुश्राणां नानयं । 

५. छ म --कतुमहंसि । 

६. छ भ--स्वाध्यायव्रतशाङेनाम्‌ । 

७. ज~ क्रोध । 

दढ. कौ--०श्यवन।दीनां । रा--0कस्यवनादी° । 

ज~ ० कर्च्यवना ०७ । 

९. कं ब--पित्रणां । रा--पिदेनो । 
१०. र भ-- नास्ति । 
११. छ भ--षदखरादे प्रतिज्ञाय शाखे निदिक्षवानति | 
१२. छ~-यत्व धर्मपरा । भ-स स्वं धर्मपरो । 

१३. र भ-- महद्‌ इतकेतन । 

१४. ठ भ~-सप्राक्षः किं महामुने । 


बालकाण्डम्‌ । ७१ । १४॥ ७७ 


११] न हेतस्मिन्‌ हते राम जीवामः सवे एव हि ।` [8 
प्रसीद भ्रगुशा्दूल जयस्व शरणागतम्‌ ॥* ११॥ 


१२] राम पुत्रे न पे बालं रामं सन्दग्धुमदसि । [ष 
दस्यव दशरथे जामदग्न्यः प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 

१३] अनाहत्यैवे तद्‌ वाक्यं भूयो राममभाषत । [१० 
द्रे मे धनुषी राम दि्ये लोकत्रये श्रते ॥१३॥ 

१४] दृढे बवती मुख्ये निमिते ˆ विश्वकमेणा । [११ 
तयोरेकं अयम्बकाय दत्तं राम युयुत्सवे ॥` ` १४॥ [१२ 


थ ड ® च ९८०१ 


१५] तरिपुरं जघ्नुषो देवेभेग्रं ` ककुत्स्थ तत्‌ त्वया । 





१. छ भ--न चेकस्मिन्हते रामे सर्वे जीवामहे वयं । 
२. ज-गुरूणादृल् । 
३. ठक भ-- नास्ति । 
ध. छ भ--त्रवतयेव । 
५. छ भ-भनादत्य तु। 
६. छ भ--एव । 
७. ज--धनुषे । 
८. छ भ--रने । 
९. ख म-ज्रललोक्यविश्रते \ 
१०. छ भ--सुङृते । 
१९. छ भ--भतिद सुरेरकं ऽयम्बकस्य युयुरवे । 
१२. अतः परमधिकः पाटः- 
ल--उयंबकस्य विष्णोश्च प्रायच्छक्नमि तोजेसोः । 
भ-- + , प्रयच्छन्नमितोजसोः ॥ 
१३. छ भ--एरादते नरभरष्ट भग्नं । 
१४. कौ रा--काङकस्थ । ज--काटस्स । 


४७८ वाट्मीकीयरापायणम्‌ | 

इदं द्वितीयमपरं विष्णवे यद्‌ ददुः सुराः ।\१५॥ 
१६] द्रव्यसारबलप्राणप्रमाणाढ़ृतिभिः समम्‌ । 

बरह्माणं यज पप्रच्छुः सुराः कौतूहलान्विताः ॥ १६॥' 
१७] शितिकण्ठस्य विष्णोश्च धैतुषो्य॑द्‌ वंलाबखम्‌ । 

अभिपायं विदित्वा "ते देवानां च पितामहः ॥९७॥ ` 
१८] विरोषयामास भिधो विष्णौ शङ्करमेव च । 

विरोधे च महद्‌ युद्धमभवत्‌ तत्र देवयोः ॥१८॥ ` 
१९] शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजिगीषया । 

तेतत्‌ पशतं शेवं धनुर्मीमपराक्रमम्‌ ॥१९॥ 
२०] हृङ्ारेण महादेवं स्तमयामास केरवः । 


= रहः १2 


देवस्वं समागम्य स्षिसयेः सचारणेः ॥२०॥ 


. छ भ-दितीयमपि दुष । 


[+ = 


, छ भ-समानसारं काङकतस्थ रौद्रेण धमुषान्वितं । 
दश्वा च देवताः सवो प्रच्डारते स्म पितामहं | 


९) 


भ--धनुषारेच बजाबरे | 
भ-त्‌ देवताप्रापतामहः । 
ह~--नास्ति। 


„ ज~ वदा । 
 रा-विरोधन । 


5 ‰* ~ % ‰ 


८. भ~ विरोध जनयामास तयोः सत्ववतां वरः । 
विरोधे सुमहदुडम मवर्जोमष्टषण । 
ख- नास्ति | 


त (ष 


९. ठ भ-परस्परजय्षणाः 
१०. छ भ~ तस्य तत्पूरितं । 
१९१. ज- महादेव । 

१२. रा ज~ देवतेस्वु । 


[१३ 
[प 


[९५ 
[१६ 


(१७ 


[४.८ 


वाटकाण्डम्‌ । ७१। २५॥ ७६ 
२१] याचितो न प्रहतवान विष्णु बैटवतां वरः । [१९ 


जिते हि धनुषा सार्धं शिवि विष्णुपराक्रमात्‌ ।॥२१॥ 

२२] अधिकं मेनिरे विष्णुं विदुषा धनुषा सह । [२० 
धनुस्तु भितं रट्रो विदेहेषु पहायज्ञाः ॥२२॥ 

२३] देवरातस्य राजर्पेददौ न्यासमनुत्तमम्‌ ।° [२२ 
हदं च वेष्णवं राम धनुरभ्यधिकं ततः ॥२३॥ 

२४] ऋचीके भागेवे न्यासं निदे धनुरूजैतम्‌ ।. [२४ 


ष | 


बैदचीकोऽपि महातेजाः पुत्रायामिततेजंसे ॥२४॥ 


+ 


२५] पित्रे ' मम ददौ दिन्यं कारुकं जमदग्नये । [२५ 
न्यस्तशस्त्रे तं पितरि' मदीये शममरास्थिते ॥२९॥ 





ज- जितो । 
भ~-- जितो । 

. के--° पराक्रमम । 

ठ भ-- देवाः सार्शगणास्तदा । 

ल-तदात रद्र संक्रद्धो । 

भ--ततस्तु , „ । 

, छ --देबरात्राय देषेशो ददो स न्थासमायुषम्‌ । 
भ--देवराताय ,; 99 १9 9 । 

७. ठ भ -धनुः परमपूजितम्‌ । 

. छ--कखीके भागेवे प्रादगद्विष्णुः सन्यासमायुभम्‌ । 
अ--,, 4 » सन्यासखसुत्तमं । 
९. र भ--ऋष्ाकस्तु । 

१०. ठ भ--पु्राय'द्भुतम्मणे। 

१९१. छ भ--पुत्रेसमददौ ! 

११. भ~ पित्रयं । 

१३, छट-पतरि मे। भ--पितारेमे। 

१४. ठ-तपोवबल्समाभ्वते । 

भ--तपादुमसमन्विते । 


4 


१, १}, 


1 


४८० वात्मीकीय-रापायणम्‌ | 


२६] अजनो बिदपे परत्यं भाकृतां बुद्धिमास्थितः । [२६ 
त रामाषदृशचं श्रुत्वा पितुस्तस्य वधं मया ॥ २६॥ [२७ 

२७] असङ्कत्‌ सूदिते क्षतं जातं जातमनेन हि 1" [२९ 
पृथिवी चापि विजिता मयाऽस्य धनुषो खात्‌ ॥ ` २७॥ 

२८] दस्ता चेयं विनिर्मित्य कश्यपाय महात्मने । ` [२९१्‌ 


करयपाय च दच्चेमामखिलां सागराम्बराम्‌ ॥*२८॥ 
२६) न्यस्तश्षस््रस्तपस्तप्तुं गतोऽहं मेरपवेतम्‌ । 
तत्र सेन्यस्तशस्त्रोऽपि तपस्यभिरतोऽमेवपर्‌ ॥२६॥ |३० 
३०] श्र॑ाऽस्य धनुषो भङ्गं द्रष्टुं सां समुपागतः [३९१ 
तदिद वैष्णवे राम पितैपयांगतं पम ॥२०॥' 


१. ज-- प्रकृतां । 
२. 2 भ~ वधमप्रतिम श्रवा पितुस्तस्य महात्मनः। 





३. छट--डात्रमुस्ादिते क्रोघाजातं जातमनेकधा । 
भ--इत्रमुस्सादितं ~ 

ध्र, ठ म--नास्ति। 

५. छ भ--पुथिर्वामखिलां जित्वा कश्यपाय महा्मने । 


६. ट--यक्षस्यतिहमददं दक्षिणां पृत्रकमये । 
भ--यक्ञस्यातेदमदा , पुरयकम्मणः । 
७, श्रत. परमधिकः पाटः-- 
क~ ततो महेदनिज्ञयं तपोबलसमन्वितः | 
भ- ,, , नेखयो वलर्वयंसमन्वितः। 
८. भ-- ° ऽप्य । 
९. ठ- नास्ति | 
१०. भ~ श्रत्वा च | 
७ 


११. भ--पितृपाणिगतं । 


वाखकाण्डम्‌ । ७१ । २४ ॥ "८१ 


३१] क्षत्रधमेमुपोश्चित्य गृहाण धनुरुत्तमम्‌ । [३२ 
योजयस्व गृहीत्वा च शरेण रघुनन्दन ॥३१॥ ` 

३२] यदि श्ष्ष्यसि सन्धातुं युद्धं दास्यामिते ततः।' [३३ 
तच्छत्वा जामद्ग्न्यस्य रामो रामस्य भाषितम्‌॥ ३२॥ 


३३] गौरवाध॑नित्रतस्तस्य पितुवेचनमव्रवीत्‌ ।` [७६,१ 
शरतवानस्पि ते कमं धोरं यत्‌ तत्कृतं दया ॥२३३॥ 

३४] न तेऽभ्यस्ूये तत कमं पितुरानरण्यकारिणः । 4 [२ 
वीर्यशक्तिपरिक्चीणं क्ष्रसुस्ौादितं संया ॥२५॥ [पू 

३५] माऽतिङ्करेण तेन तं कमणा गितो भव । 





१.भ.--त्रधम समाभिव्य । 
२. ख~ नास्ति | 
३. कै--सधानं । 
%, द्मतः परमधिरुः पाटः- 
छ भ--पूठं व्रवाणे वचनं महामुने । 
ट--युगान्तकारोच्ुङिताब्धिकर्मभो । 
भ- + च्छुसितान्धिभरव । 
ठ भ--णेन सवं सचराचरं जगद्धयाघकम्पे सह देवदानवैः ॥ 
भ--दत्यापं रामायणे बाल्कांडे रमरामसमागमो नाम सर्गः ॥५६॥ 
५. छ भ-- तच्छृत्वा वचनं तस्य वाक्य दशरथादमजः। 
६. छ भ गोरवाद्त्रि्कथो रामो राममथाव्र्बाव्‌ । 
७. ख भ--ङृत यत्त्तपुरातनम्‌ । 
८. छ भ-म ते सूथामि ते बह्मन्पितुरादख्यकारिणः | 
९. ठक अ--वी्यदीनाभेदं यत्त । 
१०. रा--० मुष्सारित० । भ--क्षत्रधरमेंण भागव । 
११. रा व-माते करेण 


४८२ वाल्पीकीय-रामायणम 

आनयेत॑द्‌ धनुदिष्यं पर्य मे बरुपौरुषम ॥*२३५॥* [7 
३६] क्षत्रस्यापि महत्‌ तेजः पश्य मे" भृगुनन्दन ।' [र 

इत्युक्ता तद्‌ धनुदिव्यं रामो जग्राह वीयैवान्‌ ॥*२६॥ [पु 
३७] रामस्य जामदग्न्यस्य हस्तादीषवङृतस्मितः। 

शरं च हस्तादादाय ततो छ्युपराक्रमः ॥३७॥* [४३ 
३८] सन्धाय च शरं चापं प्रचकरषं महायशाः । 

प्रृष्य बटवचापि तड्‌ धनुः सरं तदा ॥३८॥'* [घृ 


३९] रामो दाशरथि वाक्यमिदं रामयुवाच ह ।*' [५३ 
व्राह्मणोऽपीति पूज्यो मे विश्वामित्नक्रतेन च ॥३६॥ 
४०] शक्तोऽपि ते न युञ्॑यमिप प्राणहरं शरम्‌ । 8 


ईब तुते गतिदिन्यां निहन्मि तपसाऽनिताम्‌॥ . ४०॥ 








१. कै--आनयस्तद्धनुर्दिभ्यं । 
२. क~ नास्ति| 
३. ठ भ-अतः परमधिकः पाटः- 
प्रत्तगृह्णयमि तेजोस्य पश्य मे तत्र पोरुषम्‌ । 
श. ज भ--परद्याय। 
९५. ट~--नास्ति। 
६. छ भ--इ्युक्स्वा राघवो वाक्यं भागेवस्य वरायुधम्‌ । 
७, ल -स तच्चाप्रतिदहस्ताद्‌ गृहत्विान्र पराक्रमात्‌ । 
भ--), त १, गृहीस्वा सुपराक्रमः | 
८. रा--चपि। 
९. ज~ प्रक्षे च | 
१०. क भ--जारोप्य रामस्तु धनुः शरमारोप्य कांचनं | 
११. ठ भ-~--जामद्ग्न्यमसभ्रांतो राघवो बाक्यमवचवीत्‌ | 
१२. ल भ--सुचयमहं । 
१३. ज--दम । 
१४. के--गतं । 
१५. ङ भ--दमास्तव कृते राम तपोवलसमन्वितान्‌ । 


बाखकाण्डम्‌ । ७१ । ४५ ॥ ४८३ 


४१] टोकानप्रतिमान्‌ पुण्यान्‌ निहम्मि कश्षरतेभसा । [७ 
न हये वैष्णवो राम श्षक्यो दिव्यो बहाशरः ॥४१॥ 

४२] मैयाऽमोघः समुरं वरदपैषिनारनः । [८ 
ततो वरायुषधरं रामं दशरथात्मजम्‌ ॥*४२॥ ` 

४२। दरू ब्रह्मादयो देवाः समानग्मुमनोजवाः । [१० 


देवानुर्परि तांस्तत्र दृष्टा दिव्येन चक्षुषा ॥४२॥* 
४४] बुद्धया च ध्यानयोगेन समं नारायणेन तान्‌ ।* [क 
रामाभिभूतवीर्योजौ जामदग्न्यस्ततोऽब्रवीव्‌ ॥४४॥ 
४५] कृताजजछिरिदं शक्यं रामं दशरथात्मजम्‌ ।' ° [१२ 
कडयपाय यदा राम मया दत्ता वसुन्धरा ॥४५॥ 


= 








मिण ------~ -----~- ---*---~~~ 


१. ख भ~--वापि वधिष्यामि यषीच्खुसि । 
२. छ भ--देग्यः हारः परपुरजयः। 
२. छ भ-- मोघः पतति वीरेषु । 
७. छ भ--वरायुधधरं रामं देवाः सर्षिगणास्तदा | 
५. ठ भ---चतः परम धिकः पाडः- 
पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सर्वशः । 
ू गन्धवप्सर सश्चव सिद्धचारणशिन्चराः ॥ 
६. ज~-दबायुपरतास्तनत्र । 
७. ल--यष्राक्षसनागाश्च सदृद्रष्टु मद्द्‌ सुतम्‌ । 
भ-- ॐ ४ सञ्मुपागत। 
छ भ--एक्छी भूते तदा रोके रामे चापि धनुधरे ५ 
८* कै रा--बुद्ध.यावध्यान ° \ ज--बुडःयावधान० । 
९. ल भ--निर्बीयं जामदग्न्येथ रामो राममुदेक्षत । 


१०. कै रा--०वीर्योजा । 
११. छ--य्चराक्षसनागाश्च जःमद्‌ग्न्यो जष्ीकरतः । 


भ--तेजोपष्तवीयेश्च =), 
१२. ठ भ--राम कमरपत्राक्च मन्द्‌ मन्दमुवाच् इ। 
१२. छ भ--एुरा इत्ता। 
१४. ठक अ--रम । 


४८७ वारमीकीय-रामायणम्‌ 


४६] विषये मे न वस्तव्यं खयेत्यथ स माऽन्वेशाव्‌ ` [१५ 
सोऽहं तदापरभरैत्यस्यां न वसामि क्षितौ रचित्‌॥।*४६॥। 

४७] मिथ्याप्रतिज्ञः काकुत्स्थ मा भूवमिति निशितः! [१६ 
ततो नारईसि मे हन्तुं" गर्ति दिव्यां मनोजवाम्‌॥*४७। ° [१७ 

४८] ोकांस्तु जहि मे पुण्यान्‌ शरेणानेन राघव ।` [१८ 
अक्षयं मधुहन्तारं जाने `तां पुरुषोत्तमम्‌ ॥४८। 

४६] धनुषोऽस्य परामषांव स्वस्ति तेऽस्तु भरसीद मे" । [१९ 
एते सुरगणा रम परयन्ति त्वां समागताः ॥५७९॥ 

५०] वरायुधधरं वीरं साक्षाद विष्णुमिवापरम्‌ ।` ` [२० 


१. घ-कश्यपः। 
२. ल--विषये मे [न] बास्तभ्यमिति वे काश्यपावीव्‌ | 
भ 3) ) वस्तम्यमिति ११ 9) 
. ज--प्रथ्स्येतां । 
ल भ- सोहं गुरवः ऊवक्ञिवसाम्यवशो भुवि । 
छ भ--हीनप्रतिज्ञः काकुत्स्थ तस्य करयपसतस्थया + 
कै--दव । 
छ भ--हमां मम गति तात हंतु नासि राघव | 
, ठ म~-अतः परमधिकः पाठः- 
मनोजवो गमिष्यामि महदरं पवेतोत्तमे । 
ल-लोकास्स्वश्रतिमा राम तपसा निर्जिता मया । 


५ 5 ~ ॐ £ 


भ- न „ निर्जितास्तपसा + 
९. छ जहि तां शरमोश्चण मा मूष्कारस्व षयंयः । 
भ--- 9 ताचू शरसुख्येन ११ १४ १3 


१०. कै ट मधुहतीरं । 

११. ठ भ--स्वाहं सुरोत्तमम्‌ । 

१२. ठ भ--परतप। 

१३. छ- ष्व निरीक्षते । भ-घर्थे निरीच्यते 1 
१४. छ भ---स्वामप्रतिमकमाणमप्रतिद्वद्मा्वे 4 


बालकाण्डम्‌ । ७१ । ५२ । ४८५ 
न चेयं मम काकुस्स्थ व्रीडा भवितुमहैति ॥५०॥ 
५९] त्वया जेरोक्यनायेन यदद विमुखीकृतः ।° [२१ 
इत्युक्तः स शीरं रामो मुमोच रघुनन्दनः ॥*५१।॥ [२३ 
५२] छोकेषु जापदग्न्यस्य रामस्यामिततेनसःः 
५३३] मुक्ते तस्मिन्‌ शरे देवाः प्रशरपुश्च राघवम्‌ ॥५२॥ [२४ 
आकराश्चगा पिपानेषु स्वेषु दिव्येष्वव्रस्थिताः ।* 
५४] आसन्‌ वितिमिराः सवां दिशोये षरिदिशस्तदा॥।५३॥' * [२१ 
रामोऽपि जामदग्न्यः स रामं दश्चरथासमनप्‌ । 











१. र भ- भवति कर्हिचित्‌ । 
२. छ--श्रिजल्लोकनाभन । 
२. कै--यदयं । 
%. ठ भ--अतः परमधिकः पाठः- 
ङ भशर चाप्रतिम राम स्यक्तमदेसि धार्मिक । 
शरमोक्षि गमिष्यामि महदे पर्वतोत्तमम्‌ । 
ठ--रामेपि बवति द्यवं जामदग्न्ये प्रतापवान्‌ | 
भ--रामेपि , +; 9 $ - 4 
५. रा-दध्युक्त्वा । 
६. ज- शर्य । 
७. लम रामे दुक्षरथिः श्रीमांश्विक्षेप शरसुलतमं। 
८. इ भ-नास्ति। 
९. छ-- दिशः प्रतिदिशस्तया । 
भ-दिशः प्रतिदिशस्तथा । 
१०. छ भ--अतः परमकः पाटः- 
प्रववुश्च शिवा वाता खगाश्च श्भशेसिनः। 


सुराः सर्विगणाश्चैव प्रशशसुद्ेपाप्मजे ॥ 


४८६ वाल्मीकीय-रामायणम्‌ 
५५] भ्रदक्षिणञ्चुपाहत्य जगामाथ स्वमाटयम्‌ ॥५४॥' [२६ 


इस्या्षं राम्रायये बाकृकार्येडे श्मद्ग्न्यङ्ाकवधो नाम 
पकसक्ततितवमः समैः ॥७१९॥ 


१. छ भ--रामो दाशरार्थे रामं प्रशस्य रघुनंदनं । 
प्रदक्षिणीङ्कस्य ततो जगामार्मगतिं तदा| 

२. कै भ~ नास्ति। 
३. कै --जमद्ग्निछोकवधः । 

रा-जामदग्निरोकवधः । 

भ--रामरामरिवाद्‌ | 
४.--कं रा ज~ नास्ति । 
५. कै रा-सप्तसक्षतितमः। 

ज~ त्रिषष्टितमः | 

व भ--्छस्ति । 
६. ज-॥६३॥ भ-५4९॥ 

ठख--षगेक्षमा्तिन दश्षयते । 


[वै-७८] द्विसप्ततितमः स्मः] [दा=७५७] 


जामदगन्ये गते राभे' रामो दाश्चरथिषनुः। [शय 

१] रग्ध्वा सन्दशचैयामास पितुः स्ववरनिजितम्‌ ५॥१॥' [प 
तैतोऽभिवादयाचक्रे वसिष्रपरमुखानृषीन्‌ । 

२] भरोवाच पितरं चेदं रामागमनविहलम्‌ ॥'२॥ [२ 
जामदग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरङ्गिणी । 

३] अयोध्याऽभिमुखी सेना स्वया नाथेन नीथिनी ॥२॥ [३ 
रापरस्याथ वचः श्रता प्रहृष्टवदनो तरपः ।* 

४] बाहुभ्यां सपरिष्वज्य मूध्नि चाघ्राय राघवम्‌ ॥॥ [५ 
गतो राम इति श्रुत्वा भाष्य हषेमनुत्तमम्‌ । 

५] योजयिता पुनः सेन्यं जगाम स्वपुरीं प्रति ॥१॥ [६ 
समुचदरितध्वजवरतीं तूयस्वनविनादिताम्‌ ।' 


-~--------~-~-~ -~ --~~ ~~~ 





१. ड भ--गते रामे प्रशातारमा | 
२. ट भ~ वरुणायाप्रमेयाय ददी हस्ते महायशाः । 


[९ ११ 
, ठ भ-अनिबाद्य ततो रामो । क-०जमिवाद्ाञ्चक्रे । 


८९५४ 


४. ल म --पितरं विह्वज्ञ वाक्प्रमुवाच रघुनन्दनः | 
५. रा--श्रयोध्यायिपते | 
६. छ भ--पा्िता | 
७. ऊ भ-रामस्य तद्वचः श्रत्वा राजा दृक्षरयः सुतम्‌ । 
८. रा-नारिप | 
ल~ नोद्यामास ता खन जगामाशु ततः पुरीम्‌ | 
भ--,, » # जगाम ससुताः पुरर । 


९. ठ भ--प्रताकाभ्वजिनीं रम्यां तूयस्छृष्टनिनादितां । 


४८ वारमीकीय--रामायणम्‌ 


६] सिक्तराजपथां रम्यां प्रकीणक्घुसुमोत्कराम्‌ ॥६॥ [८ 
राजमवेश्ाभिमुखेः पौरेमंङ्ख्वादिभिः 

७] प्रकीर्णा प्राविशद्‌ राजा पुरीं स्वं च निवेशनम्‌ ॥७॥ [& 
कौसल्या च सुमित्रा च केकेयी < च सुमध्यमा । 








८] वधूपतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः ।॥८॥ [१२ 
ततः सीतां श्रीपरतिमामूमिखां च यशस्विनीम्‌ । 

&] कुशध्वजसुते चोमे ्रतिगृदातुगरह्य चं ॥६॥ [१४ 
ततः पवेश्षयामापुरमपवेर स्वलंकृताः ।'' [प 

०] मद्लाटमनीयेश्च शोभिताः क्षौपवाससः ॥१०॥ [श५पू 
उपनिन्युश्च ता एता देवताऽऽयतनान्यपि । [१५ 

११] अभिवाध्ाभिवाद्यां श्च तेज पूज्यान्‌ गुरूस्तर्था ।॥११॥ [दप 

१. ठ भहा । ` र 


. भ-0ङ़मुदात्करां 1 
. रा- नास्ति| 


. छ भ~ प्रकीय | 


र्‌ 
४; 
. 
५. ल भ-पुर)। 
६. रा-मुच । ठ भ--चक्र | 
७. भ--कोशस्या । 
८. रा-केकीये । 
९. रा ब~ वधूप्रतिगरहे । छ--वधुप्रतिग्रह । 
१०. ज भ--जगृहुनपपलयः । 
११. छ भ- नास्ति । 
१२. छ भ-देवतायतनाम्यादौ सवौस्ताः परिचक्रमुः । 
१६३. ठ-सव राजसुता; तथा । 
भ--सवो राजसुतास्तथा । 


बालकाण्डम्‌ ।७२।१५॥ ४८९ 


रेमिरे मुदितास्तत्र मर्तप्रियहिते रताः ।' [१७३ 
१२] तासां भूयो विक्ेषेण मेथिली जनकात्मजा ॥१२॥ [३५ 
रमयामास मत्तारं विष्णु श्रीरि रूपिणी । 
९३] प्रकृत्येव गया सीता रापस्यासीन्‌ महात्मनः ॥*१३॥ [ए 
प्रियभावः स तु तया स्वगुणेरभिवधितः। 
१४] तथेव रामः सीतायाः प्राणेभ्योऽपि प्रियोऽमवव ॥९४॥* [३२ 
हृदयं चेव जानाति प्रीतियोग पुरातनम्‌ ।" 
सीतया तु तया रामः प्रियया सह सतः ॥ ` [प 
१९५] प्रियोऽधिकतरस्तस्या विजहारामरोपमः ॥*१५॥ 
तया स राजपिपुतोऽपृरूपया, 
सपेयिगीनुत्तमराजकन्यया । 


१. श्रत: परमधकः पाटः- 
ख भ- कृतदारः कृताश्च सधना ससुद्जनाः | 
शुश्रषमाणाः पितरं वत॑रय॑ति नरपमाः। 
#) प 
तेषामतियशा रोके रामः सत्यपराक्रमः | 
स्वयरभरव भूताना बभूव गुणवत्तरः | 
रामप्तु सीतया सद्धं पवजदार बहूुनरत्‌न्‌ | 


मनश्च तद्रतं तस्य नित्यं हृदि समर्पितम्‌ । 
प्रिया तु सीता रामस्य दाराः प्रियङृता इति। 

छ--गुणाद्रपगुणाचापि पुनभूयोपि बार्धता । 

भम-गुणरूपगुणश्राप हादस्थतः। 

छ तस्याः स भता द्विगुण पुनमूयो हृदि स्थितः । 


भ- तस्याष ११ ११ ११ 99 39 


ङ -- अनाख्यातमपि ब्यक्तं श्याख्यातदृदयं दि । 
भ- ४ व्यक्तमाख्याति हदि । 
२. ठ भ--तस्य। ३. छ भ-देवताभिः खमा रूपे षीता। 
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६० वादमीकीय-रामायशम्‌ 
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हर्या रामाथणे ारुकाण्डे श्रयोध्याभ्रवेको नाम 


द्विसप्ततितमः गैः ॥ ७२; 


॥ समाप्तमिदं बाटकाण्डम ॥ 





१. र भ--ऽभिरामया । 
२. ज ~- युक्ता° । ब--चक्षुः धिया | 
ठ भ-ज्शीव पूर्णो | 
३. ख भ--दिवि दुष्कन्यया । 
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८. भ~ सगं; समक्ष: | 
९. राज ब--समाक्चण्यमादिकांढः। 
ज ठ2- ,, बारखकांडः। 
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